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# आवश्यक निवेदन # 


जनता को उचित परामशे देने के लिए भारत भूमि में समय २ पर अनेक तेजस्वी महापुरुष 
आये हैं, और उन्होंने यथा शक्ति जनता जनादन की सेवा भी की है। हमारे देश पर परिचम की 
ओर से निरन्तर आक्रमण होने के कारण धमे विरोधी लोग यहां की धन सम्पत्ति तथा बहू-बेटियों 
की मान प्रतिष्ठा को लूटते रहे हैं आक्रान्त एवं दुःखी जनता कर्तव्य बिमूद होकर अपने माग्य को 
कोसती हुई निरन्तर जब दुःख के आंसू बहा रही थी, तब ऐसे विकट समय में परम पिता परमात्मा 
गुरु नानक के रूप में लोगों को सांत्वना देने के लिए भारत भूमि सें आये | शासकों की पदलोलुपता, 
स्वार्थ परायण॒ता, एवं सामाजिक पुरुषों की भेदभाव मूलक जातिवाद की नीति से जनता को बचाने के 
लिए देश के समी प्रान्तों में तथा वर्मा, लङ्का, अफगानिस्तान, ईरान, ईराक इत्यादि पड़ोसी राष्ट्रों में 
घूमकर वहां की जनता में आस्तिकता एंबं चरित्र निर्माण की रुचि उत्पन्न करने के लिए धार्मिक भावना 
का प्रचार किया। यत्र तत्र किये.गुरुदेव के उपदेशों को श्रद्धालु पुरुषों ने लिपिबद्ध कर लिया था। 
प्रातः स्मरणीय श्री गुरु अजु नदेव जी ने अपने कार्य काल में पूजनीय गुरुओं की वाणी का जहां तहां 
से परिश्रम पूर्वक संग्रह किया। सामाजिक संगठन तथा जनता के कल्याणं 'के लिए रामसर के तट पर 
` बैठकर अपनी तथा पूर्ववत्तीं गुरुओं की बाणी को भाई गुरुदास से लिखबाकर श्री गुरु ग्रन्थ साहिब 
की पवित्र हरि मन्दिर में पूजा प्रतिष्ठा की, ओर वहां पर निरन्तर हरि कीतेन करने की मर्यादा को 
स्थापित किया | कल्याणकारिणी गुरु वाणी का श्रद्धालु सिख समाज में कितना अधिक सम्मान है इसे 
लिखने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । 

वाराणसी अध्ययन समाप्त करने के पठचात्‌ श्रीमान्‌ डा० हरिमजनसिंह के पुत्र के नामकरण 
संस्कार पर श्रीमान महन्त केसरी जी के साथ मुमे बम्बई जाने का अवसर मिला । वहां पर साहित्य 
प्रेमी डा० निर्वैरसिंह आदि कुछ सज्जनों से हिन्दी में गुरुवाणी की टीका लिखने की नर्चा हुई । 

राष्ट मापा हिन्दी द्वारा पठित समाज में शुरु वाणी का अधिक प्रचार हो, डाक्टर जी की 
बात चीत से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ यद्यपि इस महान्‌ कायै को करने में में अपने को असमर्थ समझता | 
था, तथापि प्रेमियों के अनुरोध और मित्रों के विश्वास पर सेवा करने की मुझे स्वीकृति देनी पड़ी। _ 
आरम्भ करने से पूवे मैंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि यदि प्रबन्धक, राजनीति से अलग रहेंगे 
तमी इस कायै में सफलता मिल सकेगी | परन्तु कुछ समय के पर्चात्‌ मैंने देखा कि यह गाड़ी. द 
दल में फँस गई है। इधर कुळ दिनों के बाद कनखल से झुमे अपने गुरुभाई स्वामी वैदिक 
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महाराज के शारीर शाम्त होने की सूचना मिली । आगामी कार्यक्रम पर विचार करने के लिए में डा० 
निर्वेरसिंह जी से मिला | पूर्वापर विचार करने के पश्चात्‌ उन्होने इस कार्ये को स्वतन्त्रता पूर्वेक करने 
की मुझे सम्मति दी | कनखल आने पर कुछ समय के लिए यह कार्य बन्द कर देना पड़ा। “प्रारभ्य 
चोक्तसजना न परित्यजन्ति? तथा अङ्गीकृत सुक्रतिंनः परिपालयन्ति। इत्यादि उक्तियों से माननीय 
स्वासी मशिसिंह जी तथा स्वामी ठाकुरसिंह जी द्वारा निरन्तर प्रेरित एवं उत्साहित होकर परमपिता 
परमात्मा के विश्वास पर इस कार्ये को पुनः करने का निचय हुआ | 

इस ग्रन्थ की व्याख्या लिखते समय श्रीमान्‌ पं० तारासिंह जी नरोत्तम, साई सन्तोख सिंह, 
श्रीमान ज्ञानी बदनसिंह जी, भाई शामसिंह जी, ज्ञानी चन्दा सिंह जी, पं० साधुसिंह जी, पं० सुते 
प्रकाश जी इत्यादि प्राचीन और नवीन सज्जनों के ग्रन्थों का विशेपरूप से अध्ययन किया है | तिपय की 
पुष्टि के लिये महाभारत श्रीमद्भगवद्गीता, ईश केन कठ प्रइन, माण्डूक्यादि उपनिषदों के प्रमाण भी 
उचित स्थान पर दिए हैं । मूल गुरु वाणों को समाने के लिए ज्ञानी सम्प्रदाय के अनुसार शब्दार्थ 
ओर भावार्थ लिखा है। गुरुवाणी के आधार पर दाशैनिक विचारों को प्रकट करने के लिये विशेष 
व्याख्या लिखी है। पूजनीय गुरुदेव स्वामी पं० प्रेमसिंह जी के नाम पर इस टीका का नास प्रेस 
प्रबोधिनी” रखा है । गुरु वाणी के प्रचारक सवे दशेनाचार्ये, गुरुभाई स्वामी वेदिक ऋषि जी की पुण्य 
स्मृति में श्री गुरुदेव जी के मञ्जुल कर कमलों में इसे सादर सप्रेम समर्पित करता हूँ । इस धन्थ रत्न 
के प्रकाशन में आर्थिक कठिनाई दूर करने के लिये जिन उदार हृदय सत्पुरुपों तथा दानवीर सदू- 
गृहस्थों ने मुझे सहयोग दिया है उन सभी को में हार्दिक धन्यवाद देता हूँ | विशेषकर स्वामी मणिसिंह 
जी दर्शन सा्वेभौम, कनखल । स्वामी ठाकुर सिंह जी 'बागोश” होशियार पुर । स्वामी मधुसूदन सिंह 


ज्ञी, निमेल कुटिया (प्रेम भवन) । महन्त कर्मसिंह जी, मिर्जापुर । महन्त हरीन्द्रसिंह होशियार पुर। ` 


स्वामी दिलीप सिंह “तपस्वी” वाराणसी । स्वामी सर्वेइवरसिंह शास्त्री’ कनखल । इत्यादि सत्पुरुषो को 
तथा धमै प्रेमी सरदार हुकमसिंह, करौलबाग दिल्‍ली । बाबू सोहनलाल शुलहाटी वस्बई। डा० निर्वैर 
सिंह “रमर? वम्बई। स० खजानसिंह “महल? बस्बई। स० अन्तरसिंह 'साहनी?, स० मोहन सिंह 
“साहनी? बम्बई। बाबू कृष्ण प्रसाद राय, छोटेलाल 'टए्डन? औरङ्गाबाद्‌ । स० गुरमेलसिंह होशियार 
| पुर। स० जीबनसिंह “शाहीद? देहरादून। स० अर्जु नसिंह सेक्रेटरो हरि मन्दिर साहिब पटना। 
इत्यादि दानबीर सद्‌ गृहस्थों को यथोचित धन्यवाद तथा आशीर्वाद देता हूँ, जिन्होंने इस पवित्र कार्य 
ह न रिक सभी प्रकार का मुझे सहयोग दिया है । अचार के उद्देइय से प्रेमियों 
छुराध पर पुस्तक को उचित भेंट रखदी है। आशा है गुण ग्राही प्रेमी पाठक इसे शीघ्र अपना 
कर दूसरे पुस्तक के प्रकाशन में मुझे पूर्ण सहयोग देंगे। 
र गुरु वाणी के प्रचार के लिए यथा शक्ति सहयोग देना हर एक धार्मिक पुरुष का सुख्य कतव्य 
है । जिन दानी सज्जनों ने सेवा की है उनकी नामावलि प्रन्थ के अन्त में प्रकाशित करदी ह । ससग्र 
श्री गुरु ग्रन्थ साहिब को यथाक्रय से दस जिल्दों में धीरे २ प्रकाशित करने की योजना है, इस 
की सफलता के लिए आदरणीय अपने सहयोगी विद्वान्‌ मित्रों तथा विचारशील प्रेमी दानबीरों 
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से सभी प्रकार का सहयोग प्राप्त होने की मुझे पूणी आशा है। यह तो श्री गुरुदेव जी का अपना 
Cc se Ne . _ 5८०५ 
कार्य है। वे अपने सेवकों के हृदय में सत्ता स्फुरति एवं प्रेरणा देकर स्वयं इस कार्ये को सम्पूर्ण करेंगे 
परम पिता परमात्मा की अहेतुकी कृपा, उदारता, एवं दयालुता, तथा सहृदयता पर मुमे पूण 
विश्वास है । 
“निमित्त मात्रं भव सव्य साचिन्‌ ?? इस भगवद्‌ उक्ति के अनुसार में तो केवल निमित्त मात्र हूँ। 


प्रेस के कार्य से अपरिचित होने के कारण अनेक त्रुटियों का होना स्वाभाविक है | पाठकों की 
सुविधा के लिये प्रन्थ के अन्त में शुद्धि-पत्र लगा दिया है । फिर भी यदि कोई साधारण अशुद्धि रह 
जाये तो सहृदय पाठक स्वयं सुधार कर पढ़ने का यत्न करें । इस पुस्तक की व्याख्या को पढ़कर देश के 
प्रसिद्ध व्यक्तियों ने अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट की हैं कि इस परमाणु युग में आदरणीय शुरुओं की 
शिक्षा से ही देश आगे बढ़ सकता है। इसलिए हिन्दी में गुरुवाणी के प्रचार की परमावइयकता है । 
अन्त में मैं गुरुवाणी के प्रेमी सरदार हुकमसिंह जी एवं धर्मात्मा बीबी रवेल कोर को हार्दिक आशीर्वाद 
देता हूँ, जिन्होंने अपनी कोठी में सम्त मण्डली के रहने ओर भोजनादि की समुचित सेवा करके 


प्रसन्नता प्रकट की है. । 
विसरू नाहीं दातार आपणा नामु देहु । शु गावा दिनुराति नानक चाउ एहु॥ इत्यादि गुरूः 
बचनों के द्वारा परमपिता परमात्मा से सर्व के लिए भक्तिदान की सप्रेम प्रार्थना करता हूँ । 


टीकाकार 


` परस्तक में दिए संक्षिप्त नाम+गु० ० -- गुरुग्रन्थ साहिब । 
क० उ० = कठोपनिषद्‌ | सं° -- मन्त्र। ` | 
गी० = भगवद्गीता। अ० ¬ 
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संत्र २-ईश्वर की आज्ञा कितनी बड़ी हे ९ 5७ 
. 
मंत्र ३-जिस ईइत्ररीय आज्ञा का वर्णन किया है 
वह कितना बलवान है ? sy 
मंत्र ४-सर्व शक्तिमान पूणे काम ईश्वर का स्वा मित्त्व 
र नाम केसा है ९ = 
। संत्र ५-स्ेत्र परिपूर्ण परमेइबर किसी द्वारा स्थापि 
| अर उत्पन्न होता है ? न 
संत्र कर्यसद्धों द्वारा गुरुदेव जी को तीथ यात्रा 
करने की प्रेरणा करनी । 8२ 


| 
रे 
तर 


मंत्र कप योग नल से आप 
यशस्वी ओर दीघे जीवी हो जाएंगे ३७ 
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। साहात्म्य निरूपण किया है १०६ 

; मंत्र १२-१४ चार मन्त्रों के द्वारा भनन के 

। महत्त्व को बतलाया है | ११६ 
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यद्यपि श्री गुरुग्रन्थ साहिब में जपजी ऐसा शीषक नहीं शा तथापि मूल मन्त्र के mo 
पञ्चात्‌ जप शब्द का उल्लेख होने के कारण इस वाणी का नाम जप है | श्रद्धालु लोग सम्मान 
के लिये इसे जपजी साहिव कहते हैं । लोक कल्याण के लिए श्री गुरु नानक देव जीने जप वाणीं पर द 
का निर्माण तथ बय॑ किया है क शान्ति एवं आत्मोन्नति के लिए श्रद्धालु लोग (बई 
का निर्माण तथा प्रचार स्त्रयं किया है | मानसिक ₹ 


इ से प्रतिदिन प्रातःकाल पढ़ते हैं । श्रीमान्‌ माई गुरुदास जी तथा मनीषी माई नन्दलाल जी ने 
ऐसा ही लिखा है । “सोदर आर्ति गात्रीये अस्त वेले जाप उचारा? तथा-- गो 
“कुर्‌ स्तान पढ़े जप जाप” यह जपजी श्री गुरु नानकदेव जी के सार गर्भित उपदेशों क 
सार है| तथा श्री गुरु ग्रन्थ जी की वाणी के निर्माण का आधार भूत आदि खोत दै । श्री गुरु 
नानक देवजी ने इस वाणी में प्रइनोत्तर के रूप में सुगम रीति से मानव कल्याण द 
भगवत्प्राप्ति के विविध साधनों का सुन्दर दीली से विवेचन किया है । श्रद्धामक्ति ब 
करने से हृदय में शान्ति तथा आनन्द की अनुभूति होती है। जिज्ञासु पुरुषों रध्या र 
ज्ञान की प्राप्ति के लिये जम वाणी का प्रतिदिन पारायण तथा मनन करना बह । ऐसा करने | 
से अलौ किक शान्ति एबं अपूर्वेशक्ति का उत्तरोत्तर विकास होता हे | शुरुदेव जीने इस बाणी 
को किसी राग में नहीं लिखा इसलिए गायक लोग किसी राग रागनी के विशेष गे ताल में है 
गायन नहीं करते | जपजी जहां ज्ञानवर्धक परम पावन दिव्य स्तोत्र है वहां जिज्ञासु को कल्य बढ 
मार्ग में प्रवृत्त करने के लिए पथ प्रदर्शक सच्चा सुहृद है । श्रद्धावान्‌ पुरुषों को ता के 
लिए विश्वास पूवैक जप वाणी का अनुशीलन करना चाहिए। मूल सन्त्र में अ लक्षण तथा 
तटस्थ लक्षण के द्वारा ईश्वर के स्वरूप को बतलाया गया है । गुरु मत के मूल सिद्धान्त 


पूणता तथा एकता को गुरुदेव जी 
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इस ईश्ररीय एकत का जो ज्ञानी लोग अनुभव करते हैं, उन्हं परम सुख को प्राप्ति होती 
है। इस बात को कठोपनिषद्‌ में यमराज ने नचिकेता के प्रति कहा है । 
एकोवशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूप बहुधा यः करोति । 


थेऽबुपश्यन्ति धीरास्तेषां खुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ || ऋ? उ० मं० १२ 


स्व प्राणियों का प्रेरक सब को अपने वश में रखने वाला अद्वितीय परमात्म 
अपने एक ही रूप को अनेक प्रकार से बनाता है। उस अन्तःकरण में स्थित परमेश्वर को जो 
ज्ञानी पुरुष निरन्तर देखते हैं उन्हें शाइवत सुख प्राप्त होता हैः अन्य लोगों को नहीं । जैसे 


~ 


वेद में ग्वड_ ११, आर व्याकरण में जिह्वा मूलीय . को इस प्रकार लिखने की शीली है बैसे 
ही मूल मन्त्र में १ ओंकार को, १ ओं इस प्रकार लिखा जाता हें। आकार की सर्वात्मकता का 
निरूपण श्री गुरु नानक देव जी ने दखणी ओंकार में विस्तार पूर्वक किया है । विचारशील 
पाठकों के लिये मूल सन्त्र एबं जपजी रहरास, और कीतैन सोहिला की सप्रमाण विस्तृत व्याख्या 
आंगे लिखी गई है | इसकी उपादेयता तथा गम्भीरता को गुणग्राही सज्जन पढ़ कर स्वयं अनुभव 
करे । श्रद्धालु विचारवान्‌ जैसे २ इसका अनुशीलन करेंगे वेसे २ उन्हें आनन्द को अनुभूति 
होगी । इसमें अणुमात्र भो सन्देह नहीं। टीके को देखने का क्रम इस प्रकार है । सरे प्रथम 
मोटे अच्षरों में मूल गुरुवाणी है, प्रत्येक मूल शब्द के आगे निर्देश चिह्न देकर शब्दार्थं लिखा 
है । समग्र शब्द के भाव को समझाने के लिये भावार्थ दिया हे । शुरुवाणी के आधार पर 
बन्द्नीय सद्गुरुओं के दार्शनिक विचार प्रकट करने के लिये विशेष व्याख्या है, मूल को 
स्पष्ट करने के लिए, पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह्‌, वाक्य योजना तथा शङ्का समाधान, इत्यादि 
उपयोगी आवश्यक बातों का समावेश भी किया है इस महान्‌ सागर में यथा शक्ति डुबको लगाकर 
यथामति शुरु आशय को प्रकट करने का मेंने प्रयास किया है । गुरुवाणी की गम्भीरता को ध्यान 
से रखते हुए कालिदास की निम्नलिखित सूक्ति के अनुसार मेरा यह्‌ प्रयास एक छोटी नौका के 
दवारा प्रशान्त महासागर को पार करने के बराबर हे। 


कव सूर्य प्रभवोवंशः क्व चाल्प विषयामतिः । 
तिती र, ~ ey 
षृदु स्तरं मोहाढुडपेनास्मि सागरम्‌ ॥ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


पु 


१ ओङ्कार सतिनामु करता पुरखु निरभउ निरवेर ्रकालमूरति अजूनी सेमं गुरुप्रसादि 
॥ जपु ॥ PR 

शब्दा १ ओ ङ्कार-सवै का रक्षक परमात्मा एक है. । सतिनामु- उस इईठवर का वाचक सत्यनाम 
है। अथवा परमेश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप है । तथा करता-संसार की उत्पत्ति पालना ओर संहार को 
करने वाला है । पुरखु-सर्वत्र परिपूर्ण है। निरभउ-जन्म मरण के मय से रहित है,। विश्वेद ऽ 
बैर विरोधादि इन्द्रो से रहित है। और अकालमूर ति-रुत्यु से रहित ईइवर का स्वरूप है, इसलिये 
अजुनी--अजन्मा है । अर्थात्‌ सर्वे का आदि कारण होने पर भी उसका कोई कारण नहीं, इसलिये रोभ॑- 
स्वयम्भू तथा स्वयं प्रकारा है.। गुरू प्रसा दि त्रह्मश्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की कृपा से उस ईइबर का 
साज्ञात्कार होता है । अथवा शुरू-ब्रह्मादि सर्वे का उपदेष्टा होने के कारण सर्व का गुरु एवम पूजनीयं 
है, तथा प्रसादि7शुद्ध एवं प्रसन्न है- अर्थात्‌ .अविद्यामल से रहित होने के कारण सर्वथा शुद्ध 
बुद्ध सुक्त स्वरूप है । 

भावार्थ- ओङ्कार का वाच्यार्थ परमात्मा एक है और उसके सच्चिदानन्द परमार्थ स्वरूप का वाचक सत्य 
नाम है वह ईदवर समस्त विश्व का निर्माता है और चराचरात्मक सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में परिपूर्ण है तथा नित्य 
शाइवत होने के कारण जन्म मरण के भय से रहित है, और सर्वे शक्तिमान होने के कारण बैर बिरोध से 
सर्वथा अतीत है | स्वयं विश्व का आदि कारण है परन्तु उसका कोई कारण नहीं इसलिये वह स्वयम्भू तथा 
शरजन्मा है। सृष्टि के आदि काल में ब्रह्मादि का उपदेष्टा होने के कारण परम्परा से सवें का शुरु एबम 
पूजनीय है, अविद्यामल से रहित होने के कारण स्वेदा शुद्ध है, अयोनि अजन्मा, स्वयम्प्रकाश स्वयम्भू 
स्त्र परिपूर्ण परत्रह्म परमेइवर तत्वदर्शी गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। 

विशेष व्याख्या- ओङ्कार का वाच्यार्थ परमपिता परमात्मा एक है ओर सच्चिदानन्द स्वरूप है | 
दृहयमान सम्पूर्ण विश्व का कर्ता धर्ता एवं भर्ता है सभी प्राणियों के अन्तःकरण में शयन करने से एवं 
परिपूर्ण होने के कारण उसे पुरुष कहते हैं | डरपोक और नपुंसक के समान दुर्बल न होने के कारण 
भीरुता उनके समीप नहीं फटकती, इसलिये कोटि २ ब्रह्मांड का अपनी अपूर्वे शक्ति से नियन्त्रण करता 
'है। बड़े से बड़े देव दानव मानव के अभिमान को चूण विचूर्ण करने के कारण भगवान्‌ के समकक्ष 
कोई दूसरा संसार में प्तिदन्दरी नहीं, इसलिये वह निर्भय है। “द्वितीयादूवैभयं भवति? इस श्रुति 
के अनुसार भय दूसरे से होता है । एकाकी अजातशत्रु भगवान्‌ को भय की सम्भावना किससे हो 
सकती है। मित्रता एवं शत्रृता राग द्वेष से होती है । ईरवर में यह्‌ दोनों ही बातें नहीं । 

& “समोऽहं सवेभूतेषु न मे द्वेष्योएश्ति न प्रियः” | गी० अ० ६ 

आ सारे संसार का सुहृद होने के कारण परमेश्‍वर निर्वैर है । तथा कालका नियामक ह्वै । 
अतीत अनागत बर्तेमानात्मक काल में सभी पदार्थ बदलते रहते हैं । परन्तु ईइवर सबद: 
एक रस रहने के कारण अपरिवर्तनीय है । प्राणियों के लालन पालन के लिये ईइवर म 
को एक खिलौने के समान बेनाया है। इस खिलोने से मनोरञ्जन करते हुये सभी प्राणी अ' रन 


ञे स आशियों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अधिय है तथा न कोई प्रिथ न 
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जीवन-यात्रा समाप्त कर रहे हैं | जो भेद-भाव के विना सम्पूर्ण संसार को अपना ग्रास बनाकर भी ठप्त नहीं 
होता, उस क्र रकर्मा काल का भी भगवान नियामक है । काल की सीमा एवं उसके प्रभाव को अतिक्रमण 
करने के कारण ईश्वर को अकाल-मूर्ति कहना युक्ति युक्त प्रतीत होता हे | अथवा जो परमेश्वर त्रह्मा विष्णु 
शिव त्रिमूर्ति के रूपमें समस्त संसार की उत्पति पालना संहारादि महान कार्यो' का सञ्चालन एवं 
निरीक्षण करता है उसे भी अकाल-मूर्ति नाम से कहा जाता है । चौरासी लाख योनियों का निर्माता एवं 
शासक होने पर भी स्वयं अयोनि है, अर्थात्‌ जन्म मरण के चक्र से सर्वथा मुक्त है, अजन्मा होने पर 
भी अपनी महिमा में स्थित है ।. उसका स्वयं प्रकाश होना स्वाभाविक हे.। सारा संसार उसके आलोकसे 
प्रकाशित हो रहा है; परन्तु शवर अपने को प्रकाशित करने के लिये किसी दूसरे प्रकाश की अपेक्षा 
नहीं रखता। 
८६ न ९5 वि भ ~ 
& “तस्य भासा सबंमिदं बिभाति” 
Fl । 
* तिसदे चानणि सभि महि चानणु होइ? 
इसी भाव को प्रकट करने के लिये मूल मन्त्र में सेभं शब्द का प्रयोग . किया है-। 
इस प्रकार का परसदयालु परमेश्वर अधिकारीपुरुप को पूर्णं गुरु की कृपा से प्राक्त होता है । 
यह गुरु मन्त्र शुरु नानकदेव जी को परस शुरु परमेइवर से दीज्ञा के रूप में प्राप्त हुआ है । 
“परंपर परबह परमेश्वर नानक गुर मिलिआ सोइ जीउ” 
गुरु वाणी में इस गुरु मन्त्र के चारंस्वरूप उपलब्ध होते हैं। | 
_ घ [oS ~ Fe 
प्रस ५१ ओङ्कार सतिनामु करता पुरखु निरभउ निवै रु अकांलमूरति 
Ns } ; E 
अजूनी सेभ गुरुप्रसादि” 
दूसरा “१ ओङ्कार सतिनामु करता पुरखु गुरुप्रसाद” . 
तीसरा “१ ओङ्कार सतिनाम गुरुप्रसादि?” 
से तर 
चौथा “१ ओङ्कार संतिगुरुप्रसाकिं? । 
गुरु वाणी के रचयिता एवं संकलन कर्ता श्री गुरु अजनदेव जी महाराज ने प्रत्येक राग तथा हर एक 
शुरु की बाणी के आरम्भ में एबं कबीर नामदेवादि भक्तों की वाणी के आदि में मूल मन्त्र के किसी न 
किसी स्वरूप का मज्ञलाथ अव्य उल्लेख किया है । यद्यपि श्रीगुरु अर्जु नदेव जी स्वयं मङ्गलमय थे । उन्हें 
बिघ्न दूर करने के लिए मङ्गल की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती तथापि मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण । 
“प्रभ सिमरत कछु विघनु न लागे” “प्रभ कै सिमरनि ज्ञानु ध्यानु ततु बुद्धि” 
\ 
“प्रभके सिसरनि होइ सुभला? “प्रभ के सिमरनि सुफल फला” 
इत्यादि अपने बचंनों के अनुसार “विघ्नशान्ति तथां बुद्धिविकासं? एबं लोक कल्याण के 
लिये गुरुवाणी में गुर स के किसी न किसी स्वरूप का बारम्बार उल्लेख किया है। इस प्रकारं के 
शिष्टाचार को देखकर सेरे अनुयायी सेवक सी प्रत्येक कायै के आरम्भ में ईइवर के प्रति अपनी श्रद्धा 
_अक्त करें। ऐसा गुरुदेव जी का गूढ़ भाव है। इसलिये गुरुओं के अलुयायी कल्याणार्थ तथा व्यावहारिक 


` ® ईबर के प्रकाश से सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकाशित होता है 
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गुरुदेव जी का गूढ भाव है | इसलिये गुरुओं के अनुयायी कल्याणार्थ तथा व्यावहारिक. 


+ CRT RCTS RRR rE CE PPP 


या) 


माङ्गलिक कार्यों की बरद्धि एवं सफलता के लिये मूलमन्त्र के प्रथम -स्त्रूपका जप ओर मन्त्र के चतुर्थ संक्षिप् 
स्वरूप को ( श्रीगणेशायनम: ) के समान पत्रादि व्यवहार में लिखते हैं; ऐसा व्यबहार करना गुरुदेव जी 
के आशय के अनुकूल ही प्रतीत होता है | गुरु मन्त्र का पहला स्वरूप श्री गुरुग्रन्थ सांहिब में तेतीस 
वार, दूसरा नव वार, तीसरा संक्षिप्त स्वरूप केवल दो वार हे। चौथा परमसंज्तिप्त स्वरूप पांचसौ पचीस 
वार आया है। पूर्वोक्त मूल मन्त्र जपजी की वाणी के अन्तभूत नहीं किन्छु समस्त गुरुवाणी का आधार 
भूत एवं विध्नविनाशक परम माङ्गलिक जानकर पूज्य गुरुदेव ने श्री गुस्म्रन्थ साहिब के आदि में लिखा 
हे । संसार के उपादानकारण मूल पुरुप परमात्मा से श्री गुरु नानकदेव जी को गुरुमन्त्र रूप से प्राप्त 
होने के कारण तथा मूल पुरुष क स्वरूप का वोधक होने से और समस्त गुरुंवाणी का आधार होने के 
रण एवं धमे अर्थ काम मोक्ष चतुवर्ग की प्राप्ति का हेतु भूत होने से एवं लौकिक पारलौकिक कामनाओं 
का पूरक होने के कारण इस मन्त्रराज को शुरु मत में मूलमन्त्र कहते हैं । 
“ूलसन्त्रहरिनाम रसाइण्‌ कहु नानक पूरा पाइञ्रा” 
गुरु वाणी में अनेक प्रकार से प्रायः इसी गुरु-मन्त्र की विस्तृत व्याख्या की है | सुलतानपुर निवास 
काल में गुरु नानक देव को ईइ्वर ने अपने विशेष दूत द्वारा बैकुण्ठ में बुलाया, बेई' नदी में डुबकी लगाकर 
अपने योगिक बल से गुरुदेव अपरत्रह्म के दशेनार्थे गये | आवश्यक परामर्शे के वाद परम गुरु परमेदवर ने 
गुरु नानकदेव को यथाविधि दीज्ञा देकर अशांत लोगों को शांति का सन्देश देने के लिये तथा सन्मागे 
में प्रवृत करने के लिये एवं धार्मिक सहिष्णुता का पाठ पढ़ा कर उदारता एबं मैत्री के साथ अन्य लोगों से 
मानव उचित व्यवहार करने के लिये प्रथिवी के कोने कोने में घूमकर मूलमन्त्र को सरल एवं 
विशद्‌ व्याख्या करने का आदेश दिया । इस आज्ञा के पालन करने में गुरुनानकदेवजी को जो सफ- 
लता प्राप्न हुई उसका उल्लेख भाई गुरुदास ने अपनी वाणी में किया है । 


` “वबराबे तारे चार चक्र नो खणड प्रथिवी सच्चा ठोआ”? 
इइवर ने मूल मन्त्र की जो विशद व्याख्या गुरु देव को बताई थी, उसी व्याख्या का भाव 


सरलरूप से जपजी में तथा अन्यत्र गुरुषाणी में गुरुनानकदेब जी ने लोक कल्याणार्थ व्यक्त किया है, 
अन्य गुरुं ने भी गुरु नानक के सिद्धांतो क्रा ही अपनी २ वाणी में प्रतिपादन किया हे । 


ओडार इति- ओकार शब्द को हम ओम्‌ तथा कार इन दो भागों में 
“बांट सकते हैं | शक्ति ग्राहक व्याकरण उपमान कोश आंप्रवाक्य-आदि के द्वारा ओमशब्द की शक्ति 
परअह्, प्रारम्भ, अनुमति, माङ्गलिक आदि अर्थाः में है | वन्दनीय श्री गुरु अजु नदेव जी महाराज ने 
श्री गुरुमरन्थ साहिब में ओअंसाध सतिगुरु नमस्कारं आदि मधि श्रन्ति निरङ्ारं 
तथा “ग्रं गुरम्‌ खि कियो अकारा” इत्यादि शब्दों में ओम्‌ शब्द को परमेईवर के अर्थ सें 
अयुक्त किया है। मूलमन्त्र में भी ओम शब्द परब्रह्म का बोधक है। _ र 
--“ओमित्येतदक्षरमिदं सव तस्योपव्याख्यानं भूले भवद्‌ भविष्यदिति सबमोङ्कार 
एव थच्चान्यतत्रिकालांतीतं ` तदप्योङ्कार एव”॥ 
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+.. भाइक्योपनिषद के इस मन्त्र में जेसे ओम तथा ओङ्कार दोनों प्रकार के रूप मिलते हैं । 
वैसे श्री गुरुमन्‍्थ साहिब में भी-- ४ ल 
“पोरं प्रिञ्ज प्रीति चीति पहिलर्” “ओङ्कारि एको रवि रहिञ्रा” 


श्रोद्जारि ब्रह्मा उत्पति-_इत्यादि शब्दों में दोनों प्रकार के रूप मिलते हैं। ओम्‌ तथा ओङ्कार के रूप 


ओर उच्चारण में कुछ विलक्षणता अवश्य प्रतीत होती हे । परन्तु दोनों के अर्थ में कोई विलक्षणता 
हीं c ~ ~ De कप 
नहीं, ज्ञानी लोग सबेत्र मूलमन्त्र में ओङ्कार का ही पठन पाठन करते हैं । पञ्जाबीसाषा के अनेक 


i 
० 
|] 


टीकाकारों ने प्रायः इसी पक्ष का समर्थन किया है | वे लोग इस विषय में ऐसा कहते हैं । जैसे दिक 
तथा लौकिक संस्कृत साहित्य के शब्दों में 'मकार' से उत्पन्न बिन्दु को २५ ग्बङ ओर अनुस्वार तथा 
व्याकरण में गकार एवं पकार से पूर्व अर्थे विसगे सदृश >=-><इस संकेत को जिह्वामूलीय और उपध्मानीय 
कहते हैं | बैसे ही मूल सन्त्र में ओम्‌ के ऊपर अर्धे चन्द्राकार रेखा का निर्देश होने के कारण सर्वत्र सूल 
मन्त्र में ओङ्कार का उच्चारण करना सर्वथा युक्ति सङ्गत है। अपने पञ्ञ की पुष्टि में माननीय आई 
शुरुदास, याज्ञबल्क्य स्मृति, भगवद्गीता, छान्दोम्योपनिषद्‌ के प्रमाणों को भी ज्ञानी लोग उद्धत करते हैं । 
“एकंकार एकांग लिख उड़ा ओडार लखाया” 
“अद्ृष्ट विग्रहो देवो भाव ग्राह्यो मनोमयः” | 
“त्स्योङ्कारः स्मृतो नाम तेनाहूतः प्रसीदति” ॥ 
“वेद्य पवित्रमोङ्कार ऋक्‌ साम यजुरेव च” । 
: “तदू यथा शंकुना सवोणि पणौनि संतृणानि एवमोङ्कारेण सर्वावाक संतृणा 
ओङ्कार एवेदं सवम्‌ ओङ्कार एवेदं सवम्‌ ॥ 
यद्यपि (वर्णात्कारः) यह वार्तिक वर्ण से कार प्रत्यय करता है। तथापि उच्चैस्तरां वषटकारः 
इस सूत्र के निर्देश से ओम्‌ शब्द से कार प्रत्यय कर देने से ओङ्कार शब्द व्याकरण की हृष्टि से 
सबेथा शुद्ध है । परन्तु संस्कृतज्ञ मनीषी सूल मन्त्र में ओम्‌ का उच्चारण करते हैं | क्योंकि उन्हें इतिहासः 
कोश, तर्क प्रमाण आदि के विना ओम्‌ की अधं चन्द्राकार रेखा में कार बोधकता स्वीकार करने में 
| कोई ओचित्य नहीं दिखाई देता। वर्णातकारः-वार्तिक वर्ण के अ नुकरण में कार प्रत्यय करता है । ककार, 
4 चकार, टकार, पकारादि इस वातिक के स्वेसस्मत उदाहरण हैं । यद्यपि वाचकता साधु एवम्‌ असाघु दोनों 
प्रकार के शब्दों में समान है तथापि पुर्य जनकता साधु शठ्दों मे' मानी गई है । 
। 'वाचकत्वाबिरोषेऽपि नियमः पुण्यपापयोः एकः शब्द: सम्यग्‌ ज्ञाता सम्यक्‌ 
2 पु N 
' सम्प्रयुक्तः स्वगे लोके च कामधुग्भवति’ ॥ 


के इत्यादि प्रमाणों के देखने से शुद्ध शब्द के ज्ञान और प्रयोग में कितना महत्व है 
ड ह हत्व है । इस विषय 
ह कोई सन्देह नहीं रह जाता । इसलिये प्रसङ्गवश व्याकरण की रीति से ओम शब्द की सिद्धि 
_ दिखाना अः अनुचित चित नहीं होगा। रज्ञण गति कान्ति प्रीति तृप्ति अवगम्‌ प्रवेश श्रवणादि उन्नीस अर्थों' में 
अब धातु से अवति रक्षति इस अर्थ भें-'अबतेश्चटि लोपश्च’ इस सूत्र से सन्‌ प्रत्यय 
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(४६) 
और टि का लोप होता है। उबर त्वर ख्रिव्यवि मवामुपधायाश्च/इस सत्र से ऊठ तथा गुणादि कार्य 
करने से ओम # शब्द परिण्क्रत होता है। यद्यपि अब धातु के जितने अर्थ दिखाये गये हैं उन सभी 
अर्थो' में ओम शब्द का प्रयोग होना चाहिये | तथापि -- 
“तस्य वाचकः प्रणवः? यो० सू? 
तथा 
“ओम्‌ तत्सदिति निदेशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः 
हामुनि पतञ्जलि एवं भगत्रदगीता के आदेशानुसार ओम्‌ शब्द को परमेश्वर का 
वाचक होने के कारण उच्चारण मात्र से रज्ञा करने वाला ही अर्थ प्रकृत में अभिप्रेत हें । ओम 
शब्द का वाच्यार्थे परमेश्वर जैसे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अचिन्त्य अविकाये स्वरूप हे वैसे ही तदूबाचक ओमः 
शब्द सी अविकारी, अविनाशी अव्यय है | व्याकरण में अव्यय उसे कहते हैं, जिसमें कदावि विक्रि 
न हो सर्वदा प्रत्येक अवस्था में जो अपने स्वरूप में अवस्थित रह सके, इसलिये ओम्‌ शब्द 
सातों विभक्तियों एबं पुं नपुंसक आदि लिङ्गां में सबंदा निर्विकार ही बना रहता है । परमेइवर के 
बोधक शब्दों में ओम्‌ का अपना विशेष स्थान हे । सभी सम्प्रदायों के आचार्यो' ने अपने सम्मानित 
ग्रन्थों में सर्वे प्रथम उचित स्थान देकर ओम्‌ के महत्व को प्रदर्शित करने की विशेष चेष्टा की है। 
प्रातः स्मरणीय श्री गुरु अजु नदेव जी महाराज ने श्री गुरुग्रन्थ साहिव में प्रत्येक राग के आरम्भ में 
मङ्गलार्थ ओङ्कार को पुनः २ लिखकर विशेष सम्मान प्रदान किया है । कठोपनिषद्‌ मे' यमराज तथा 
भगवद्गीता में श्रीकृष्णचन्द्र ने ओम्‌ शब्द की मुक्त कण्ठ से प्रशांसा की है | 
एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्धयेवाक्षरं परम्‌। 
. त्वा ho ~ च्छ ~ 5 
एतद्धयेवाच्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌॥ 
एतदालम्बनं श्रेष्मेत दालम्बनं परम्‌ | 
« ` oN 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ ॥ 
SN + 
यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं सा याति परमां गतिम्‌ | गीता ॥ 
= हर I CQ a 
इस प्रकार ओम्‌ के वास्तविक महत्व को जानकर “तज्जपस्तदर्थ भावनम्‌? के असार जो साधक 


श्रद्धाभक्ति पूर्वक जप और कार के अर्थ का अजुसन्धान्‌ करता है, उसे-- 
ततः प्रत्यक चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च? 


इस योग सूत्र के अनुसार आत्मसाज्ञातकार तथा-- 


& कुछ विद्वानों ने ओम्‌ शब्द की सिद्धि सोऽहम्‌ शब्द से की है । 
यथा सकारं वा हकारं च लोपयित्वा प्रयोजयेत्‌। 
सन्धिं च पूर्वेरूपाख्यं ततोऽसौ प्रणवो भवेत ॥ 
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® व्याधिस्त्यान संशयप्रमादालस्याविरति भ्रान्तिदशेनालव्ध- 
भूमिकत्वाऽनवस्थितत्वानि चित विल्ेपास्तेऽन्तरायाः ॥ | 
इस सूत्र में प्रतिपादित सम्पूर्ण विघ्नों का अभाव होता है। योग के विघ्न केवल ये ही नहीं 
किन्तु इनके रहने पर्‌ 
“दुःख दौर्मनस्याङ्गमेजयत्व श्वासप्रश्वासा विच्तेपसहभुवः? यो० सूः 
इत्यादि अनेक विघ्न साधक के मागे सें उपस्थित होते हैं। जिन्हें दूर करने के लिये- 

तत्रतिषेधाथमेकतत्त्ाभ्यासः- इस सूत्र के द्वारा योगिराजपतञजलि ने 
ओम्‌ के वाच्यार्थ परमेश्वर की उपासना करने के लिये ध्यान आकपित किया है । प्रतीक और 
अहंग्रह भेद से उपासना दो प्रकार की है। अन्यबस्तु का अन्यरूप से ध्यान करना प्रतीक है। 
जैसे शालिग्राम का विष्णु रूप से ध्यान करना। ध्येय स्वरूप का अपने से अभेद करके चिंतन करने का 
नाम अहंग्रह ध्यान है । निरन्तर ध्येयाकार चित्त की वृत्ति का नाम ध्यान है! ध्यान में विधि इच्छा विउ्वास 
एबं हठ की आवश्यकता होती है । परन्तु ज्ञान सें ऐसी बात नहीं, ज्ञान तो प्रमाण और प्रमेय के आधीन 
है | विधि और इच्छा के आधीन नहीं, जेसे--नेत्र और घटपटादि का परस्पर सम्बन्ध होने पर पुरुष की 
इच्छा के बिना भी घट का प्रत्यच्ष ज्ञान हो जाता है, ऐसे ही भाद्रपद सुदि चतुर्थी के दिन चन्द्रदर्शन 
का निषेध है, विधि नहीं, चन्द्र दशन न करने की इच्छा को रखते हुये भी नेत्र और ज का यदि 
सम्बन्ध हो जाये तो चन्द्र दशेन अवश्य हो ही जाता है । जिस अधिकारी को विषयासक्ति जग] 
कुतर्क आदि प्रतिबन्धकों के कारण-अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ उसे गुरु वाणी तथा वेद्‌ के विधि बाक्यों 
पर विश्वास करके अपने कल्याण के लिये श्रद्धा-सक्ति पूर्वेक ओम्‌ की अहंग्रह उपासना अवश्य करनी 
चाहिये । निगुण ओर सगुण भेद से ओङ्कार की उपासना दो प्रकार की है । निगुण रूप से प्रणव का 
चितन करने पर मोत्त की प्राप्ति होती है, और सगुण रूप से ओम्‌ का चिंतन करने से ब्रह्म लोक की 
प्राप्ति । निगुण उपासक को यदि ब्रह्मलोक की कामना है तब कामनाररूप प्रतिबन्धकता से तत्काल ज्ञान 
द्वारा मोज्ञ नहीं हो सकता, किंतु ब्रह्मलोक में हिरण्यगर्भ के समान अनेक प्रकार के सोगों को भोग कर 
हिरण्यगर्भे के उपदेश से ज्ञान द्वारा मोज्ञ होता है । जिसे ब्रह्म लोक की कामनाः नहीं, उसे इसी लोक में 
ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है | इस प्रकार से सगुण उपासना का फल भी निगुण उपासना के अन्तर्भूत 
है । यद्यपि अखणड निरावयव सच्चिदानन्द परन्नह्म परमात्मा में विराट हिरण्यगर्भ ईदवरादि अवयवो की 
कल्पना नहीं कर सकते, तथापि परिपूण ब्रह्म के समग्र स्वरूप को समाने के लिये मांडूक्योपनिषद्‌ में उसे 
चलुष्पाद कह कर श्रुति भगवती ने जिज्ञासु को समभाने की चेष्टा की है। ऐसे ही अभेद उपासना की 
सरलता के लिये ब्रह्म के बाचक ओम्‌ में सी अकार उकारादि अवयवो की कल्पना स्नेहमयी :श्रुतिमाता ने 
स्वयं की है । मनुस्मृति के अनुसार प्रजापति ने तीन वेदों से अकार उकार मकार को लेकर वेद-त्रयी 

सवेस्व ओङ्कार को बनाया हे । 

; “आकारंचाप्युकारंच मकारं च प्रजापतिः | ` 
आय तिरुक्‌ भुस्वरितिचःा ` , .. बेद्त्रयान्‌ निरदुहद्‌ भूभुःवःस्वरितिचः॥ ` 
अकमेण्यता,सन्देह,अवहेलना,चि त्त और शरीर मे' मारीपन,वैराग्य का न होना,विपरीत देखना 
की भूमिका को ग्राप्त न होना, चित्त का स्थिर न होना । आ के : 
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| (५) उ 
ओम्‌ की पहली मात्रा अकार है | इसका अर्थ विराट एवं विउव जीव है। स्थूलशरीर और 

जाग्रतावस्था के स्त्रामी जीव का नाम विइव है । वह विइवजीव विराट स्वरूप है । क्योकि जीव के शरीर 
का नाम पिंड हे, और अखिल पिण्डों की समष्टि का नाम ब्रह्माण्ड है । जैसे विभिन्न जादि के अनेक 
टा क समुदाय का नाम बन है। वैसे ही चारखानी के पिण्डों और चतुर्दश भुवनों का नाम ब्रह्माएड 
है। त्रह्माएड के स्वामी ईश्वर का नाम विराट है, और पिएड के स्वामी जीव का नाम विश्व है । जैसे 
पिण्ड ब्रह्माण्ड से भिन्न नहीं वैसे ही पिंड का स्वामी विउव त्रह्माएड के स्वामी विराट से भिन्न नहीं 
दोनों एक रूप हैं । दोनों की एकता का बोधक मूल मन्त्र में ओङ्कार के आदि में एक अङ्क है । इस प्रकार 


'विइव की बिराट से एकता जानकर व्य्ाप्रि और आदिमत्व हेतु से वैइचानर और अकार का भी अभेद 
चिन्तन्‌ करे | 32020 ७ 


~ 


अकारो वे सवीवाक' 
इस श्रुति के अनुसार समस्त.वाणी अकार से व्याप्त है । 
“तस्य॒ ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूधव खुतेजा;” ड 
[नदीग्य श्रुति के अनुसार सारा संसार वैश्वानर से व्याप्त हे | वाच्य वाचक की एकता 
तो सर्वानुभव सिद्ध हे। तीनों में आदिमत्व भी सर्वथा स्पष्ट है । अर्थात ब्रह्म के पादो में प्रथमपाद्‌ 
विराट है, आत्मा का प्रथमपाद विश्व ओम्‌, का प्रथमपाद अकार इसलिये आदिमत्व ( प्राथमिकत्व ) 


तीनों में समान होने के कारण तीनों एक हैं | इस वात को माएड्ूक्य उपनिषद्‌ एवं गौड़पादीय कारिका 
ने स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादन किया है । 


` “जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमां मात्राऽऽप्तेरादिमत्वाद्वाप्नोति 


“ह वै सर्वान्‌ कामानादिश्च भवति य एवं वेद ॥ मन्त्र संख्या &|| 
| ` विश्वस्यात्व विवक्षायांमादि सामान्यमुत्कटम्‌। मात्रा सम्प्रतिपत्तौ 
स्यादात्तिसामान्यमेत्र च ॥ १६ ॥ ह 


ह ०००७. “गुरुदेव ने मूल मन्त्र में ओङ्कार के आदि में एक अङ्क लगाकर एक अद्वितीय : मङ्गलमय पर 
का बोधन किया है.। बही सवेशक्तिमान अपनी अनादिशक्ति के द्वारा जीव ईंशादि | 
4 4 क fa क 


बिद्यमान्‌ है | उपाधियों के एक देशस्थ होने पर उपधेयो में एकता का 
मठ में रख दिया जाये तंब घट और मठ को एक देश में रहने के 
चसे ही पिण्ड और ब्रह्माण्ड को अभेद होने के कारण उनके ₹ 
'जञाते हैं । जो पुरुष पूर्वोक्त प्रकार से ओम्‌ की पहली मात्रा : 


( 5) 
का शरीर है, जैसे--स्थूल उपाधि के कारण विराट और विइब का परस्पर अभेद है, वेसे ही सूछम 
उपाधि फे कारण तैजस और हिरण्यगर्भ भी आपस में अभिन्न हैं, इस प्रकार तेजस. को 
हिरण्यगर्भ से अभिन्न जानकर हिरण्यगर्भ और ओङ्कार की दूसरी मात्रा का अभेद चिन्तन 
करे दोनों में अभिन्नता का कारण उत्कृष्टता एवं द्वितीयता ( मध्यवतिता हे ) जैसे उकार श्रेष्ठ 
आर मध्यबर्ती है- अर्थात्‌ अक्रार और मकार के मध्य में जेसे उकार है। ऐसे ही विश्व और प्र 
के मध्य में तेजस है। परब्रह्म का द्वितीय पाद हिरण्यगर्भे तथा आत्मा का दूसरा पाद्‌ तैजस हे 
'द्वितीयपाद उकार है | तीनों में द्वितीयता समान है । द्वितीयत्व ओर उत्कृष्टत्व ही एकता के 
है । जो मनुष्य उकार और तेजोमय हिरण्यगर्भे स्वरूप की एकता के रहस्य को समभ लेता है 
की परम्परा को उन्नत करता है, शत्रु भी उसे आदर की दृष्टि से देखते हैं और उसकी कु कोई 
भी अपठित नहीं रहता | इसे माण्डूक्य श्रुति एवं गोड़पादीय कारिका ने जिज्ञासु को समझाने की उद्‌ 
रता की है। 
'र्वप्न स्थानस्तैजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कषीदुभयत्वाद्ठोत्कर्ष ति । 


ह वे ज्ञानसन्ततिं समानश्च भवति नास्याब्र्मवित्‌ कुलेभवति य एवं बेद || १० 
तैजसस्योतविज्ञानसुक्कर्षोृश्यते स्फुटम्‌ । 
मात्रासस्प्रतिपतौ स्यादुभयत्वं तथा विधम्‌ ॥२०॥ 


उकार से आगे ओम्‌ की तीसरी मात्रा मकार है, इसका अर्थ प्राज्ञजीव ओर मायापति ईड्बर 

है । कारण शरीर और सुषुप्ति-अवस्था के अभिमानी जीव का नाम प्राज्ञ है । प्राज्ञजीव की उपाधि 

अविद्या माया स्वरूप है, बही माया ईश्वर की उपाधि है। दो उपाधियों को एक देशस्थ होने के कारण 

उनके स्वामी प्राज्ञ और ईरवर में एकता का सम्पादन सरलता से हो जाता है । अर्थात्‌ अविद्या और 

साया उपाधि को एक स्वरूप होने के कारण अविद्या उपाधिवाला प्राज्ञजीव मायापति इइबर स्वरूप है, 

इस रीति से प्राज्ञ को ईश्वर से अभिन्न जानकर प्राज्ञ का ओङ्कार की तीसरी मात्रा मकार से अभेद 

चिंतन करे, दोनों की एकता का कारण मान और लय ( एकीभाव ) है जेसे-जीहि धान्यादि किसी 

प्रमाण के द्वारा तोले जाते हैं, बैसे ही प्रलय और उत्पत्ति के समय प्रवेश एवं निर्गमन के द्वारा प्राज्ञ से 

| 'बिरब ओर तेजस मापे जाते हैं। क्योंकि ओमू की समाप्ति पर उसका पुनः प्रयोग करने पर अकार और 

। 'उकार, मकार से प्रवेश करके उससे फिर निकलते हैं, अथवा जिस प्रकार ओम्‌ का उच्चारण करने पर 

2 अकार तथा उकार अन्तिम अज्ञर मकार में एकीभूत हो जाते हैं । उसी प्रकार सुषुप्तिकाल में जिद 
और तेजस ज्ञ में लीन होजाते हैं । इसी समानता से दोनों परस्पर अभिन्न हैं । क 


ब्रह्म का तीसरा पाद्‌ ईड्बर और आत्मा का तीसरा पाद प्राज्ञ और ओङ्कार का तृतीय पाद 
सकार है. । तीनों पादों में तृतीयत्ब मानत्व और लयत्व (एकीभाबत्ब ) समान है, जो उपासक ऐशा 

. जानता है. बह सम्पूणे जगत्‌ को माप लेता है, अर्थात्‌ संसार के यथार्थ स्वरूप को जान - लेता -हे- 

| xo | ज॒गत्‌ का कारण स्वरूप हो जाता है इसी अर्थे को अथर्षवेदीय माण्डूक्य श्रुति एवं गोड़पादीय 
सरल शब्दों में व्यक्त किया है । | ः & 
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अकार, मध्य में उकार और अन्त में मकार है । वैसे ही स्वरों के 
` पडचमुवरगे के अन्त में मकार है । यह कोई आकस्मिक घटना 


(880), पर 
सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेवी। ' | 
मिनोति ह वा इदं सवेमपीतिश्च भवति य एवं वेद्‌ ॥१ १॥ 


मकारभावे प्राज्ञस्य मानसामान्यमुत्कटम्‌ । : 
मात्रासम्प्रतिपत्तो त॒लयसामान्यमेव च ॥ २१॥ 
माए्डूक्यश्रुति द्वारा ओम का त्रिवर्णास्मक प्रदर्शन इस गुप्त रहस्य को भी प्रकट करता है, कि 
यह्‌ सम्पूर्ण जगत दृत्वसंख्या से विभूषित है, कहीं भी दृष्टिपात करें सर्वत्र आपको तत्व के दर्शन >> 
अन्शय होंगे, ओम ने भी अपने शरीर के मध्य में दत्व को स्थान दिया है, अर्थात ( ओमस्यादाने ) र 
इस सूत्र के द्वारा ओइम्‌ के मध्य में तृत्व ने आसन जमा ही लिया है । ओम्‌ के बाचक प्रणव और 
. उद्गीथ में भी तीन ही संख्या हैं । अनुष्ठान गाल में ओम के आगे भूः, भुवः,स्वः, इन तीन व्याहृतियो को 3% 
ˆ बेद्कि लोग जोड़ते हैं, शान्ति पाठ में भी ओम के आगे तीन वार शान्ति शब्द का प्रयोग क्रिया हैं । 


त्रिविध अग्नि, त्रिनिध श्रद्धा, त्रिविधतप, त्रिविध दान, त्रिविध आहार, त्रिशूल, त्रिकाल, त्रिसन्ध्या 
इत्यादि स्थलों में ठृत्वसंख्या विद्यमान है । ध्यानपूर्वक पाठ करने से पता चलता है कि गुरुवाणी में 
भी तृत्त्र संख्या वाचक शब्दों की कमी नहीं हे । यथा - "प 


बालजुआनी अरु बिरघि फुनि तीनि अवस्था जानि | 


तीने ताप निवोरणहारा दुखहन्ता सुखरासि ॥ अ आ 
तीनिदेव प्रतखि तोरेहि करहि किसकी से. 


इत्यादि--अनेक शब्दों में तीन संख्या दिखाई देती है । स्वयं गुप्त रह कर ओम के वाच्यार्थ 
ने तृत्ब संख्या के द्वारा संसार को किस प्रकार व्याप्न कर रखा है. इसे आप यत्रा सवि 
इक तिडानो ने ओम की व्याख्या इस प्रकार मी की है । “अक्षराणामकारो 6 स्मि” भगवदगीता 
आधार पर अकार से ईइवर, उकार से जीव और मकार से प्रकृति को मण करते है कारका 0 ८ 
का बोधक होने के कारण पाणिनिमुनि ने अष्टाध्यायी में «ऋआ दः उरा? : इसेः ` महवदवा वव 
सर्व : | = , LE सूत्र 
प्रथम मङ्गला उल्लख करके 'अ अ? इस सूत्र के द्वारा ग्रन्थ की समाप्ति की हक 
उदू). अःग्रेजी लिपि भी अकार से आरम्भ होती है । संस्क्रतबर्णमाला : मं 
हें . ड Me NR 
मूलभूत स्वर तथा पाञ्चवे हैं | अन्य सभी वर्ण इन्हीं से निर्मित i 


A 


क्रम नियत किया है । उन्होंने ओम के अनुसार ही वर्णमाला 
जीव को परमेश्वर की ओर ले कक 


€ १७ ) 

जिस प्रकार सर्व का आदिकारण और सर्वका आत्मा हैं । सारा संसार उसी से सत्ता स्फुतिं प्राप्त करता 
है । सभी पदार्थों में विद्यमान्‌ होने .पर भी. अज्ञानियों को दिखाई नहीं देता। ह 
“नाहं प्रकाशः सर्व॑स्य योगमायासमावृतः वैसे ही अकार सभी व्यञ्जन अच्रों में रहने पर भी 
बिना विचार के अज्ञलोगों को दिखाई नहीं देता, ओम में जो अकार ओर उकार है, वे दोनों ही स्वरवणे 
हैं स्वरवण के उच्चारण में किसी अन्यवर्ण की सहायता नहीं ली जाती । ईइवरवोधक अकार श्रौ 
जीवबोधक उकार इन दोनों स्वरवर्शो' से यंह दिखाया गया है, कि स्वर के सभान परमात्मा ओ 
जीवात्मा दोनों ही स्वतन्त्र हैं । ईश्वर की स्वतन्त्रता में किसी को अणुमात्र सी सन्देह नहीं, परन्लु 
कर्म करने में जीव भी स्वाधीन है । 

दोनों ही स्वतन्त्र और चेतन भी हैं | प्रकृति जड़ ओर परतन्त्र हे, ईरवर के विना प्रकृति कुछ नहीं कर 
सकती । इसी वास्ते प्रक़्ति-घाचक मकार ओंकार में विद्यमान है | व्यञ्जन मकार स्वरवणे से सहाय 
की आशा रखता है । क्योंकि स्वर के विना व्यञजन का उच्चारण करना भी कठिन हे. । इसलिये मकार 
से बोधित प्रकृति ईश्वर की सहायता चाहती है | मकार को जव अनुस्वार हो जाता हे, तब अनुस्वार 


अपने स्वभाव के अनुसार वर्ण के सिर पर चढ़ बेठता है । इस दृष्टि से मकार. सभी अक्षरों से बलवान 


प्रतीत होता है । माया वाचक मकार जेसे प्रबल है, वेसे ही इसलोक में माया भी बहुत प्रवल: है. माया 
सभी जीवों के ज्ञान को आच्छादित करके सबके सिर पर सवार होजाती है गुरुवाणी तथा गीता के 
बचनों को विचारने से यह बात स्पष्ट हो जाती है । 
ऐसी ~ ~ (९ Py 
'मोइञ्जा ऐसी मोहनी भाई जेते जीत्र तेते डहकाई? । इनिमाइश्रा जगदीस गुसाई 
तुमरेचरन बिसारे ! दैवी हा षागुणमयी मममाया दुरत्यया । 


यहां पर यह बात भी स्मरणीय है कि ओम के भीतर ईश्वर और जीव बोधक दोनों ही स्वर वर्ण. 


हैं । मायाबाचक मकारमें यह साहस नहीं कि वह किसी प्रकार से उन्हें अपमानित करने की 
चेष्टा कर सके, किंतु— 


“मयाध्यच्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ः । [] 
इस भगवडुक्ति के अनुसार प्रकृति विइवनिर्माण के द्वारा अपने प्रियतम की महिमा को प्रकट 
करती हुई जीव के कल्याण के लिये अनेक प्रकार के सुखप्रद सुन्दर भोगों का निर्माण करती है। यद्यपि 


--कह कबीर इहु राम की अंसु, तथा ममैवांशो जीवलोके जीवभूतःसनातमः ।() 
गुरुवाणी एवं गीता के अनुसार जीव परमेरवर का अ'श है, अश को अपने अशी. के साथ 


विशेष स्नेह रखना चाहिए था तथापि अविद्या उपाधि के कारण जीव का माया और मायिक पदार्थो' की 
अधिक झुकाव हो रहा है । माया का मोह ही इसे अधिक विपत्तियों में डालता है । तथा- | 


४8 अपनी योगमाया से छिपा हुआ में सभी को दिखाई नहीं देता। - .-. ' :5:- 
[] सुक अधिष्ठाता के साकाश से यह प्रकृति सम्पूण जगत्‌ को उत्पन्न करती है। 
0 इस देह्‌ में जीवात्मा मेरा ही सनातन अरा है । 
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मूलमन्त्र में ओङ्कार 


GE) 
`` असौ सया हतः शत्रुह निष्ये चापरानपि । ईश्वरोऽहमहं भोगी सिछोहहँ बलवान्‌ 
दुखी ॥ आढयोऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशोमया | यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये 
इत्याज्ञानविमो हितः ॥ 


भगवदुक्त रीति से अविद्या से विमोहित होकर अपने को ही सर्वोपरि बलवान, धनवान, विद्याः 
वान्‌, बुद्धिमान समझकर दूसरों का अपमान करने में परमप्रसन्नता का अनुभव करता है यह अविद्या 
के प्रभाव से जीव को एक प्रकार का भ्रम है। जव तक अविद्या के परदे को दूर करने का उद्योग 
नहीं करता तब तक अन्धकार में अनेक प्रकार की ठोकरे खाता है । कष्टों से छुंटकारा पाने के लिये जब 
जीव उपासना के द्वारा परमातमा की समीपता को ग्राप्त कर लेता है। तब परमक्रपालु परमेश्वर इसे 
सवेदा के लिये दुःखों से मुक्त कर देता. है। माया अपनी जगमगाइट से जीव को श्रममें डालकर 
चिन्ता और अशान्ति की ओर ले जाती हे । और ईरवर जीव को सुख शान्ति एबं कल्याण के सम्पादक 
शुभकर्मानुष्ठान भें प्रवृत करता है । इस रहस्य को समभाने के लिये ही ओङ्कार के मध्य में जीववाचक 
उकार को स्थान दिया हे । जिससे जीत्र अत्यन्त समीपवर्ती होकर परमेइवर एवं माया के गुण दोषों को 
अच्छी प्रकार देख सके ज्ञाननिधि बन्दनीय श्री गुरुअर्जु नदेवजी महाराज ने= 
“मिहरवानु साहिबुमिहरवानु साहिबु मेरा मिहरवानु जीञ्र सगल कउ देई दानु ॥ 
तू काहे डोलहि घाणीश्रा तुध राखेगा सिरजणहारु” ॥ 
“मिठनोलड़ा जी हरि सजणु सु्रामी मोरा । 
हउ संभलि थकी जी ओहु कदे न बोले कउरा॥ 
कउड़ाबोलि न जाने पूरन भगवाने अडगणु को न चितारे |”. 
_ “तुमदाते ठाकुर प्रतिपालक नाइक खसम हमारे ॥” 


इत्यादि शब्दों द्वारा परमेश्बर की दयालुता मधुरता उदारता पूर्णता आदि सदूगुणों का प्रा 

करके विश्वेशवर की ओर अग्रसर होने का आदेश दिया है । क्योंकि ईइवर के निरन्तर रि 

मनन से ज्ञान द्वारा जीव भगवान्‌ की समीपता को प्राप्त कर लेता हवै । ४ 
५ ५ ५ EEE मि बुद्धियोगं 6 rel 

क तेषां सतत युक्तानां भजतां प्री तिपूवेकम्‌ ददामि बुद्धियोगं तं येन म 

:  सर्वान्तरयामी परमेश्वर के अनन्त नाम हैं । रुचि के अनुसार हम £ 

करः सकते हैं, परन्तु ओम्‌ नाम भगवान्‌ को अधिक रुचिकर 

:बास्तेविक स्वरूप और उसकी महिमा को प्रकट करता है। 
ज को 


- .. यही कारण है कि गुरुनानक देवजी महाराज के 
को सर्वप्रथम स्थान देकर उसके महत्व 


[a 
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€ श) 
कठोपनिषद्‌ में यमराज ने नचिकेता को परब्रह्म पुरुषोत्तम परमप्राप्य वतलाकर उसके वाचक 
ओंकार को उसका स्वरूप बतलाया है | धर्मराज कहते हैं चारवेद विविधछन्दों से जिसका प्रतिपादन 
करते हैं, सम्पूणी तप ओर साधनों का जो परमलक्ष्य हे, जिसे प्रा करने की कामना से साधक निष्ठा- 


he 


पूर्वक बरह्मचर्यं का पालन करते हैं, उस पुरुषोत्तम के परमतत्त्व एक अक्षर ओङ्कार को तुम्हें संक्षेप से ` 


बतलाता हूं । 
“सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सवीणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य 
चरन्ति तत्तेपदं संग्रहेण ब्रवीग्योमित्येतत्‌ ॥” 
अ'म्रेजी के एक बिद्वान्‌ ने जपजी की टीका में ओम्‌ की त्रिवर्णात्मकता का खंडन इस लिये 
किया है कि मूलमन्त्र के आदि में एक अङ्क होने के कारण ओङ्कार एक परमेश्वर का बोधक है, ऐमा 
लिखना केवल साहसमात्र है, एक अङ्क के विना केवल ओङ्कार यदि परमेश्वर का बोधक न होता तब 
पूर्वोक्त बात किसी प्रकार मान्य हो सकती थी | दबनी ओङ्कार सें श्री गुरु नानक देव जी ने-- 
> NR [a ~ ~ 
“ओ्रंकारि ब्रह्मा उत्पति | ओअंकारु कीआ जिनिचिति || 
ओअंकारि रील जुग भए । ओअंकारि वेद निरमए” || 
इत्यादि शब्दों द्वारा समस्त सृष्टि की उत्पति ओंकार से दिख्लाई है। गुरुवाणी के आधार पर 
र ह व ह कर लेते हैं । तव तो त्रिवर्णात्मक त्रिकालात्मक, स्वीकार करना 
र भी सरल हे। नाम और नामी के अभेद को स्वीकार करके माए्डूक्योपनिषद के आदि मन्त्र में 
ओंकार की सर्वात्मकता स्पष्ट शब्दों में व्यक्त की है । 5 
पर ५. °, र्‌ . ड 
“ओ ित्येतदक्षरमिदं सव॑'तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्‌ भविष्यदिति सवेमोङ्कार एव 
यच्चान्यत्‌ त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव” 


उपनिषद्‌ ~+ च्याः की T कॉ t कठ SG कर 
न्‍ हम T नादि 


( घोषणी विद्युन्माला पतङ्गी वायुवेगिनी नामधेया ऐ्दरी वैष्णवी शाङ्करी 
महती भ्रू वा मोनी व्राह्मी ) 


द्वादशकलात्मक रूप से ओंकार का निरूपण क्रिया है। त्रिवर्णास्मक स्वरूप तो द्वादश की अपेक्षा 
बहुत ही छोटा है । इसलिए माएडू्य श्रुति में प्रदर्शित रीति जिज्ञासु को सरलता से समभाने के लिये 


बहुत ही उपयुक्त है। प्र३नोपनिषद्‌ में सत्यकाम के यह पूुने पर कि आजीब 
करने वाले को किस फल की प्राप्ति होती है । इसके जीवन ओकार की उपासना 


को सगुण बा निगु ण्ह का साज्ञातृक्ार होना बतलाया है । 
“धसे oo ; 
तस्मे सहोवाच एतद्वौसत्यकाम पर॑ चापरं च ब्रह्म यदोङ्कारः 
तस्मा द्विद्वानेतेनेवायतनेनैकतरमन्वेति” 


वि पररप 
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र में महर्षि पिप्लाद ने ऑँकार चिन्तन से विद्वान्‌. 


PRS 


( १३ ) 

आगे के तीनमन्त्रों में महिं पिप्लाद ने यह बताने की कपा की है कि यदि उपासक एकमात्र 
द्विमात्र व त्रिमात्रायुक्त ओङ्कार का ध्यान करता है | तव उसे विभिन्न लोकों में रहकर अनेक प्रकार 
के विलक्षण भोगों को भोगने का अवसर प्र होता है 

जिसे ~ ~ + ९ ~ 
स यद्य कमात्रमभिध्यायीत स तेनेव संवेदितस्तूणेमेव जगत्याममिसभ्पद्यते | 
तश्चा मनुष्यलोकमुपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्वया सम्पन्नो महिमान- 
मनुभवति & 


यहां पर इस शांका का होना स्वाभाविक हे क्रि ओङ्कार की अकारादिमात्राके विइव तेजसादि 
SS प्र ~ > we पि ha . hn oy पि 
अर्थ केसे किये गये हैं यद्यपि स्थूल दृष्टि से यह शाक्रा उचित प्रतीत होती हवै । तथापि वृद्धव्यवहार एक 
ऐसा प्रतल प्रमाण है । जिसके आधार पर समुचित बात स्वीका! करने में क्रिसी को कोई “आपत्ति नहीं 
होती किसी विश्वत अर्थ का संज्ञि शब्दों में संकेत कर देना वृद्धपुरुषों की शेली है। जैसे मद्दाधुनि 
पाणिनि ने नीचे लिखे शब्दों का तत्तदुर्थो में संकेत किया है | उसी संकेत के बल पर चरट्‌ प्रत्यय में 
भूतपूर्वार्थ, रूपप में प्रशंसार्थश तमप और इष्ठन्‌ में अतिशायार्थ, मात्रच में प्रमाणार्थ डटमें 
पूर्णर्थ, अणमें निवास विकारादि अर्थो का व्यवहार होता है “गुरुवाणी का अनुशीलन 
करने से यह ज्ञात होता हे । कि श्रीगुरुअजु नदेवजी महाराज ने बहुत शब्दों में तत्तदर्था' का 
संकेत किया है । 
यथा “हुरिचन्दउरी पंखि काहे सुखुम।नित्रा” 
हरचन्दौरी शब्द का गन्धवनगरी में संकेत हे । 
“चउद॒हि चारि कुट प्रभ आप” 


यहां पर चौदह शब्द का चतुर्देशीतिंथि में संकेत है । “महला १ महला ५ इत्यादि स्थलों 
में एक और पाञ्च, संख्याक वाचक नहीं किन्तु श्रीगुरुनानकदेव श्रीगुरुअर्जुनदेव के बोधन 
के लिए संकेत हैं । ऐसे ही. ऑक़ार की अकारादिमात्रा का संकेत के बलपर पूर्वोक्त अर्थ 
करने पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये । परमार्थे ओर अपरमार्थभेद से आत्मा के दो 
रूप माने गये हैं । बीजांकुरस्थानीय त्रिपादात्मक अपरमार्थरूप रञ्जुमें सर्पकेसमान अविद्याजनित 
है । ओर दूसर। रञ्जुस्थानीय अधीजात्मक परमार्थ तुरीयरूप हे । यह तुरीयात्मा न विइब, 
न तेजस, न जाप्रत और स्वप्न के वीच की अवस्था वाला हें । और न ही सुषुष्ति अवस्थाबाल्ञा 
है । न एक साथ सत्र विषयों का ज्ञाता है । स्तयं प्रकाश चेतन्य और अदृरय है, अहष्ट होने के 
कारण ही अव्यवहायै है, क्मेन्द्रियोंसे अग्राह्म है लिङ्गसे रहित है । अर्थात. इसका अनुमान नहीं 


ध्येयकी .. 


& उपासक यदि एक मात्रा से युक्त ओङ्कार का ध्यान करे तो वह उस उपासना से अपने 
ओर प्रेरित हुआ शीघ्र ही पृथ्वी में उत्पन्न हो जाता है उसे ऋगवेद की ऋचाए मनुष्य शरीर 
देती हैं वहां बह उपासक तप, ब्रह्मचर्ये तथा श्रद्धा से युक्रहोकर महिमा का अनुभव करता है। | 
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किया जा सकता इसी से वह अचिन्त्य है | अतएव अकथनीय है. एंकआत्मप्रत्ययसार है प्रंपचचोपशम 
है; अविकारी है, भेद्रूप विकल्प से रहित है, इसलिये शिव है। पूर्वोक्त तीनपादों से विलञ्षण है; 
अतएव तुरीय -हैचही आत्मा है, वही जाननेयोग्य है-जिस प्रकार रञ्जु अपने में प्रतीत होनेवाले सपे 
दण्ड भूद्रिद्रादि से सर्वथा भिन्न है । वैसे ही आत्मा अपने में अध्यस्त जाग्रत-स्वप्नादि अवस्थाओं से 
सर्वथा भिन्न हे-बही ज्ञातव्य हे-इस तुरीयात्मा की परब्रह्म के साथ सर्वदा अभिन्नता हे तुरी वाता 
सर्वप्रकार के दुःखों की निवृत्ति में समर्थ है । अदठे तरूप देव व्यापक है इसी साव को भार्डूक्योपनिषदू 
के आगमप्रकरण में निम्नलिखितमन्त्र और कारिका द्वारा स्पष्टशब्दों में प्रतिपादन किया है:-- 
नान्तः प्रज्ञ ने बहिप्प्रज्ञ नोभयतः प्रज्ञ न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञ' नाप्रज्ञस्‌। अहएम 
व्यवहायम ग्र्मनलव्षणम चिन्त्यम व्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं 

हु N_. ठ 
: शान्तं शिवमद्ठ तं चतुथः मन्याते स आत्मा स विज्ञेयः 
i धनवते सरवैदुखानामीशानः प्रभुरव्ययः। शरद्वतः सर्वं भावानां देवस्तु्यो विसु स्मृतः ॥ 


इस प्रकार अद्वितीय स्वरूप होन के कारण सामान्य विशेषभाव का अभाव होने से उसमें गो 

आदि के समान जातिमत्त्व भी नहीं है और न अविक्रियहोनेकेकारण उसमें पाचक आदि के. समान 
` क्रियावत्त्व तथा निगु णद्दीने के कारण नीलादि के सदृश गुणवत्त् भी नहीं है । इस तुरीयात्मा को 
परमात्मा के चतुर्थपाद ईरवरसाज्ञी से अभिन्नता है। अहोरात्र बन्दनीय श्रीगुरुअर्जु नदेवजी ने तथा 
शुरवीर शिरोमणि श्रीगुरुगोविन्दसिंहजी ने इसी परमतत्त्व कां वर्णन किया हे । 


तीनि बिश्रापहि जगत कड तुरीआ पावै कोइ | 
“चउद्‌हि चारिकुंट प्रभ आप | सगल भवन पूरनप्रताप ॥ 
र ` चक्र चिहन अर वरन जाति अर पात नहुन जह। 
 खूपरङ्ग अर रेख भेख कोउ कह्‌ न सकत किह ॥ 
'है अनूप है अजू है अभू है अलेख है अनाम है अकाम हे ॥ इत्यादि ॥ _ 
मा के दो रूप बतलाये गये हैं वैसे ही परमार्थ और अपरमार्थ भेद से ओकार के भी दो 
के समान त्रैसात्रिक अवास्तविक स्वरूप है और तीनमात्राओं सें व्यापक अधि- 


र र `। प्रपञ्चोशास एवं मङ्गलमय अद्वौत 
[वाला ओङ्कार तीनपादवाला आत्मा ही. 


Fr है 
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( १४ ) 
“अमान्रश्चतुर्थों व्यवहायः प्रपंचोपशमः शिवोऽद्ठौत एवर्मोकार श्रात्मैवः ˆ 
सं विशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद ॥ १२॥ fg 


इस भकार दो स्वरूपवाले ओङ्कार का दो स्वरूपवाले आत्मा के साथ अभेद चिन्तन करे । और 
स्थूल-उपाधिवाले विराटरूप विइवजीव को अकाररूप, एवं सूच्म-उपाधिद्विरण्यगर्भरूप, तैजस को. 
उकार स्वरूप, तथा कारण उपाधिवाले ईइबररूप, प्राज्ञ को मकारस्वरूप जाने, एवं तीनपादों में अनुगात्‌ 
परमार्थे तुरीय को ओङ्कार की तीनमात्राओं में व्यापक-अमात्र परमार्थस्वरूप से अभिन्न सममे इस 
रीति से पाद और मात्राओं में एकता जानकर विश्वस्वरूप अकार को तेजसरूप उकार में और पैजस 
रूप उकार को प्राज्ञस्वरूप मकार में प्राज्ञरूप मक्ारको ओङ्कार के परमार्थसरूप अमात्र में लीन करे 
क्योकि ओङ्कार के परमार्थस्वरूप का तुरीय से अभेद है । वह तुरीय ब्रह्मस्वरूप हे | और शुद्धन्रह्म मे 
ईइबर ओर प्राज्ञ दोनों ही कल्पित है। जो पदार्थ जिसमें कल्पित है बह उसी का स्वरूप होता है । इस 
लिए प्राज्ञरूप मकार का अमात्र में लीन होना उचित ही है। इस प्रकार अद्रय असंसारी नित्य शुद्ध बुद्ध 
ब्रह्मरूप ओड्कार के परमार्थस्वरूप का अभेदचिन्तन ज्ञान का उपपादक है। शुक्ति का ज्ञान होना जिस 
प्रकार उसमें आरोपितचान्दी को तृष्णा का विनाशक है उसीप्रकार तुरीय हमारा-आत्मा है । ऐसा 
यथार्थ ज्ञान भी अनात्मसम्त्न्धिनी तृष्णा का निवतेक हे । तुरीय को अपना अत्मा जान लेने पर अविद्या 
एवं तृष्णादि दोषों की सम्भावना नहीं रहती, तुरीयको आत्मरूप से न जानने का कोई कारण भी | 
नहीं हे । क्योंकि Shp sats 


“अयमात्मा ब्र” “यत्साक्षादपरोल्षाद्‌ ब्र | 

_ तथाः E oe 

_ “सभना जीव्रां का इकु दाता सो में विसरि न जाई” 
“ततु निरञ्जनु जोति सबाई सोहं भेढु न कोई जीउ” 


इत्यादि समस्त उपनिषद्‌ एवं गुरुवाणी का पर्यवसान इसी अर्थ में हुआ हे 
अमात्र ओङ्कार के साथ अभेद हे । और वह अमात्र ओङ्कार ब्रह्मस्वरूप है । ओह 


गवद्गीता में. 


(0) 
ओङ्कार के आदि में एक शब्द लिखने का क्या प्रयोजन है। 
इस शङ्का के उत्तर में कुछ, लिखना आवश्यक प्रतीत होता है | मूलमन्त्र में एक शब्द एव ओर 
अद्वितीयपद का बोधक हे । के पा, र 
क्योंकि “एकमेवा द्वितीयंत्रह्म' इस श्रुति में एक तथा एव और अद्वितीय ये तीनों शाब्द एक 
ही साथ पड़े हुए हैं । भेदवादियों के मत को खण्डन करने के लिये गुरुवाणी तथा वेद ने परमेश्वर के 
स्वरूप को सजातीय, विजातीय, स्वग॒तःभेद से रहित बताया है 
साबयब पदार्थ में स्वगत भेद होता है। परमेश्वर निरावयत्र ओर एकाको है । इसलिए स्वगत भेद की 
कल्पना ईरबर में नहीं हो सकती । इसी बात को ओडार के आदि में एक शब्द सिद्ध करता है । श्री 
गुरुनानकदेवजी ने माझ राग की वार मेत ४. 
न देव दानवा नरा । न सिध साधिका घरा ॥ 


“असति एक दिगर कुई | एक तूई एक दई! ॥ 
इत्यादि शब्दों में एक तूई एक तूई सात वार कह कर स्प्रगातभेद का खण्डन किया है। एव शब्द 

श सजातीयभेद्‌ का और अद्वितीय शब्द बिजातीयभेद का खण्डन करता है । 

कुछ विद्वानों का विचार है कि ॐ# मन्त्र जपने का अधिकार तीनवर्णो के पुरुषों को है। परन्तु सूलः 
मन्त्र सभी उणो के स्त्री पुरुषों को जपने का समान अधिकार है | इसे सूचित करने के लिये ओङ्कार के 
आदि में एक शब्द का निर्देश है । ईइवर एक और अद्वितीय है । उसको उपासना करने का मानवमात्र 
को अधिकार है | इत्यादि अनेक भाब एक शव्द के द्वारा व्यक्त होते हैं ।# 

मूलमन्त्र में ओङ्कार का वाच्यार्थ परमेठ्वर विशेष्य है और वह एक अद्वितीय हैं । इस बात को 
भी ओङ्कार के आदि में एक अङ्क स्पष्ट करता हे । सतिनामु से लेकर गुरुप्रसादि पर्यन्त शेष सभी पद 
परमात्मा के विशेषण हैं | उ्ग्रावतेक को विशेषण ओर व्यावत्ये को विशेष्य कहते हैं । अर्थात्‌ किसी से 
प्रथक करनेवाली वस्तु को विशेषण ओर प्रथक होने वाली वस्तु को विशेष्य कहा जाता है। विशेषण का 
दूसरा नाम लक्षण है | स्वरूप तथा तटस्थ भेद से लक्षण दो प्रकार का होता है । जिस वस्तु का ज्ञान 
कराना है, उसका स्वरूप होकर उसे स्व से प्रथक करके जो बतलाए, उसका नाम स्वरूप लक्षण है । जो 
बस्तु एक ओर स्थित होकर बताने योग्य वस्तु को सभी से अलग करके समभझाये उसका नाम तटस्थ लक्षण 
हे। मूलमन्त्र में सतिनासु पद्‌ से स्वरूप लक्षण तथा करता पुरुखुपद से तटस्थ लक्षण संमभाया है। 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” “सति सुहाणु सदा मनिच।ड” 
` इत्यादि गुरुबाणी एवं वेद में सत्य पद चित्त एवं आनंद के साथ देखने में आता है'। इसलिए मूल 
मन्त्र में सतिनामु पद चित्त और आनन्द का उपलञ्ञक है । सतिनासु पद में सत्यादीनि नामानि स्वरूप 

_ बोधकानि यस्यासोसतिनामु बहुत्रीहि समास करने से अर्थ इस प्रकार होगा । 


_ ® यद्यपि ओम्‌ ओर ओङ्कार के अर्थे में कोई अन्तर नहीं दोनों ही परमेंड्बर के बोधक हैं। तथापि 
_ ब्रृद्धव्यवहार के बल पर मूलमन्त्र सें ओङ्कार हो पढ़त्ता न्यायसङ्गत_ प्रतीत. होता है। मूलमन्त्र के 
अतिरिक्त गुरुवाणी में जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ना चाहिये इस विषय में किसी भी विचारशील 

आपत्ति नहीं होनी चाहिये! ` कः 
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( १७ ) 
सत्य चित्त और आनन्द, नाम कहिये स्वरूप के बोधक पद हैं जिस एक परमात्मा के उस ईदवर का 
नाम यहां पर सतिनामु है | इसी अर्थ में सतिनामु पद परमेइवर का विशेषण है | सत्यस्य नाम सतिनामु 
पष्ठी एवं सत्यं चासौ नाम सतिनामु कर्मधारय समास करने से सतिनामु पद ईइबर का विशेषण नहीं 
हो सकेगा । जहां पर विशेष्य विशेषण वाचक पद एक अर्थ को कहते हैं वहां पर उनका परस्पर विशेष्य 
विशेषण भाव होता है। मिन्नार्थ के वोधक होने पर नहीं होता। सतिनामु पदमे यदि बहन्रीहि क्रिया 
जाये तब सतिनामु शइबर का विशेषण होकर उसी अर्थ का प्रतिपादक होता है। पष्ठीतत्पुरुष तथा कर्म 
धारय में सतिनामु पद एक परमात्मा को नहीं कहता क्योंकि ओङ्कार के आदि में लिखे एक का अर्थ 
एक परमात्मा है और सतिनामु का अर्थ सत्यका नाम अथवा सच्चा नाम ऐसा अर्थ होताहे | नाम वाणीः 
रूप है और परमात्मा मन एवं वाणी से अतीत है | इसलिए भिन्नार्थ के बोधक होने से 

इनका परस्पर विशेष्य विशेषशभाव नहीं बन सकता । यदि नाभपद का कर्त्ता के साथ सम्बन्ध 
करदिया जाये तब सत्य को ईइबर का विशेषण कह सकते हैँ। सत्य को विशेषण करने से अर्थ इस 
प्रकार होगा | वह परमात्मा सत्य एवं चित्त, तथा आनन्द स्वरूष हे। नामपद कत्ता के साथ मिलकर 
रूप का भी बोधक होता है नामपद से सम्पूर्णवाचक को ओर रूपपदसे निखिलवाच्यार्थ को ग्रहण 
करने से नामकर्त्ता का अर्थ इस प्रकार होगा, वह एक परमात्मा वाच्य वाचकरूप संसार की उत्पत्ति 
पालना संद्दार का कर्त्ता कहिये निमित्त कारण हे। और मकड़ी के समान उपादान कारण है। 
्थात्‌-अभिन्न-निमित्तोपादानकारण है । भाव यह है, कृत्रिम ओर अकृत्रिम भेदसे नामदो 
प्रकारका होता हे। मुर तथा मधु देत्यको मारने से मुरारि ओर मधुसूदन कृत्रिमनाम हैं, अर्थात्‌ 
किसी क्रियाके करनेसे जोनाम पड़ताहे उसे कृत्रिमनाम कहतेहें । शुरुबाणीमें कृत्रिमनाम भी आये हैं। 


यथा-“मधुसूदन दामोदर सुआमी रिखिकेस गोवरधनधारी सुरलीमनोहर हरिरङ्का? 


«गो निन्दे मकन्दे उदारे अपार” इत्यादि । 


स्वरूपलज्षण के बोधक नामको अक्कत्रिमनाम कहते हैं, अर्थात्‌ किसी क्रियाको करने के बिना 
जो वास्तविक स्वरूपभूत नाम है उसे अक्रत्रिमनाम कहते हैं । जैसे सत्य चित्त आनन्द-आदि नामै | 
पूज्य गुरुअर्जु नदेवजी ने “सतिनामु इस अक्रत्रिम नाम को सर्व से श्रेष्ठ माना है | 


“कुत्रिमनाम कथे तेरे जिह्वा, सतिनामु तेरा परापूरबला' 


अक्रृत्रिमनाम वस्तुके परमार्थश्वरूप को कहता है ओर कृत्रिमनाम वस्तु के बनावटी स्वरूप को । 
कृत्रिमनामों से सर्वसाधारण को शीघ्र वोधहोता है । और स्वरूपवोधक अक्कत्रिमनामों से सूक्षम बुद्धि 
वाले जिज्ञासुओं को शीघ्र बोधह्दोता है । मन्दमति लोगोंको सत्सङ्गति एवं विचार करने से धीरे २ 
बोध होता है. । कृत्रिमसरलमार्ग है और. अक्रत्रिम कठिन, कुछ लोग सरल मार्ग छोडकर कठिन मार्ग से 
अपने ऽहे इ्य की पूर्तिकरने में गोरवसममते हैं जेसे नेयायिक किंसी वस्तुको प्रत्यन्त देखकर भी उसे 
अनुमानसे सिद्धकरनेकी केष्टा करते हैं इसलिवे परम दयालु परमेरवरने लोगों की विभिन्नरुि को | 
देखकर स्म स्वरूप वस्तुको बतानेकेलिये स्वरूप एबं तटस्थलघ्तण वोधक सतिनामु तथा करतापुरुखु 
प्रयोग किया है । इस प्रकार मूलमन्त्रमें स्वरूपवोधक एवं तटस्थलक्षणवोधक शब्दोंको सुनकर को 
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( (८ ) 

ऐसा ज्ञान होताहै जो सत्यरूप तथा चित्तरूप एवं आनन्दरूप परमेश्वर है| तथा अखिल संसार की 
उत्पतति में निमित्तकारणऔर उपादानकारणहै । सत्य चित्त. आनन्द यह उसका परसार्थस्त्ररूपहे । उत्पति 
पालना संहार की निमित्तता और उपादानता उसके क्रत्रिम (बनावटी) स्त्रूप सें हे। ईइबर सें कत त्य 
अर्थात्‌ निखिल कार्यों की उत्पति पालना और संहार की कारणता ज्ञानरूप हे | जिस ज्ञानसे परमेश्वर 
सम्पूणैकार्यो को बनाता है | वह ज्ञान परमेट्वर का स्वरूप भूतज्ञान नहीं किन्तु माया की व्रृत्तिरूप ज्ञान हे | 

“एको हं बहुस्याम्‌? अर्थात्‌ एकाकी में अनेकरूप होजाउँ यह उस ज्ञान का आकार है । 
यहज्ञान परमेइवरमें तवतक बना रहता है जब तक संसार हे । नेयायिकलोग इसज्ञानको नित्यमानते 
हैं। इसी ज्ञानसे परमेऱवर सर्वज्ञ और सम्पूर्णविद्याओं का ज्ञाता है। इस ज्ञानकी उत्पत्ति में परमेरवर 
के साथ मायाका अनादि सम्बन्ध ही कारणहे | आगे चलकर यहीज्ञान सर्थेकी उत्पत्तिमें कारण है । 
सबेंकायो की उत्पत्ति से पहिले ईइवर में एक से अनेक होनेकी इच्छा उत्पन्न होतीहे । इच्छासे आगे 
त्रिधा अहङ्कार और पञ्चतन्मात्रादि वारा निखिलसंसारकी उत्पति होती है । संसार की रचनासे ह 
परमेरवर जगतका कर्ता माना गया है । परमेइ्वरमें क्त्व मायाकी वृत्तिरूप ओर उपादानत्व कार्यो के 
साथ अपनी अभिन्नतारूप है । अथवा अपनीमायाकी शक्ति से एकाकारका अनेकाकार होना रूप है । 
जैसे निद्राके बलसे एकही स्वप्नद्रश्पुरुष हाथी, सिह, नदी; समुद्रादि अनेककायो के आकारको 
प्राप्त हो जाता है । कार्यो के अनेकाकार को प्राप्रहोकर भी ईइवर अपने वास्तवस्वरूप को नहीं 
छोड़ता । जेसे दूध अपमे स्वरूप को छोड़कर द्हीके आकारको धारणकरलेता हे। किन्तु ईइबर 
अपने परमार्थस्वरूप को छोड़े विनाही नानाकार्योके आकार धारण करताहे । जैसे शुक्ति और रज्ज अपने 
स्वरूपको त्यागे बिना ही श्रान्तपुरुषंकी ष्टिम रजत और सर्पके आकारको धारणकरलेतेहेँ । वैसे 
परमेइवरभी अपने परमार्थ स्वरूपको त्यागे विना ही जगतके आकार को प्राप्त होजाता. है, यही उसमें 
उपादानत्व है। यह उपादानत्व ईइवरमें सायाके सम्वन्ध से होताहे। दूधके समान वास्तवरूप से वद्ल- 
कर कार्योके आकारको ग्रहणकरना रूप उपादानत्व साया में है। शुक्ति रज्जुके समान अतास्तवरूपसे बदलके 
कार्योके आकारको प्राप्तहोना रूपउपादानत्व चेतन में है। इस प्रकार साया और परमेठवर दोनों कार्यो- 
के उपादानहैं । परमेइवरमें विवते उपादानता और मायामें परिणामि उपादानताहै । अतात्त्विकअन्यथा 
भाव को विवते ओर तात्त्विकअन्यथाभावको परिणाम कहते हैं । ईश्वर जगतकानिमित्त और उपादान- 
कारणहै । साया केवल उपादानकारण है । इससाबको श्रीगुरुजीने अनेकशाच्दों में व्यक्तकिया है । 


“अपनी साइआ आप पसारी आपहि देखनहारा-- 
नानारूपु धरे बहुरड़ी सभते रहे निञ्रारा” 
“निरङ्कारि आकारु उपाइआ--माइआ मोह हुकमि बणाइआ” . 


असम्भव को सम्भव कर दिखाने का नाम माया है । जैसे मदारी अपनी माया से-नानापच्ती 
बनाकर दिखाताहै वैसे ही निराकारमें साकारता एक में अनेकता आदि असम्भव कार्यको दिखाने- 
वाली अपनी मायाशक्ति परमात्माने मदारी की-मायाकेसमान “आप पसारी?” एक से अनेक होने : की 


इच्छा से लेकर स्थूलभूत भौतिक सम्पूर्ण सरष्टिकी रचनाकी है। और आपही अपनीरचनाको देखने 
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शाला है। तथा माया के साथ मिलकर आप ही देव दानव गण गन्धर्व आदि “नाना रूप घरे” 
अनेक प्रक के रूपे क + क़ रेल है| 5१ -_ ~ ~ 
नके अकार के रूपों को धारण करके “ हुरङ्गी ” बहुत अकारों वाला हो रहा है । वास्तव से सभी 
को ग्रहण करके भी सुत्ररूप से न बदलने के कारण, अ [त्मा सर्वै से पर 
र र हा न 5 कारण, आप परमात्मा सर्व से एथक रहता है। इस प्रकार 
१ वच ग्रातपाीद या को उपाद श ठै बन्ध छ्न > 
RF be ॥तिपादिति माया की उपादानता ओर माया के सम्वन्ध से ईडबर में जगतकी निमि- 
तता आर उपादान कारणता को एककाल में “गंगायां मीनघोषो? इस वाक्य के समान मूलमन्त्र में 
“करता पुरखु!” पद बोधनकरता है । 
F अथवा ५ £~ क र्‌ s 
अथवा “निरङ्कारि आकारू उपाइआ?” 
“पहिल्ते पुरीये प'डरक वना तांचे हं ले जना” 
प उरात पु डरक वना तांच हसा सगले जना 
इत्यादि बचनों से निराकर में जगत की कारणाता प्रतिपादन की है। अर मूलमन्त्र में 
पुरुषपद का अर्थ भी पूर्ण हैं। इसलिये पुरपपद उपादान कारण का वाचक है| अब * 'सतिनाम- 
त्र कि RS ~ 
करतापुर खु?” इसबाक्यका अर्थ इसप्रकारहे । जिस पूर्णपुरुप परमात्माके सत्यादि नाम स्वरूपके 
वोधक हैं । वही परमेइचर जगत की उत्पति प्रालनाका करता अर्थात्‌ निमितकारण और पुरुखु कहिये 
उपादानकारण ह । उपादानकारण क साथ कार्यका अभेदहोता हे इसलिये निखिल प्रपञच की ईङ्बरके 


साथ अभिन्नताहै | इसे गुरुदेवजी के.वचनों से भी हम निठ्चय करते हैं। 


“एहु बिसु संसारु तुम देखदे एंहु हरिका रुपु है हरि रुप नदरी आइआ?” 
“वनितनि परबतिरै पारब्रह्म” इत्यादि-यदि,ईदबर उपादानकारण न होता तब 
जगत्‌ को हरिरूप और वन कृण को पारव्रह्म कहना नहीं बनसकता । परन्तु श्रीगुरुदेबजी ने जगत को 
ईर्वररूप प्रतिपादन कियाहे, इसलिये परमात्मा जगतका जैसे निमित्तकारणहे । बैसेउपादानकारणभी है । 
'सतिनाझुः पाठ से ब्रह्म का स्वरूप लक्षण और 'करतापुरुखु? पाठ से ब्र्माका तटस्थ 
लक्षण समझना चाहिये । तटस्थलन्षण के वोधकपदों का सी स्वरूपबोधक पदों से प्रति 
पादित शुद्धसञ्चिदानन्द ब्रह्मके वोधनमें ही तात्पयेहे | उत्पति स्थिति प्रलयके कहनेमें तात्पर्यनहीं, क्योंकि 
चिन्हों का जिसको समभानेके लिए प्रयोग किया जाता है | उसीके समभानेमें उनका तास्पर्यहोता है । 
अपने आपको वोधनकरानमें उन्होंका तात्पर्ये नहींहोता | इसलिए उत्पतिके बोधक करतापुरुखु पदका भी 
एकपरमेरवरके बोधन में ही तात्पयहे । “सतिनामु”"समस्तपदहै, यहां पर बहुत्रीहि समास अधिक 
उपयोगी हे । अस धातु से श प्रस्यय से सत्‌ शब्द निष्पन्न होता है । । 
“सतिनामु प्रभुका घुखदाई” “सति सति संतिश्रभु खुआमी” 
इत्यादि बचनोंके अलुंसारं “सतिनामु”? परमात्मा के परमार्थस्वरूपका बोधक नाम है। जो बस्तु 
संसार रचनासे प्रथम और उत्पतिकाल एवं -विनाशकाल में सर्वदा अविकलभाव से बनी रहदीरे 
अथात्‌ जिसका कदापि विनाश नहींहोता | उस परब्रह्म परमेत्रवरको सतपद वोधनकरताहै । जपजी के | 
आदियें श्रीगुरुदेब ने. ` 22 SEES कु 
आदि “सचु जुगादि सचु है भी सचु नानक होसी भी सु? | 


~ = र 
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इस इलोक के वारा पूर्वोक्तमाव ही-व्यक्तकिया है । मानवजीवन में सत्यवस्तु ही अनुष्ठेय ओर 
ञ्य वै । 
ब्‌ Tn 5 
८सतिस्वरुपु रिद जिनि मानिश्रा करनं कराबन तिनि मलु पल्ानिञ्जा” 
नामी के समान नाममें भी महत्व हे | यद्यपि नाम ऑर रूप अनित्य हैं, तथापि सत्य परमात्मा 
अतिरिक्त अन्यपदा्था में यह नियम लागु होता है। अपने नामरूप अपनेमें कल्पित नहीं होते । 
जैसे रजत के नाम रूप शुक्ति में कल्पित हैं अपने में नहीं | बसे सत्यके नास रूप को कल्पित 
मानने पर सत्य के नास रूप की कव्पना का भी कोई ओर अधिष्ठाम कहना होगा । परन्लु अहाडाद में 
माया के विना और पदार्थ माना नहीं। ओर माया स्वयं ही सिथ्या है | इसलिए नामरूप को कल्पना 
। अधिष्ठान नहीं बन सकती ओर अपने में अपनी कल्पना देखी नहीं जाती । इसलिये परसात्माका 
सञ्चिदानन्द रूप और सत्य आदि नाम दोनों ही सच्चे हैं। नामीके समान नामको भी शक्तिशाली मान 
कर शुरुदेवजी आज्ञा करतें । 
“धज पि ति ति I तिं ~ ऊ DS के 
जाप मन सातनाम सदा सतना । हलॉत पलत सुख ऊजल हाइ हं ।नित 
धित्राईऐ हरि पुरखु निरंजना” 
इत्यादि-“श्रद्धावान्‌ प्रेमीको आनन्दमय एवं सुखप्रद सत्य सर्वदा उपादेय हे । दुःखप्रद असत्य प्रतिदिन 
उपेच्तणीय है.। इसीभाब से ऋषियां ने सद्वस्तु की ओर अग्रसर होने के लिए प्रार्थना की हे । 
“सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिगेमय” 


जिज्ञासु की सत्य में जब पूर्णरूप से निष्ठा होजाती है। तो उसके सभी व्यबहारों में सत्य की 
प्रतीति होने लगती है। प्रसन्न होकर जिसे बह धर्म लाभ का आशीर्वाद देता है । वह धर्मात्मा बन 
जाता है. ऋद्ध होकर जिसे ठुःखी होने का शाप देता है । वह दुःखका भागी होता है। क्योंकि उसकी 
जिह्वा भे शक्तिशाली सत्यस्वरूप ईइ्वर स्वयं निवास करता है । 


“प्रमजी बतहि साध की रसना” 
इस वचन के द्वारा गुरुदेवजी ने इसी भाव को प्रकट किया है । अर्थात्‌ सत्य की साधनासे 
बाणीमें ऐसी बिलक्षणशक्ति उत्पन्न हो जाती है । कि साधक जिसे स्वाभाविक जो कुछ भी कहता हे । 
बह्‌ यथार्थ हो जाता है। 
“(सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वं? योगसूत्र 


` इस सूत्र के द्वारा महाझुनि पतञ्जि ने सत्यनिष्ठ के प्रभाव को योगदर्रान मे दिखाया हे। सत्य 
को महिमा को ध्यान में रखते हुये ही गुरुदेवजीनो प्रत्येक व्यवहार में सत्यता लाने का उपदेश दिया है | 


“कर मन मेरे सति बिउहार” 
“पारग्र, जिनि सचु करि जाता--नानक सो जनु सचि समाता” 


इस बचन से यह सिद्ध होता है कि सत्यकी सांधना से सांधकको सत्यस्वरूप परमात्मा की 
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अबश्य प्राप्ति होती है | इसलिये प्रशनोपनिपद्में महामुनि पिप्पलादूकेपास भारद्वाज के पुत्र सुकेशा- 
सुनिने अपने मान अपमानको ध्यान में न रखते हुए कोशल देशीय राजकुमार हिरण्यनाभ के प्रइन 
को यथार्थ कहकर सत्यकेप्रति अपूर्वनिष्ठा व्यक्त कीहे । 
“समूलो वा एषपरिशुष्यति योऽनृतमभिवदति तस्मान्नाहोम्यनुतंवकतुम्‌ ” 
सत्यनास का उपासक ओर प्रचारक वन्दनीय और स्मरणीय हे। इसलिये भाई शुरुदासने 
सत्यनाम के महान्‌ प्रचारक सत्यवादी श्रीगुरुनानक्रदेवजी के चरणों में कितने सरल शब्दों के द्वारा 
अपनी श्रद्धाजजलि समपिंतकी है । 
` न्त्र ज 
“नमस्कार गुरुदेव को सतिनाम जिनम॑न्त्रजपाया” 
कर्ता इति परमेश्वर सञ्चित आनम्द स्वरूप है, यह बात सतिनासु शब्द के द्वारा दिखाई गईहे । अब 
ईइव रको सर्वज्ञ एवम्‌ सर्वशक्तिमान्‌ बतानेके लिये शुरुमन्त्र में कर्ता शब्द का प्रयोग किया गयाहे । 
स्थूल सूच्म जड़ चेतनात्मक सम्पूणेजगत्‌ के भेदों एवम्‌ मानसिकभावँको जो अच्छी प्रकारजानताहे 
उसे सर्ैज्ञकहते हें | ईशबर की सर्वज्ञताको श्रीगुरुगोविन्द्सिहजीने इसप्रकार व्यक्तकियाहे । 
° ~ जा भ ` बु ~ ~ 9 
“घटि घटि के अंतर की जानत । भले बुरे की पीर पढानत! 
स्थावर जङ्गमात्मक स्थूल सूक्ष्मजगत्‌की उत्पत्ति पालना करनेवालेको सर्वेशक्तिमान्‌ कहते हैं । 
जैसे सृष्टिकी उत्पत्ति ईश्वरकेविना नहींहो सक्ती । वैसे रक्षा और संद्दारभी ईइबरके अति- 
रिक्त अन्यव्यक्तिंसे नहींहोसकता । गुरुदेवने इसवातको सरल शब्दोंमें व्यक्तकिया है । 
RN ५ “> 43, 
“हरन भरन जाका नेत्र फोरू तिसका मन्त्र न जाने होरू” 
चराचर जगतको पहले उत्पन्नकरना फिर उत्पन्न प्राणियॉकी र्ञाकेलिये, नावाप्रकारके 
उपभोग्य यदार्थौका निर्माण करना, भविष्यमें उनकी उन्नतिकेलिये अनेंकप्रकारके साधर्नोंको उपस्थित 
करना, अन्तमें इसजगतजालको अपनेमेलीनकरना, अर्थात्‌ जगतकी उत्पति स्थिति और लय इनतीनः 
कार्योंको करते हुये इसे सुचारु रूपसे चलानेके लिये, जैसे सर्वशक्तिमान्‌ होना आवश्यक है । बैसे ही 
De ~ बिक ९ 
प्राणियोंकों शुभाशुभ कर्मका फलदेने केलिये सर्वज्ञहोना भी परमावश्यक है । 


ईद्बर इस दृर्यमान जगत्‌का उत्पादक एवम्‌ पोषक तथा संहारक है | इसबात को शुरुमन्त्र मैं 
कर्ताशब्द बतारहाहे । 
तैतिरीयडपनिषद्‌ में वरुणने अषनेपुत्र भ्रगुके प्रति ऐसाही उपदेश किया है । 
जिसपरमात्मासे सम्पूर्णस्रष्टि उत्पन्नहोती हे और उत्पन्नहोकर जिस से जीवित होती है। और 
मरकर जिसमें लीनहोतीहे । उसके जान्नेको इच्छाकर, वही सर्वशक्तिमान्‌ परमेरवर है । द 
“यतो वै इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्‌ प्रयन्ति 
अभिसंविशन्ति, तदू विजिज्ञासस्व तद्‌ ब्रह्म” 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandiga 
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( २२ ) 
श्रुतिकेभावको श्रीवेदव्यासजीने वेदान्तदर्दानमें “जन्मायस्य यतः” इससूत्रकेद्वाराप्रकट किया 
हे । सूत्रके भाष्यमें श्रीशङ्कराचार्यजीने लिखा हे | इसजगतक़रा जन्म स्थिति ओर नाश जिस सर्वज्ञ 
और सर्वशक्तिमान्‌ से होताहै, वही ईइवर है । भगवद्गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्णजीनेसी ऐसा ही 
भावप्रकट किया है । 
®''गातिमेता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌?” 


“प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌? 
श्रीगुरुगोविन्द्सिहजी ने परमेइवरके स्वरूपको इस प्रकार व्यक्त किया है । 
“नमो सवे सोखं, नमो सव॑ पोखं, नमो सर्व कती, नमो सर्व हत” 
शुरुवाणीमें अन्य शुरुऽ्चनेभी ईइवरको स्वउन्त्रकर्ता एबम्‌ नियन्ताके रूपमें स्वीकार किया है । 


~ ~ 


+ + भ ट 6 n+ 
तू करता सचित्र मेंडा सांई । जो तउ मावे सोई थीसी” 
तथ ४६ w [र ~ ~ गेट? 
। “तू करता करण में नाही जा हउ करी न होई?” 
करोति इति कर्ता इस व्युत्पति के अनुसार कृधातुसे तृच प्रत्यय करनेपर कर्ता शब्द सिद्ध 
होताहे । प्रयोज्य एवम्‌ प्रयोजकादि कर्ता के अनेकभेद हैं। परन्तु प्रत्वेकक्रियामें स्वतन्त्र होकर 


अपनीइच्छाके अनुसार जो काये करे वही वास्तव में कर्ता कहाजाताहै । 


करता है । यद्यपि चक्रवर्ती राजा में स्वाधीनतादि वहुतसी बातेंसम्भव हें । तथापि किसीकाये को 
करने को अतिशयस्वतन्त्रता एबम आलोकिक साम्य ईरवरके अतिरिक्त अन्य किसी प्राणी में 
कदापिसम्भव नहीं । दन्द्नीय श्रीगुरुअजु नदेवजीने ईइवर की विलञ्षण शक्तिका मधर शब्दों सें प्रति- 
पादन किया है । I 


“प्रभ भावे मानुरव गति पावे | प्रभ भावै ता पाथर तरात्रै” 


स्वतन्त्र स्वतन्त्र एक ईश्वर हीहे । जो सर्वथा स्वाधीन होकर, अपनी इच्छा के अनसार कार्य 


कः बायुपुराणोक्त ज्ञान वैराग्य ऐइवयादि का आधार के शोत्तम ई गो 
। “उ्ाद का आधार केवल पुरुषोत्तम ईइवर ही होसकता है। 


दे “ज्ञाने बरेरार < Ce स . घृ )_ 
अभेश्वय तपः सत्यं क्षमा धृतिः सर्वम्‌ आत्मसंबोधो ह्यघिष्ठातृत्वमेवच, 
अव्ययानि दशैतानि नित्यं तिष्ठन्तिशङ्करे” कू 
एबम्‌ स्वतन्त्रता सर्ेज्ञता आदि पडङ्गोंका होना ईइवरके अतिरिक्त किसी सी मानव में 
_संम्भन्न नहीं । 


Me पप पक ता त्त ट#म भ>त "75577 प+77+-7--- प्राप्त योग्य > = ५ 
nO छ आप्त होने तथा अरणपोषण करने वाला सर्वका स्वामी शुभाशुभका देखनेवाला 
सरवेका Fi शरण लन योग्य ओर प्रतिउपकार की इच्छा के विना सर्वका हितेषी उत्पत्ति 
तथा सेका आवार निधान ओर अविनाशी कारण परमेइवर ही है । 
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( २३ ) 
% “सबज्ञता तृप्तिरनादि बोधः स्वतन्त्रता नित्यम॒लुत शक्तिः” 
“अनन्तशक्तिर्च विभोविधिज्ञाः षडाहुरङ्गानि महेश्वरस्य”। 
वन्दनीय श्रीगुरुनानकदेवजीने परमेदवर की अध्यक्षता तथा स्वतन्त्रता का वर्णन बहुतही 
सुन्दर शब्दोंमें कियाहै । 

“करि करि वेरवै कीता आपणा जिव तिस दी बडिआई” 

“जो तिसु भावै सोइ करसी हुकसु न करणा जाई” 
गुरुवाणीमें कर्ताके अर्थमें करतार शब्दका प्रयोगभी गुरुजीने किया हैं । | 

“तू करतार करे सो होइ । करतार कुदरत करण खालक” 


यद्यपि कर्ताशब्दसे किसीसाधारण कार्यका करता भी ले सकते हैं । तथापि प्रकरण के 
बल पर यहाँ विश्वकर्ता ईश्वरका ग्रहणकरना उचिते । 

घटपटादि साधारणकार्यभी जव कुम्भकार और तन्तु वाय के बिना नहीं होसकते | 

तब प्रथिवी जल तेजादि महानकार्य शक्तिमान ईठवरके विना उत्पन्न और सुरक्षित 
कैसे होसकते हैं। यह गम्भीरतापर्वक विचारणीय विषय है । कुछ नास्तिकलोग ऐसा विचाररखते हैँ। कि 
यह संसार अनाश्रय एवम्‌ सर्वथा मिथ्या, ईश्वर के विना अपने आप पदार्थो के सम्मिश्रण से उत्पन्न 
होता है | पदार्थो का यह स्व्रभावहे । मनुष्यों के शुक्रशोणितसे मनुष्य, पशुओं के सम्तन्धसे पशुओं की 
उत्पति होती है । फिर संसारकर्त्ता ईइबर को मानने की कया आवश्यकता है? 


सननेमें यहवात अच्छी प्रतीतहोतीहै. । परन्तु स्त्रभाववादी से हम यह पूछते हैं। कि 
वह स्वभाव एकहे वा अनेक ? यदि अनेक मानों तब गोरवदोष प्राप्तदोगा | यदि एक मॉनोगे 
तब उसमेंमी शङ्का होसकतीहे । कि वह नित्यहे वा अनित्य? यदि उसे अनित्यमानोगे, तब 
बह सम्पूणेजगतका कारण नहींबनसकता, क्योकि कोई अनित्य पदार्थ सम्पूर्णे विइबकाकारण देखनेमें 
नहींआता । अनित्य मानकरभी उसे जड़मानोंगे वा चेतन ? 


यदि जड़ और अनित्यमानोंगे, तव घटपटादि क समान उसकाभी कोई अन्यकारण 
मानना पडेगा । उसके कारणकोभी जड़ एबम्‌ अनित्यमानने पर अनबस्थादोषकी प्राप्ति होगी । 
इसलिये चेतन को ही कर्ता मानना युक्तिसङ्गत प्रतीत होता है । यदि आप भी स्वभाव को एक एबम्‌ 
चेतन मानते हैं । तव तुम्हारा स्वभात्रवाद्‌ ही समाप्त हो जाता है। क्योंकि एक ब्यापक चेतनको ही 
हम ईङवर मानतेहें । और तुम उसी चेतन को स्वभाववाद की युक्तियों से प्रतिपादन करतेहो। | 


& ( सर्वज्ञता ) तीनों कालके निखिल पदार्थो को यथावत्‌. जानना ( तृप्ति) अप्राप्तवस्त॒की प्राप्ति 
की इच्छा का न होना ( अनादि वोध) स्वभावसिद्ध नित्यज्ञान (स्वतन्त्रता) कार्ये करने में स्वाधीनता. 
( नित्यमलुप्तशक्ति ) किसी काल में मी सामर्थ्य से रहित न होना ( अनन्त शक्ति) अनेक ह गमर्थ्यै 


ईरवर के पडङ्ग हैं. । 


Agamnigam Digital Preservation F 


( २४ ) 
इस ध्रकार स्वभाववादी लोगोंकी बातोंकों ध्यानमें रखतेहुये, भगवान श्रीकृष्णने उनके 
सिद्धांतकी विस्तृत आलोचना की है | 


& “असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्पर संभूतं किंमन्यत्काम हैतुकम्‌ ” 


यदि कर्ता के विना भी कार्य होसकता है। तब घटपटादि कार्योके लिये कुलाल आर जुलाहेकी 
क्या आवश्यकता है । जब घटपटादि सामान्यकायं भी विना करताके उत्पन्न नहीं होसकते 


६ 
विशाल ब्रह्माएड, कर्ता ईइवरके विना उत्पन्न और सुरक्षित कसे होसकता है। इश्वरके प्रभुत्व एबम्‌ 


दातृत्व का वर्णन, श्रीगुरुअजुनदेवजी ने सरस तथा सरल शब्दों में किया है। 
“कोटि ब्रह्मणड को टाकुर सुआमी सरब जीया का दातारे । 
तथा “तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नाइक खसम हमारे”॥ 
किसी विद्वान कविने कितने सुन्दर शब्दों में उदाहरण देकर ईउवर के कर त्वको समभाने की 
चेष्टा की है । हु 
# जगतां यदि नो कत्ती कुलालेन विना घट; । 
चित्रकार विना चित्रं स्वत एव भवेत्तदा” 
“येनशुकली कृता हंसा;, शुकाश्च हरिती कृताः । 
मयूराश्चित्रिता येन स ते व्रृति विधास्यति” ॥ 
कुछ लोगोंके मनमें यह शङ्का उत्पन्न होसकती हैं कि जो परमात्मा अच्च, अश्रोत्र, 
गोत्र, अपाशिपाद, अविनाशी, एवम्‌ स्ेव्यापी है । वह परमेरवर समस्त भूतोंका कर्त्ता केसे हो सकता 
है । इसबातको समभानेकेलिये अङ्गिरा ऋषिने लोकप्रसिद्ध तीनदृष्टान्तदियेहैं । प्रथम मकड़ीका उदाहरण 
देकर बतायाहै, कि जिसतरह मकड़ी अपने उद्रमें सञ्चित जालेको निकालकर बाहर फेलाती है । पुन 


उसे अपने में समेट लेतीहै.। उसीम्रकार परमेश्वर सूक्ष्मरूपसे लीन, जड़चेतनात्मक,जगतको नानाप्रकारसे 
उत्पन्नकरके विस्तारकरताहे और प्रलयकाल में पुनः उसे अपने में लीन कर लेताहे । 


झे आसुरी प्रक्ृतिबाले कहतेहै कि संसार आश्रयरहित और सर्वथा झूठा एवम ईइवर के 
के 


बिना अपने आप ञ्जी पुरुष के संयोगसे उत्पन्न हुआहे । इसलिये केवल भोगों को भोगने 
लियेही संसारहे, इसके अतिरिक्त यहांपर और क्या हे। _ 


बनजाना चाहिये । जिस ईरबर ने हंसको इवेत और तोतेको हरा तथा मोर को चित्र विचित्र बनाया है 
बही तुम्हारी रझा करेगा। 
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= यदि जगत का कोई करता नहीं तबतो कुलाल के बिना घट ओर चित्रकार के बिना चित्र 
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( २५ ) 

द्वितीय टष्टान्त द्वारा-यह बात समभाई है कि प्रथिवी में जेसे बीज पड़ते हैं, उसी प्रकार के 
वृक्ञलता पुष्पादि वहाँ उत्पन्न होते हें। उन्हें उत्पन्न करने में प्रथ्रिवी का कोई पक्तपात नहीं। इसी 
प्रकार प्राणियों के विविध कर्मरूप बीजों के अनुसार ही ईइवर, जीवों को नाना प्रकार की योनियों में 
उत्पन्न, करता हे। इसलिये ईइबर में निर्दयता और बिपमता का दोप नहीं आता। 

द्वितीय उदाहरण में--यह बताया है | कि जिसम्रकार जीवित मनुष्य के शारीर से केश, नख, 
लोमादि उसपन्नहो इद्धिको ग्राप्त होते हैं। वैसे ही परमेइवर से यह सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न होकर विस्तार को 
प्राप्त होता है । इस कार्य के लिए ईइबर को कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता । 

PFE DTS को 5 8420, 

यथोणनाभिः सजते शृह्ृते च यथा प्रथिव्यामोषधयः यथा सतः | 

पुरुषात्कशलोमानि तथाच्षरात्सम्भवतीह विश्वम्‌ ॥ सु प्रर मं०॥जी>* 

- अङ्गिरा ऋषि कहतेहें प्रियशोनक ? यह वात सत्य है। तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनों, जिसप्रकार 
््वलित अग्नि से समान रूप वाली हजारों चिनगारियाँ प्रकट होती हैं, उसी प्रकार अविनाशी परमेरबर 
से नानाप्रकार के भाव पदार्थ उत्पन्न होते हैं और फिर उसी में लीन होजाते. हैं । ; 

“तदेतत्सत्यं यथा सुदीपात्पावकाद्‌ विस्फुलिङ्काःसहस्त्रशः घरभवन्ते स्वरूपा: । ` 
थू घ ho , $ 

-तथाक्षराद्‌ विवधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चेवापियन्ति ॥१॥ द्वि० सु० म॑०१ 


म° खण्ड ”|| 

कर्ता पुरुष परमेरब्रर को जानने की इच्छा आजकी नहीं, सभ्यसमाजमें यह अनादिकाल- 

से चली आरही है | इसे: शान्त करने के लिये पूर्वजों ने बड़ी बड़ी साधनाएँ कीहें । प्ररनोपनिषद्‌ 

को देखने से इस बात की पुष्टि होती है। किसी समय महपिं कबन्धी सृष्टिकर्ता को जानने के विचार 

से श्रद्धा भक्ति पूर्वक्‌ ज्ञान बद्ध पिप्लाद की शरण में आया | और सुनि के आश्रम में एक वर्षे तपस्या 
करने के परचात्‌ यह जानने की इच्छा व्यक्त की । । | 

: भगवन्‌? यह सम्पूर्ण चराचर जगत. जिससे उत्पन्न होता है । वह मूलकारण कर्ता 

पुरुष कौनहै । यह मुझे बताने की झपा करे'। कबन्धी के प्रइन को सुनकर पिप्लाद्‌ सुनिने प्रसन्न 

होकर उसे उत्तर देकर सन्तुष्ट किया । 

:क्ो (८ ज हो 2 | क्न 

'अद्यपि-३को हूं बहुस्याम्‌ । एवम “कीता पसाउ एको कवाउ। तिप्त ते होइ लख है 

; a जन 


इत्यादि बचत्नों से ऐसा प्रतीत होता है । कि देव दानव मानव पर्वत न| RF 
त्तादि कर्ता पुरुप के सङ्कल्पमात्र से उत्पन्न हो जाते हैं। पूवोक्त बचनों में क्रम के बिना 


FN} 
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की उत्पत्ति सुनकर कुछ लोगों फे मन में आइचर्थ उत्पन्न हो सकता है । तथापि लोगों के कोतुहल को 
} 
शॉन्ते करने के लिये तैतिरीय अतिने कर्ता पुरुप से सृष्टि के क्रम का निरूपण किया है । 
“तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशः सर्भूतः ऋकाशाठ्वायुः वायोरग्निः 


यथा नावाय 
द्यः थिवी एथिव्या ओषथयः ओषाधमभ्योऽन्नम्‌ , 


` अग्नेरापः । श्र 
' अन्नात्‌ पुरुषः । स वा एषः पुरुषोऽन्न रस मयः” ॥ प्रथम अलुबादक 
सृष्टि कर्ता की यह उदारता और विशेषता ही समझनी चाहिये । कि इतनेभारी विइव का 
निर्माण करन के अनन्त्य भी उसने अपने गौरवको प्रकट करने के लिये सृष्टि निमाण की तिथि एवम्‌ 
सम्बत्‌ का बोधक शिलालेख वा धातु निर्मित स्मारक नहीं बनाया | उसके कार्य करने की शेली ऐसी 
ब्रलचषण है । जिसे समने के लिये बुद्धिमान्‌ लोग अनुमान ही लगाते रहते हैं । 


जैसे किसी विशाल परिबार का मुखिया अपने परिबार के लोगों से बहुतसी रहस्यमयी 
बाते छिपा रखता है | ठीक बैसे ही बिइव स्रष्टाने देव, दानव, मानव, योगी, ऋषि, मुनिः इत्यादि-- 
परिबार के सभी सदस्यों को सुष्ट निर्माण की तिथि ऋतु मास मुहूत-आदि के तथ्य से सर्वथा 
अपरिचित ही रखा है। वेद शाख पुराण कुरानादि सद्अन्थों में कहीं सी निर्देश का न होना उसकी 
गोपनीयता एवम, आलौकिकता का ज्वलन्त उदाहरण है । , 
इस विषय पर श्रीगुरुनानकदेवजी तथा श्रीगुरुगोविन्द्सिहजी ने अपने विचार 
कष्ट शब्दों में व्यक्त किये में । ः 
«“थितु वारु ना जोगी जाणे रुति माहु ना कोई । 
जा करता सिरठी को साजे आय जाणे सोई” ॥ 
«अप अपनी बुधि है जेती । बरणत भिन्नभिन्न तुहि तेती ॥ 
तमरा लखा न जाइ पसारा | किह विधि सजा प्रथम. संसारा” ॥ 


पूजनीय गुरुओं ने अपनी वाणी में परमेश्‍वर को कर्ता और करतार.शाब्द्से इस लिये याद 
"कया है । कि इनके उच्चारण करनेमात्र से सृष्टि कठंस्वश अनन्त शक्तिशालिता, एवम्‌ दयालुता; 
स्वतन्त्रता, माधुर्यादि ईश्वरीय बिशेषताएँ नेत्रां के सामने साकार होकर दिखाई देने लगे । इस अद्भुत 
कति को देखकर कर्ता के दर्शन की लालसा मन को व्याङुल कर देती है । अपनी व्याकुलता को शान्त 
करने के लिये बिइव रचना का जब हम सूच्म निरीक्षण करते हैं । 
` उब हिमालय की शुभ्रता और विन्ध्याचल की कृष्णता में | 
सयूर की चित्रता और शुक की हरितता में । ; 
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कोकिल की मधुरता और वायस की रुक्षता में । 
सग की सरलता ओर बानर की चपलता में | 
चींटी की सूक्ष्मता तथा हस्ती की स्थूलता में । 
धूते की धूर्तता तथा साधु की साधुता में । 
भीरु की भीरुता तथा वीर की बीरता में । 
मेघ की गर्जना तथा सिंह की तजेना में | 
सुमेरु को विशालता तथा सागर की गम्भीरता में । 
चायु की पावनता एवम आकाश की व्यापकता में । 
अग्नि की उष्णता एबम जल की शीतलता में । 
वेदों की गरिमा ओर दर्शन की दाशेनिकता में । 
प्रवीण की पडता और अज्ञ की अज्ञता में । 
धर्मी की धार्मिकता और हिंसक की हिंसकता में । 
इन्नु की मधुरता ओर नीम की कटुता में । 
ज्ञानी की निष्ठा ओर भक्त की प्रतिष्ठा में । 
गङ्गा की पवित्रता और स्फटिक की स्वच्छता सें । 
अज्ञ की उद्रणिडता ओर विज्ञ की शिष्टता में। | 
विषयी की -आसक्ति ओर यति की विरक्ति में । 
कठोर की निष्ठुरता और दयालु की दयालुता में । 
एवम्‌ अन्यत्र जहां कहीं भी दृष्टिपात करता हूं सत्र मुझे अपने हृदयनायक के दिव्य सौद 
ही का चमत्कार दिखाई देता है । इस आलौकिक चित्रकार के मनोहर एवम्‌ आकर्षक भान्ति मान्ति के 
चित्रोंको देखकर मन्त्र सुग्ध होजाता हुँ और आत्म विभोर होकर सुखसे सहसा निकल पड़ता है | 


बलिहारी कुदरति वसित्रा ॥ तेरा अंतु न जाई लखि ॥ 
“रचि रचना अपनी कलधारी अनिक बार नानक बलिहारी” 
तथा “सभतेरी कुद्रति तूँ कादिरु करता पाकी नाइ पाकु”॥ 


¦> ` कर्ता ने अपनी प्रकृति की कुत्ती में क्या २ भरदियाहै । यह शताब्दियों से हे आतुला 
करने बाले वैज्ञानिकों के लिये आज तक एक पहेली ही बनी हुई है। विशेषता ते यह 
“तत्सुषुवा तदेवानुप्रविशत्‌?? इस श्रुति के अनुसार इस विचित्र रचना के बनाकर स्व 
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पोत प्रोत हो रहा हे । परन्तु हजारों वर्षकी कठिन साधना करने पर भी इन चरम चल्नुओं से दिखाई नहीं 
देता क्योंकि'पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयंभू स्तस्मात्पराङ्ग पश्यति नान्तरात्सन्‌?कडि.अमं१ 
इस श्रुति के अनुसार ये भौतिक इन्द्रिय वाह्य वस्तुओं की ओर ही आकर्षित होते हैं । अन्तरात्मा की 
ओर आक्ृष्ट नहीं होते । 
| जिस प्रकार किसी चित्रकार की बनाई हुई प्रतिमा से कलाकार की सूक वूझ टपकती है । जि 

र्‌ 
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देख कर कोई भी सहृदय व्यक्ति कलाकार की विलक्षण प्रतिभा पर मुग्ध हो कर इलाघा के दो चार शब्द्‌ 
कहे बिना रह नहीं सकता । वेसे ही इस विइवनिर्माता शिल्पी की आलोकिक प्रस्येक रचना में जो 
विचित्रता, मृढुलता, मनमोहकता, पूर्णता, सव भ्रियता, एवम्‌ आकषेकता, तथा आत्मीयता, और उरकरष्टता, 
भव्यता और भावुकता भरी है । जिसे देखकर प्रकृति छटा के सच्चे ्रे मी श्रीगुरुनानकदेव जी कहते हैँ । 
मेरे प्रियतम विश्वनिर्माता ? तुम लोकोत्तर प्रतिभाशाली कलाकार हो । आपने शिल्पकला की निपुणता से 
जिस उत्कृष्टता का दिग्दशैन कराया है । 


उससे तो ऐसा प्रतीत होता है । कि इस नयनाभिराम संसार वन में अपनी अनुकूलता के 
अनुसार प्रत्येक प्राणी के हृदयमन्दिर में रहने का आपने मनमें सङ्कल्प करलिया हे | आपके निवाससे 
सुके तो प्रत्येक पदार्थमें तेरी ही अनुभूति हो रही है | क्योंकि यह सारा विश्व आपके निवास का 
सुन्द्र स्थान हे । ह 


` 


“इहु जगु सचे की है कोठड़ी सचे का बिचि वासु” 


__ ~ N 
आपके निवास स्थान को देखकर अहोरात्र तेरी समीपता का अनुभव करते हुए जब में अग्नि 
की दाहकता और वायु की तीत्रता एवम्‌ प्रथिबी की धूलीधूसरता, और जलकी अविरामता, ओर 


आकाश की शून्यता तथा एकान्त की स्तब्धता, वीणा की भङ्कार, एबम्‌ विविध भाषाभाषी लोगों के 
भावों को ध्यान में लाता हूं तब मेरे आइचर्य की सीमा नहीं रहती। सनको धेये देने के लिये, 


“विषमा दु रूप विसमादु रङ्ग। विसमाहु नागे किरहि जंत॥ 


बिसमाढु पउणु विसमाढु पाणी । विसमादु श्रगनी खेडहि विडाणी”॥ ही द | अ 


इत्यादि--कहकर आनन्द का अनुसव करता हूं । जिस प्रकार ईश्वरीय आनन्द के एक अंश से सारा 
संसार ज॑ बित है । उसी प्रकार सुष्टि कर्ता के सौंदयै से ही समस्त संसार सुन्दर प्रतीत होता है। 
इसलिये “जो किछु होआ सब किछु तुझते तेरी सब असनाई” 
ee जेसे कारण के गुण काये में दिखाई देते हैं | बेसे कर्ता की सुन्दरता ही सम्पूण कृति में 
प्रविष्ट हो-स्ही हे । इसलिये दत्त्वदर्शियों को प्रत्पेक- वस्तु के . नाम औरः रूप में स्वृष्टिःकर्ता की 
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सुन्दरता ही बिखरी हुई अतीत होती -है। तत्वदशीं श्रीगुरूदेव ने अपनी अलुभूति:को कितने सुन्दरशब्दी ” 
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भला भला भला तेरा रूप | अति सुन्दर अपार अनुप 
प्राचीन समय में विचारशील लोग सत्सङ्ग में कर्ता पुरुप की चर्चा इस प्रकार करते थे ।- 
इस जगत्‌ का मुख्य कारण कोन है “ हम लोग किस से उत्पन्न हुये हैं । किसके सहारे , जीवित 
हें । और किसमें हमारी स्थिति हे। हम लोगों का व्यवस्थापक कौन हे. । किसकी वनाई हुई 
व्यवस्था के अनुसार हम लोग सुखदुःख भोगते हैं । इस संसार का सञ्चालक ओर नियामक्र कौन है। 
इस वात को आप इवेताइवतर के प्रथम मन्त्र में देख सकते हैं । 
द वि 6 ज ~ ~ 
“कि कारणां ब्रह्म, कुतः स्म जाता, जीवाम केन कव च सम्प्रतिष्ठा; । 
थि घु 23 RR a प्र ७ 
अधिष्ठिता: केन सुखेतरेषु, वतीमहेः ब्रह्मविदो, व्यवस्थाम्‌ ?|॥ प्र, अ मँ १ 
आज कल के दूषित वायुमण्डल ने लागों के विचारों में अश्रद्धा, संक्रीणता एवम्‌ स्वार्थपराय- 
णता, ऐसी भरदी है । कि सृष्टिकर्ता की आलौकिक छटा भो देख कर भी उसके रहस्य को सोचने 
समभने का विचार प्राप्त नहीं होता । 
मूल मन्त्र में कर्ता शब्द के प्रयोग से यह बात प्रतीतद्दोती हे कि प्रकृतिबाद, प्रमाणुबाद) 


विकासवाठु, कालवाद, गुरुजीको अभिप्रेत नहीं किन्तु चराचर विश्‍व का खष्टा इदवर स्वमेब संसार कौ. 
अभिन्ननिमित्तपादान है । इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं | 


4 पुरखु इति! ठ्र 
ईइबर जगत्‌ का मूल कारण एवम्‌ पालक तथा पोषक नियामक और प्रेरक हे । यह बात कत्त 
शब्द के द्वारा बताई गई है परन्तु वह ईटवर एक देशी है वा सर्वव्यापी है, जड़ है वा चेतन, नवयुवक 
वा कृद्ध, सुखी है वा दुःखी, पुण्यी है वा पापी, सवल है वा दुबल, उदार है. वा क्रपण, स्त्री हे वा 
नपुंसक, इत्यादि विविध शाङ्काओं को निश्गत करने के लिये मूलमन्त्र में पुरखु शब्द का प्रयोग 
किया है । 


जगत के वाहिर ओर भीतर आगे और पीछे दांये और बाँये नीचे ओर ऊपर , दक्षिण ओर 
उत्तर पूर्व और पचिम यत्र तत्र सवैन्र पुरष पद वाच्य परमेट्वर पूर्ण है । इस वात को मुण्डक श्रति ने 


स्पष्ट किया 
“ब्रह्म वेदममृतं पुरस्ताद्व् पश्चा द क्षिणंतश्चोत्तरेण 
अधश्चोर्ध्व' च प्रसृतं ब्रह्म॑ वेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥ द्वितीय सुः सं, ११ ह 


बह्‌ पूण पुरुष , अस्ति, जायते, वर्धेते, विपरिणमते अपक्षीयते, विनयति चेतिषड़विधेभाव 
विकार: । इन पडू बिकारों से रहित हे | eT | कक. 
पुर-अग्न गमने तथा पूरि धातु से कुषन्‌ प्रत्यय करने पर पुरुष शब्द सिद्ध होता 


मनि ने पुरुष शब्द का अर्थ धांतु भेद दिखाते हुए इस प्रकार किया है.7३ छह छण ' छे 
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CEES ) 
पुरुषः पुरिषादः पुरिशयः पूरयते पूरयति अंतर इति अंत* पुरुषमभिम्रेत्ये ॥ 
महां सनि वेद व्यास ने महाभारत में पुरुष शब्द का अर्थ इस प्रकार प्रतिपादन किया ह | 
| पूरणात्‌ सदनाच्चापि ततोऽसौ पुरुषो मतः । 
| बह परमेट्यर सर्वत्र परिपृर्ण है तथा सर्वका निवास स्थान है इसलिये बह पुरुष हे. । 
सम्पूर्ण ब्रह्माएड रूपी पुर में शयन करता है, एवम समस्त जगत्‌ के वाहिर और भतिर पूर्ण 


इसलिये ईइबर पुरुष है | भाष्यकार ने भी प्रणेतः 'शयनाद्वा पुरुष ऐसी व्यत्यति की है। निरुक्तकार ने 
अपने अर्थ की पुष्टि में इवेताइवर के इस मन्त्र को उद्धत किया 
यस्मात्‌ परं नापरमस्ति किचिद्‌ यस्मान्नाणीयो न ज्यायोएईस्ति कश्चित्‌ । 


ब्त इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेद पूणः पुरुषेण सव्रम्‌ ॥ श्र. ३ मं, & 


जिससे श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं, जिससे बढ़कर न तो कोई सूच्म हैं ओर न महान; जा अकला ही 


वक्त के समान निइ्चल भाव से प्रकाशमय आकाश में स्थित. है उस परमपुरुष पुरुषोत्तम से यह सम्पूणं 


जगत्‌ परिपूणो है । मुस्डकोपनिषद्‌ में इस परम पुरुप को जानने का फल इस प्रकार बतलाया है. । 


जब यह जीव सर्व के शासक ओर ब्रह्मा के भी आदि कारण, सम्पूण संसार के रचियता प्रकाश 
स्वरूप पुरुष को प्रत्यन्त कर लेता है उस समय पुण्य पाप को हटा कर निर्मल हुआ विद्वान महात्मा 
सर्वोत्तम समता को प्राप्त करता है । 


“तदा पश्यः पश्यते रुक्म वणे' कर्तार मीशं पुरुषं ब्रह्म योनिम्‌ । 


तदा विद्वान्‌ पुण्य पापे विधूय निरञ्जनः परमं `स।भ्यमुपैति ॥” खं, १ मं, ३. 


वास्तव भें यह पुरुष त्रिगुणात्मक माया से सर्वथा अतीत हे। साक्षी होने से उपद्रष्टा, उचित 
सम्मति देने से अनुमन्ता; सर्व का धारण पोषण करने से भर्त्ता जीव रूप से भोक्ता सर्व का स्वामी एवम 
सन्चालक होने से महेरवर सच्चिदानन्द घन होने के कारण इस पुरुष को परमात्मा कहते हैं । 


“उपद्रष्टानुमन्ता च भती भोक्तो महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः पर: ॥” गीता अ १३ 


सम्पूण जगत में कर्ता पणे है ऐसा कहने का यह भाव है कि इइबर जगत कारण होने से अपने 
| त इस प्रकार पूरे हे जिस प्रकार स्वण और स्ृतिका अपने कार्य कटक कुण्डल घट उदंञ्चनादि में 


व्यापक तटस्थ ईर्र होगा । परन्तु वेद के निम्नलिखित मन्त्र से उक्त शंका सर्वथा लुप्त हो जाती हे। 
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के मन में यह शाङ्का हो सकती है । जैसे आकाश तटस्थ होने पर भी व्यापक है ऐसे ही ' 


CT षः एव इद्‌ं सव, यद्‌ भूतं-यत्‌ च भव्यम्‌? ऋग्वेद `. ` ` „ | हर 


CR) FR 
जो कुछ हुआ और जो कुछ होने वाला है । वह सब पुरुप ही है । यदि ईइवर भी आकाश के. | 
समान तटस्थ कारण हो कर चराचर में पूर्णं होता तव यह सव कुछ पुरुष ही है ऐसा न कहा जाता] | ड 
इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि ईरवर प्रत्येक कार्य में पूर्ण है । शुरु वाणी में पुरुप शब्द ईइवर एबम. | 
| जीवात्मा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । > 
४ त ति ¡ ; Ro 
ननक तुमरा सरन पुरस भगवान A 


तथा “जह निरमल पुरखु पुरख पति होता” 7 ० 
एबम्‌ “आदि पुरख कारण करतार” FF ह 
“उस पुरख का नाही कदं विनास” ens. 

मुण्डक श्रुति के समान गुरुवाणी में भी परिपूर्ण अनन्त शक्तिमान कर्ता पुरुष की उपासना से 4 
re 

जन्म मरण की निवृति ओर परमानन्द की प्राप्ति बताई गई हे | 

'से मुकतु से मुकत भए जिन हरि घिआइआ जी | 

तिन तूटी जम की फासी?॥ ER कर 


आदि पुरुष की उपासना से महान फल की प्राप्ति केसे होती है। ऐसी जिज्ञासा को दे देखकर 
श्रीगुरु अर्जुनदेबजीने उस आदि पुरुष की दयालुता, सहृदयता, भक्तवत्सलता, इत्यादि अनेक वि शोषाः 
का वर्णन किया है डे 


प्रभ बखसंद दीन दइआल | भगति ब्ल सदा किरपाल ॥ 
अनाथ नाथ गोबिंद गुपाल । सरब घटा करत प्रतिपाल ॥ सुखमनी साहब । 


यहाँ पर कुछ लोगों के मन में यह शङ्का हो सकती है । कि सत्रे वित आनन्त 
बैराग्य एवम्‌ ऐइवर्यं शाली ईइवर की संसार रचना में प्रवृति केसे हुई | क्योंकि राग 


विना प्रवृति नहीं होती । 
पुणे काम परमेइवर में इन दोनों की सम्भाबना नहीं हो सकती । य 
संसार रचना में प्रवृत हुआ । तव सृष्टि के आदि काल में प्राणियों के अभाव 
था । ईदवर यदि कृपा से ही प्रवृत होता है । तो किसी को धर्न 
आर दूसरे को दुखी, किसी को दाता; ee को सिख 


दुराचारी, एक को ज्ञानी, और 
' को शिक्षक, एक को 


प्राणियों पर कृपा करते के लिये संसार रचना में उसकी रवति हो सकती हे और जीवों के ड कै 
अनुसार फल देने से ईंदबर को विषम दृष्टि वाला भी नहीं कह सकते । गा जे देश 
द्वारा प्राणी समुदाय का कल्याण करना प्रयोजन हान से मरति निष्फल नहीं, कन्तु स ला द | i 
संसार को आनादि होन क कारण पृ पू्षे सगे में किये कर्मा का फल देने के लिये, और 
धर्मोपदेश से प्राणियों के कल्याण के लिये पृण काम इंड्बर को प्रवृति कृपा से हो सकती है । 
इस प्रकार राजा अपने योग्य कमचारी के कय को देखकर उसकी योग्यता के अनुसार न्यून 
अधिक पुरस्कार देने से विषम दृष्टिवाला नहीं होता । बैसे परमेङ्बर सी किये कमो के अनुरूप फलः 
प्रदाता होने से विषम दृष्टिवाला नहीं है । किये कसे का फन ईश्वर अव्य देता हैं | यहा उस की करपा 
समभनी चाहिये । ल | 
जिस प्रकार धौत, घटित, लाडिछत, और रडिजित वस्न की चार अबस्थाएं हैं | अथात्‌ घुला 
हुआ धौत, और माण्ड दिया हुआ घटितः तथा देव मनुष्य पर्वतादि आक्ृतियों से भर हुआ लांखित 
और यथोचित्‌.रङ्गो से परिपूरित एवम्‌ सब्जित रडिज़त कहलाता है । इसी प्रकार चित्तः अन्तर्यामी, 
सूत्रात्मा, और विराट यह चार अवस्था परमात्मा की हैं। 
शुद्ध बुद्ध रूप से अवस्थित परमात्मा को चित कहते है । माया से युक्त होने पर र 
सूक्ष्म शरीरों पर अभिमान करने से सूत्रात्मा, स्थूल समष्टि के अभिसानी को विराट कर्‌ते हैँ । परमपिता 
परमात्मा में ब्रह्मा से लेकर स्तस्त्र पयैन्त सभी प्राणी ओर गिरि नदि आदि जड़ ब, ऊच नीच भात से 
इस प्रकार अवस्थित हैं। जिस प्रकार वस्त्र पर नाना प्रकार के चित्र विद्यमान रहते हैं । वद ईइधर सवे 
का आधार परन्तु आप निराधार है। सर्वे के जीत्रन का हेतु और सबे का कर्ता है सर्ब का रक्षक तथा 
सै का भक्षक है । देह धारी साधारण कोई भी व्यक्ति इस विशाल त्रम्हांड का कर्ता और आधार तथा 
नियामिक नहीं हो सकता । 
इसलिये मूल मन्त्र मे उसे कर्त्ता मानकर पूर्णंतम पुरुषोत्तम माना है । वास्तव में कच! हो. 
कर भौ वह अकर्ता है। अयस्कान्त सणि (चुम्बक पत्थर) के सन्निधि मात्र से जैसे लौह कण सचेष्ट हो 
जाते हैं । ऐसे ही परमात्मा की सत्ता मात्र से यद सम्पूर्णं जगत्‌ अपने आप चेष्टा करने लगता है। 
इसके लिए ईइवर को कोई यत्न नहीं करना पड़ता । | 
 ङुलालादि के समान ईइवर केवल निमित्त कारण नहीं क्योंकि निमित्त कारण उसे कहते हैं। 
जो कार्य के उपादान कारण से प्रथक देश में रहकर कार्य को उत्पन्न करे । जैसे कुलाहल मृतिका से 
अन्य देश में रह कर घट को उत्पन्न करता है । 
` ऐसे ईइबर में सम्भव नहीं क्योंकि वह सवे व्यापक है । एक देशीय नहीं, इसलिये वह 
अभिन्न निमितोपादान कारण है । इसमें यथोणैत्तासिः सुजते गृह्णते च यह श्रुति तथा श्रीगुरुअर्जुनदेबजी 
ते इसी बात को इस प्रकार अङ्कित किया है । "5 को | 


fy 


“कोई बोले राम राम कोई खुदाइ। कोई सेवै युसईया कोई त्रलाहि” : भ 


.कारण-करण करीम किरपा धारि रहीम ॥ .. 
, ४ ` हसुमान नाठक मे इसी प्रकार के भाव प्रकट किये हैं । 
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(208) 
'यं शैवाः ससुपासते शिव इति ब्रह्मे ति वेदन्तिनो । 
बो द बु ie "५ ~ 
बोद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटवः कतेति नेयायिकाः? ॥ 
C ~ ~ [as [el हि 
अहज्नित्यथ जेन शासन रताः कर्मेति मीमांसकाः | 
सोऽयं नो विदधातु वांडित फलं त्रैलाक्य नाथो हरिः॥ 
ह वास्तव में अन्तर्यामी परमेश्वर तो श्रद्धामय है । जिस प्रेमी की राजसी, सात्वकी जैसी श्रद्धा 
होती है उसे उसी रूप में दर्शन होता है । 
“श्रद्धा सयोऽयं पुरषो यो यछुद्ध: स एव सः? 
वन्दनीय श्री गुरुदेबजी ने अन्तर्यामी के साथ लोक प्रसिद्ध मधुर सम्वन्धों को कऱपना करके 
उस के साथ प्रेम करने की कितनी सुन्दर भावना व्यक्त की है । 
“तूँ मेरा पिता तूँ है मेरा माता। तूँ मेरा बंधपु तूँ मेरा श्राता ॥ 
तूँ मेरा राखा सभनी थाई ता भड केहा काड़ा जीउ ॥ 
परमात्मा के साथ स्नेह करने के लिये माता पिता भ्राता सखा इत्यादि सम्बन्धों से और 
अधिक किस मधुर सम्त्रन्ध की कल्पना हो सकती है। श्रद्धा और रुचि की विचित्रता से ईडबर के 
अनन्त नामों में से किसी भी नाम को प्रेमी उच्चारण कर सकता हे । परन्तु गन्तव्य स्थांन सभी का 
बह एक .परमेएवर ही हे । 
“झूचिनां वैचित्र्यादजु कुटिल नाना पथ जुषां । 
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ॥७॥ | 
पूर्वोक्त विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि ईइवर एक है ओर सतिनामु उसके स्वरूप का बोधक 
है सर्वशक्तिमान्‌ ओर सर्वज्ञ है । 
विइव स्रष्टा और सर्वत्र परिपूर्ण है । कोई उससे बढ़कर ओर कोई उसके सदृश नहीं। यह 
स्पष्ट करने के लिये शुरु मन्त्र में-- ; | 


“निरमउ ओर निरवेरू शब्दों का प्रयोग किया है । निर पूर्वक सिधातु से अच प्रत्यय करने 
पर निर्भय शब्द निष्पन्न होता हैं । सय शव्द का पञ्जातरी में भउ और भय दोनों प्रकार से उच्चारण 
होता है । यथा 'जिनां भाउ तिनां नाहि भड मजु भउ निभवि आह 

| तथा -- भय विच धरती दबी भारि? 


`. यह्‌ तो विद्वान्‌ लेखक की इच्छा पर है । फि वह जिस भाषा के शब्द को चादे अपने _ > 
भावों को प्रकट करने में प्रयोग करे, किसी प्रकार का अंकुश लगाना उचित नहीं। यद्दी कारण :है कि | 
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अच्ि ऋषि ने निम्न लिखित वेद मन्त्र में द्वार शब्द के स्थान पर लाट भाषा के वार शब्द्‌ 
| का प्रयोग किया है । 
“नीचीन बारं वरुणः कबन्धः प्रससजे रोदसी श्रन्तरिक्ञम्‌ ॥ 
विश्वस्य भुवनस्य राजा, यवं न व्रृष्टिः व्युनत्ति भूम? ॥ ऋग्वेद 
ऋषि के वार की विवेचना करते हुए कुमारिल भट्ट ने स्पष्ट लिखा है । 
“नापि द्वार शब्दस्य स्थाने लाट भाषातोऽन्यत्र बार शब्दः सम्भवति? 


अर्थात्‌ द्वार शब्द के स्थान में वार शव्द का प्रयोग लाट भाषा के अतिरिक्त दूसरी भाषा में 


नहीं. हो सकता । 


फिर भी कोई पणिडतमानी यदि यह कहे, कि अत्रि ऋषि यदि संस्कृतज्ञ होता, तव द्वार 
शब्द के स्थान पर वार शब्द का प्रयोग कदापि न करता । 


ऐसा कहने वाले को बुद्धिमान, भ्रान्त एवम्‌ अप्रबुद्ध ही सममते हैं। ऐसे ही मूलमन्त्र में 
पठित भड शब्द को देख कर यदि कोई पण्डितमानी गुरुदेव पर अपठित होने का आरोप लगाकर 
पारिइतय प्रकट करने का साहस करता है । तब तो बह अपनी ऐतिहासिक और भाषा विज्ञान की 
अनभिज्ञता का ही परिचय देता है, जो व्यक्ति स्वयम्‌ गुरुबाणी वा शुरुइतिहास का अनुशीलन करता है। 


वह इस प्रकार का अप्रमाणिक विचार कदापि प्रकट नहीं कर सकता। किसी सुन्दर रचना 
fe ~ 
का आद्योपान्त अध्ययन किये विना आलोचना कर देना कोई दूरद्रिता का परिचायक नहीं होता । 


ह यदि कोई हठात्‌ वास्तविकता की ओर से आँखें मून्द कर स्त्र दोष दृष्टि से देखने लगे तब 
| तो वह शान्ति पाठ के 'करणे भिः देवा श्वणुयास्‌ ? एवम सगवद्गीता के हे कृष्ण हे यादव हे 


; सखेति’ इत्यादि 'अनेक आपे प्रयोगों को अशुद्ध कह कर वेद के उपदेष्टा परम शुरु ईइबर ओर 
वेदच्यासादि ऋषियों को भी भाषा अनभिज्ञ एबम्‌ अपठित कह कर भले ही आत्म सन्तोष करले, परन्तु 

| निष्पक्ष बिचारक मनीषियों की दृष्टि में वह आदर का पात्र नहीं हो सकता । यदि केवल संस्कृतज्ञ को ही 
विद्वान माना जाये तब क्या ९ अंग्रेजी जर्मनी फ़ च फारसी हिन्दी बङ्गला पञ्जाबी भाषा के विद्वान को 
अपठित ही कहा जायेगा । 


„८ यदि ऐसा नहीं तब जनता के अज्ञान को नाश करने के विचार से योग्य अधिकारी देख कर 
आन्तीय वा राष्ट्रिय भाषा सें सरल शब्दों द्वारा उपदेश करने वाले बहुभाषासाषी श्रीगुरू नानक देवजी 
ह कम भाषा अनभिज्ञता का आरोप लगाना कहाँ तक उचित है । इसे विज्ञ पाठक स्वयं विचारें 
` किञ्च “अनन्त पारं किल शब्द शारत्रम्‌? 


"` इस सूक्ति के अनुसार शब्द शास्त्र इतना विस्तृत है। कि आजीवन अध्ययन करने पर भी लौकिक 
बैदिक शब्दों [में पारङ्गत होने का कोई भी विज्ञ व्यक्ति अभिमान नहीं कर सकता) बुद्धि की न्यून 
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अथिकता से कोई मनुष्य वर्तमान कालिक शब्दों को और कोई योगज धर्य के प्रभाव से अतीत आनांगेते 
काल में व्यवहृत होने वाले शब्दों को जानता है । परन्तु यावत शब्द रा'श के यथार्थ ज्ञान की प्रतिज्ञा 
कोई नहीं कर सकता । जब कि मेधावी देवराज इन्दर ! सवं शास्त्र निष्णात परम्‌ हितेषी गुरु बृहस्पति से 
दिव्य सहस्र वर्ष अध्ययन करने के पइ्चात्‌ भी अपनी साधना पूरी न कर सका । तब अल्पायु मनुष्य 
इस काये में सफल मनोरथ होगा ऐसा कहना केवल साहस मात्र है | महाभाष्य कार युनि पतञ्जलि 
इसी विषय पर कहते 


(se व घृ है हर न्‍च Fe 
“दिव्यं वषं सहस्र मध्ययन काला इन्द्रश्चाध्येता | 
हस्पतिश्च वक्ता नापि अन्तं जगाम्‌ ॥ महाभाष्य 

वताओं की अपेक्षा मनुष्यों का ज्ञान तों और भी अधिक सीमित है | निरतिशय ज्ञान केवल 
इरवर का हे। यह निरतिशय ज्ञान ही ईरवरीय सर्वज्ञता का वीज है । सर्वज्ञ ईड्वर वा योगी के बिना 
कोई साधारण व्यक्ति लौकिक और वेदिक शब्दों की शुद्धि का परीक्षक नहीं हो सकता । इसलिये 
परतञजलि मुनि ने लिखा कि यह सण सागरा एवम सप्न द्वीपा वसुमती है । एक एक द्वीप में 
करोड़ों की संख्या में नर नारी निवास करते हैं। अपनेबिचारों को व्यक्त करने के लिये वे लोग अनेक 
प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं ; 
तथा धमे अर्थ काम के प्रतिपादक वेद और उपवेद पुराण और उपग्राण महाभारत, रामायण, योग- 
बशिष्ठ ज्योतिष, धर्मशास्त्र,शिज्ञा, कल्प, निरुक्त, काव्य, साहित्य, दशीनशास्त्र, मीमांसा कर्मकाण्ड आदि के 
अपार शब्द भण्डार का अनुशीलन किये विना किसी आर्षे प्रयोग पर अशुद्धि का आरोप लगाना केवल 
अदूरदर्शिता का परिचय देना है | व्याकरण निर्माता पाणिनि मुनि ने वेदिक लोकिक प्रत्येक शब्द की 


सिद्धि करना कठिन जानकर-- 
“पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌” “छन्द सि दृष्टानुविधिः? 'उणांदयो बहुलम्‌ ? : 
“बहुलं छन्दसि” अन्ये भ्योपि दृश्यन्ते” ० 
इत्यादि कुछ ऐसे व्यापक सूत्र बनाये हैं जिनके द्वारा बुद्धिमान्‌ हज़ारों शब्दों को देखकर प्रकृति 


| 


प्रत्यय की कल्पना कर सकता हे । 

क्योकि साधारण मनुष्य अन्वे के समान लाठी का सहारा चाहता है । परन्तु शक्तिशाली 
दूसरे की सहायता विना अपने बल से ही कारये को सिद्ध कर लेता है | महापुरुषों की प्रज्ञा ऋतंम्भरों 
(सत्य को धारण करनेवाली) होती है। वह सूत्र निर्देश के बिना ही यथार्थ लक्ष्य को पहचानती है | 
यथा समय जनता को सत्य का सन्देश देने वाले भगवदंश महापुरुष किसी विधि विधान की परिधि 
में नहीं आते । जब जेसा उचित समभते हैं संसार कल्याण के लिए उसी भाषा में उपदेश देते हैं 
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प्रतिभा से. मानवे समाज में सत्पुरुष धामिकता और श्रद्धा का सञ्चार कर देते हें । जिस श्रद्धा 
के बल पर लाखों की संख्या में जनता हज़ारों वर्षा तक प्रेम के फूल चढ़ाकर कृतन्ञता प्रकट करती है। 
बन्द्नीय श्रीगुरु नानकदेवजी ने अपनी वाणी में अन्तरात्मा की प्रेरणा से राष्ट्रिय वा प्रान्तीय आषा 
में जो सारगर्मित उपदेश दिये वे श्रद्धालु पुरुषों के लिये सर्वदा अनुकरणीय एवम्‌ स्मरणीय 
क्योंकि नीर ज्ञीर विवेकी श्रीशुरुदेबजी ने अपनी वाणी से जान बूककर परिश्रम से किसी ₹ 
उच्चारण नहीं क्रिया | किन्तु मगवत्‌ प्रेरणा से हृदय के भावों को व्यक्त करने के लिये जैसा शाब्द 
सफुररित होता था उसी रूप में उसे उच्चारण करते थे । 
ईङ्बरीय प्रेरणा की बात भाई लालो को किये हुए उपदेश से स्पष्ट प्रतीत होती है । 
“जेसी से आवे खसम की बाणी तेसड़ा करी गित्रान वे लालो” तिलंग मः १ 
तथा--बेसुमार अथाह अ्रगनत श्रतोले । जिउ बुलाबहु तिउ नानकदास बोले 
सुखम नी ॥८॥२१ 
` “दास निदाखु कहै जनु नानकु जेहा १ कराइहि तेहा हउ करी वखिश्रानु 
गु० श्र० पु० ७३४ 
ऋग्वेद भे जेसे स्तेन शब्द का छान्दस प्रयोग स्तौन है । वेसे ही भय शब्द का आपे प्रयोग 
भड है । दोनों का अर्थ एक है। कुछ विद्वानों का विचार हे। कि निरभउ शब्द का मूल निव 
ओर निभेय हे । 
अर्थे इस प्रकार है| दूर हो गया हे स्थूल सूक्ष्म रूप कार्य संसार और उसका कारण माया 
| जिससे, तथा अजन्मा और अविनाशी होने के कारण दूर होगया है जन्म मरणादि भय जिससे 
शुद्ध परमात्मा का बोधक निरभउ शब्द है । | 
एकाकी होने से किसी बलवान प्रतिपज्ञी के भय से रहित हे। शक्तिशाली प्रतिद्वन्दी एवम 
समकत्त बलान रिपु के असाव से परमात्मा निर्बर हे अद्वितीय स्वरूप होने से दूसरे के साथ होन 
बाली शत्रुता से अतीत है। यह बात अनुभव सिद्ध है ।.कि भय और वैर दूस रे व्यक्ति से होता हे । 
जब हम अपने से अधिक किसी विरोधी में ज्ञान और क्रिया बल देखते हैं । तब हमें उससे 
भय होता है। परन्तु ईरबर के समान और उससे अधिक किसी भी देव दानव मानव में ज्ञान ओर 
क्रिया बल नहीं इसीलिए ईश्वर को किसी से भय और घेर करने की इच्छा नहीं होती भय ओर बैर से 
मुक्त को ही निर्भेय ओर निर कहा जाता है। संसार में जड़ चेतन जितने भी पदार्थ हैं, वे स 
इंर्बर के नियन्त्रण में होने से उससे ्यून हैँ: तुल्य वा अधिक नहीं, इसलिये किंसी के प्रति ईइवर के 
सन्मे बेर की भावना नहीं सर्वे का अहैतुक सुहद है 


“समोऽहं सवभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः | गता अ०६ 
तथा “मुह॒दं सवे भूतानां ज्ञात्वा शान्तिम्रच्छति” || गीता अ० ५ 
bX 


परम पिता परमात्मा ने सम्पूर्ण सृष्टि को अपने नियन्त्रण सं चलाने के लिए सभी के अन्तः- 
बीज का आरोपण किया हे.। सभी प्राणी एक दूसरे से भयभीत हैं । ऐसा कोई 


pl 
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नहीं दिखाई देता जिसे भय से मुक्त कहा जाये । बड़े बड़े राजा भहाराजा जिनके इशारे पर सर्व 
राज्य शक्ति नाच करती हैं। वे भी अपने वलवान्‌ प्रतिपक्षी से दिन रात भयभीत रहते हैं.। संहारक 
अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कराने वाले आज के राष्ट्र नायक भी अपने को भय से मुक्त नहीं मानते । 
जो वस्तु स्वयम्‌ विनाराशाली और भय युक्त है वह दूसरे को भयमुक्त केसे कर सकती है। जो स्वयम्‌ 
दरिद्री तथा दुःखी है। बह दूसरे को धनी एम्‌ सुखी कैसे बना सकता है । शासकों की बात जाने 
दोजिए, दवराज इन्द्र, प्रजापति, मरुद्गण, रुद्र, वसु, साध्यगण, पितगण, सिद्धगण, गन्धर्वे किन्नर 
इत्यादि ये सभी अपने अपने विरोधियों से रात्रि दिवस भयभीत रहते हैं । 

र रावण, मेघनाद, हिरण्यकश्यपु, त्रिपुरादि अनेक वलवानों ने अपने अलौकिक पराक्रम से 
83200 ओर मानवों को कितनी वार पददलित किया। यह केवल ऐतिहासिक स्मृति ही है। जिन 
शूरबीरों ने अपने बाहुबल से त्रि्ञोकी को डराया धमकाया झुकाया और क्षत विज्ञत क्रिया । अपनी 
be बुरी स्मृति छोड़ कर सर्वदा के लिये गहरी नींद मे सो गये | जो आज तक उठने का नाम 
न | | 


... ऐसे अनन्त शूरवीरों के भज्ञक मृत्यु का भी अपने भोजन में चटनी के समान चाटने 
ह चराचर को चवाकर चूर्णे बिचूर्ण करने बाले निरतिशय बलशाली महामहिम परमेइवर के 
भय से सूर्य, चन्द्रः इन्द्र, योगी, यती, तपस्वी, अतिरथी, महारथी तथा प्रथिवी, जल, तेजादि एवम्‌ यज्ञ, 
पर्स, पिशाचादि, आबाल, बृद्ध, सभी ईश्वरीय आज्ञा में चलना परम पावन कतैव्य समझ कर अपने 
काये को करने में निरन्तर तत्पर दिखाई देते हैं । मर्यादा से बाहर होकर गमन करना, अपन लिये 
अहितकारी और घातक समभते हैं । यह ईइवर का कैसा विलक्ञण तेज है कि स्वयम्‌ निर्भय होकर 
अन्य सभी भूत भौतिक सृष्टि को मय की दृढ्तम रज्जु से ऐसा जकड़ रखा है| कि कोई भी शक्तिशाली 
उसके इशारे के विना अपनी इच्छा से इधर उधर जाने में साहस नहीं रखता । श्रीगुरु नानकदेबजी ने 
सा की वार में ईइवर की निर्मीकता और महिमा का वर्णन बहुत ही सुन्दर दीली से क्रिया ह्ण 

“मे विचि सूरजु भै विचि चंदु । कोह्‌ करोड़ी चलत न अंतु | | 
मै बिचि सिध बुध छुर नाथ में बिचि आडाणे आकास ॥ 
मैं विचि जोध महा बल सूर । भै विचि श्राबहि जाबहि पूर । 
सगलिआ भउ लिखिग्रा सिरि लेखु । नानक निरभउ निरंकार सचु एकु॥१॥ 
सबै के शासक सर्वे शक्तिमान्‌ ईइवर के अमोघ शासन का वर्णन कठोपनिषदू में भी सती है। | 
“भयांदस्याग्निस्तपति भयात्‌ तपति सूये: । 3 
भयादिन्द्रर्च वायुश्च सृत्युघोवति पञ्चमः ॥ * 5 अकलक 

“अकाल मूरति--कल सख्याने धातु से काल शब्द बनता है। नमू समास करने पर अकाल 

निष्पन्न होता हैं । A न , उ 
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` सम्भावना नहीं। आकाश बत्‌ सर्वेव्यापक अखण्ड परमेदवर सर्वै के संहारक काल के काल तथा सर्व के 
पोषक हैं । शुरु गोविन्द्सिह जी ने जाप साहिब में उस परमेश्‍वर की महिमा का सुन्दर वर्णन किया है 


J. 


( ३5 ) 
' भूछ धातु से मूर्ति शब्द बनता हैं अकाल शब्द के साथ मूर्ति शब्द का बहुब्रीहि समास है। 
“मूर्ति शव्द स्वरूप का बोधक हे 
अर्थात्‌ स्वे के नाशक काल का भी संहार करने वाला हे स्वरूप जिसका, वह परम पुरुष 
परमेरबर ही अकालमूति शब्द का वाच्य हे 
अथवा अविद्यमान: कालो मुत्यु यस्य सोऽकालः अर्थात्‌ अखण्डरूप॑ एताद्शीसूतिः 
स्वरूपं यस्य, श्रथोत्‌-्रखणड सच्चिदानन्द परब्रह्म परमात्मा | 


' अथचा--अकालाइचासौ मूर्ति: अकालसूति अर्थात्‌ नित्य शाइवत परमेश्वर, इत्यादि अनेक अर्थ 


"अकाल भूतिं शब्द के समास भेद से हो सकते हैं 

संसार में दो प्रकार के पदार्थ हैं। एक अखण्ड, दूसरा सखण्ड, सावयव पदार्थों में देशक्रत 
कालक्गत, वस्तुकृत परिछेद रहता हे परन्तु नित्य सर्वानुस्यूत अखण्ड पदार्थ में किसी सी परिछेद की 
के 


ह्‌ । 
“काल हीन कला संजुगत अकाल पुरखु अदेस । 


धरम धाम खु भरम रहत अभूत अलख भेस” ॥ 
तथा- “राजान राज भानान भान देवान देव । उपमा महान ॥ 


© bt 
: यह परमात्मा काल का काल सवे का ज्ञाता प्रकृति ओर जीवात्मा दोनों का स्वामी सर्व- 
विद्याओं का ज्ञाता संसार की उत्पति स्थिति और लय को करने वाला है| पाठक इसे इवेताइतर के 
सन्त्र से देख सकते हैं । 


“स विश्वकृद्‌ विश्वविदात्म योनिज्ञ ; काल कालो गुणी सर्वबिद यः। 
प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिगु णेशः संसार मोक्ष स्थिति बन्ध हेतुः ॥ अ० ६मं १६॥ 


ds | अर्थात्‌ भोज्य सस्तु के साथ लगाकर खाने बाली चटनी के तुल्य है। वह जैसा है उसे 
यथार्थे रूप से कौन जान सकता हे | 


च उभे भवत ओदनः le 


ड 


( (०७३७७) 
अजूनी = इति--अजूनी का मूल अयोनि है यु धातु गण भेद से मिश्रण और निन्दा अर्थ में है । 
नि प्रत्यय से योनि ओर नञ्समास से अयोनि शब्द बनता है। “पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ ड 
सूत्र से यकार को जकार तथा ओकार को ऊकार निपातन करने से अजूनी शब्द सिद्ध होता है। योनि 
शब्द कारण का वाचक हे और लोक में उत्पति स्थान का भी बोधक है । 
अजूनी शब्द का अर्थ उत्पति रहित अर्थात्‌ अजन्मा, जो जन्म नहीं लेता उसका मरण कैसे 
हो सकता है ? इसलिये गुरुवाणी तथा बेद ने उस ईंइवर को नित्य शाइवत विभु एबम्‌ अजन्मा 
वतलाया है। 
“सो मुखु जलउ जितु कहहि ठाकुरु जोनी” जनमि न मेरे न आवै न जाइ॥ 
नानक का प्रभु रहिओ समाइ गुश्पर० ०१३३६ 
तथा “न जायते त्रियते बा विपश्चित्‌? || क० उप० मं० १८ 
अथवा-अजूनि शब्द में बहुब्रीडि समास है । 
“अविद्यमानः योनि कारणं यस्य सोऽयोनिः? 


ईदबर अकारणक है जिसका कोई कारण नहीं | इस अयोनि परमेइवर के स्वरूप को सुखमनी 
तथा जाप साहिब में इस प्रकार निरूपण किया है । 
“करण कारण प्रभु एकु है दूसर नाही कोइ | 
नानक तिसु बलिहारणे जलि थलि महीत्रलि सोइ” ॥ 
तथा आदि रूप श्रनादि मूरति अजोन पुरख अपार । 
सरब मान त्रिमान देव श्रभेव आदि उदार ॥ | 
अथवा-कुछ विद्वानों ने “अजूनी सेभ? की इस प्रकार व्याख्या की है । जैसे ऋग्वेद में कमि 
का रूपान्तर कूमि है वैसेही मूलमन्त्र में अयोनि का रूपान्तर अजूनिहै जैसे मूर्थन्य “प? का उच्चारणं कहीँ | 
ख और कहीं श के समान होता है। बसे य का उच्चारण सी कहीं ज ओर कहीं य के समान होता है | 


जैसे मायावी, मायावान्‌, मायी, ओर मायिक तथा गाबा, गोणी, गोता, इत्यादिः शब्दों के | 
स्वरूप में अन्तर होने पर भी अर्थ में कोई भेद नहीं। ऐसे ही अजूनी और अयोनि तथा अज्ञो 
के स्वरूप में भेद होने पर भी अर्थ में कोई भेद नहीं । 'जूनी शाब्द उपादान कारण का बाचक है। 
सैभं शब्द स्व प्रकाशा का बोधक है। 5 


४० ) 
कारण से उत्पन्न होने वाले को योनि के कहते हैं। जेसे घट की उत्पति मृतिका से ओर 
पट की तन्तुओं से उत्पति होती है । 
इसलिए घट पटादि को योनि सम्भव कहते हैं। ऐसे ईइ०र की उत्पति घट के समान किसी 
कारण से नहीं होती | इसलिये अयोनि सम्भव है । इस बात को नीचे दिये हुए शुर वचन प्रमाणित 
करते हैं । 
“जपि मन निरभउ | सति सति सदा सति ॥ सारंगस०४ गुश््०१३६७ 
' निरबेरु अकाल मूरति । जूनी संभाउ॥ प्रश १२०१ 
“जोनी संभवि्ओो जगतु गुर बचनि तरयश्रो ॥ सबईये म॑ ४ 
आजोनी संभविश्रो सुजछु कल कवीअणि वखाणि्ओोउ ॥ सबईँये म० ४ शुक्ष्म० 
“सद्‌ जीवणु श्ररजड॒ ्रमोलु आजोनी संभउ ॥ सबईये म ५ १४०७ 


यहाँ पर भाव यह है । साधारण और असाधारण भेद से कारण दो प्रकार का होता है । 
कार्य मात्र की उत्पति में जो हेतु होता है, उसे साधारण कारण कहते हैं। जैसे ईइवर और उसका 
शान एवम यत्न, इच्छा, देश, काल, अरृष्ट, प्रतिबन्धका सात इत्यादि कार्य मात्र के प्रति साधारण 
कारण हैं । | 
अपने अपने कार्य के प्रति जो कारण होता है उसे असाधारण कारण कहते हैं जेसे छुम्भकार 
ओर मृतिका घट के प्रति तथा तन्तु और तन्तुबाय पटके प्रति असाधारण कारण है। असाधारण कारण 
सी उपादान और निमित भेद से दो प्रकार का है। 
अपने कारण से उत्पन्न होकर कार्ययदि उसी में रहे तो उसे उपादान कहते हैं। जैसे घट मृतिका से 
उत्पन्न होकर मृतिका में ही रहता है । इसलिये मृतिका घट का उपादान कारण है। कारण से उत्पन्न 
होकर काये यदि अपने कारण में नहीं रहता तब वह निमित्तकारण होता है। जेसे झुम्भकार और दण्डादि 
से घट उत्पन्न होकर उनमें नहीं रहता। इसलिये दण्डादि घट के प्रति निमित्तकारणं है । परन्तु 
ईइवर नित्य सवेदा एक रस होने के कारण किसी का कार्य नहीं जब वह किसी का कार्य नहीं तब उसके 
प्रति निमित्त और उपादान कारण कौन हो सकता है। क्योंकि एक अद्वितीय सद्वस्तु में कार्ये कारण की 
कल्पना नहों हो सकती । इसलिए श्रीगुरुजी कहते हैं । RD 5.४ 
 धअमोद दुरसन आजूनी संभउ । अकाल मूरति जिसकदे नाहीं खड” युश श्र०१०८२. .. 
` “नतस्य कश्चित्‌ पतिरस्ति लोके न चेशिता नेव च तस्य लिङ्गम्‌। 
कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य. कश्चिञ्जनिताचाघिपः ॥ इवे ताइबर्‌ उप्‌०अ०६मं९१ 


reservation Foundation, Chandigarh 


( ४१ ) 
लोक में उस परमात्मा का कोई शासक और स्वामी नहीं, वह सवे का परम कारण तथा 
समस्त कारणों के अधिष्ठाताओं का अधिपति है। ओर कोई भी उसका जनक नहीं । मूलमन्त्र में 
पठित 'सेभं? शब्द का मूल स्त्रयम्भू है । अपने आप प्रकट होने वाला परमेश्वर अपने को प्रकट करने ` 
में किसी अन्य कारण की अपेत्ञा नहीं रखता । 


इसरि.ए उसे स्वयंभू वा आत्मयोनि कहते हें । अथवा सेभं -शब्द का मूल स्वयं आ है। 


~ 


बर्ण विकृति “पृषो द्रादीनि यथोपदिष्टम्‌?” के द्वारा निपातन करने से हुई है ।सैभं शब्द का 
अर्थ स्वयं प्रकाश है । जो अपने को प्रकाशित करने के लिये सूर्य चन्द्र विद्युत अग्नि आदि भौतिक, 
प्रकाश की सहायता नहीं चाहता | उसे स्वयंप्रकाश कहते हैं । 
बह स्वयं प्रकारा ब्रह्म प्रकाश मय भवन में विराजमान है | वह सर्वथा शुद्ध समस्त ज्योतियों 
का भी ज्योति हवै। जिसे केवल आत्मज्ञानी सत्पुरुष ही जानते हैं । इस स्वयंप्रकाश स्वयंभू के स्वरूप 
को अनेक वेद मन्त्र प्रति पादन करते हैं। 
“हिरणय मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलं तच्छुअ' ज्योतिषां अ्योतिस्तञ्चदात्म>' 
विदो बिदुः” || सु० ३० अ० २ मं० ६ | 
एक विद्वान ने सेभ॑ शब्द का मूल शयभ शाब्द को माना है । शय पूर्वेक भा दीपौ से 
क प्रत्यय करने के पचात शयभः शब्द सिद्ध होता हे | अर्थ इस प्रकार है | 
शये बुद्धयादि संघाते भाति सर्वे साक्षितया प्रकाशते | इति-शय्रभः 
अर्थात्‌ स्वयं प्रकाश सवे का आत्मा | « | 385 
यथा-- “अहमात्मा गुडाकेश सवे भूताशयस्थितः? || गीता 5५ 
शय का अर्थ है शायन अर्थात्‌ स्वप्तादि तीन अवस्था । 
शयेषु सर्वावस्थासु सर्वावभासकस्वेन भाति इति शयमो हरिः। अर्थात्‌ अवस्था त्रय साक्षी 
यथा-- एको देवः सवभूतेषु गूढः सव॑व्यापी सवेभूतान्तरात्मो कर्माध्यक्षः | 
सवे भूताधिवासः साक्षी चेता केवलो नियु'णश्चः” ॥ इवेस्झ० ६ मं० ११ ` 
फारसी में शय शब्द वस्तु मात्र का बोधक है । 
सर्वेषां वस्तुनाम्‌ भास्कत्वात्‌ इति शयभो हरि ॥ 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण वस्तुओं के प्रकाशक परमात्मा को सेभं कहते हैं। 
यथा-*तिस दै च।नणि सब महि चानणु होइ?॥। जु ग्रः १० १३ 
तथा-'तस्य भासा सवेमिदं विभाति’ ॥ इवे अ० ६ मं १४ 


| ( ४२ ) 
| ” पूर्वोक्त सवांबेभासक सेवै के साक्षी स्वयंभू परमेश्वर के स्वरूप को जानकर जिज्ञासु सभी 
सभी पाशों से मुक्त हो जाता है । 
“नित्योनित्यानां चेतनोचेतनानामेको बहूनां यो विद्धाति कामान्‌ | 
तंत कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सवे पाशौः' || शेश अ६ मं० १३ 
i जो नित्य चेतन सबेशक्तिमान सर्वाधार परमात्मा अकेले ही कर्म फल भोगों का सर्वे प्राणियों 
के प्रति विधान करता है । ज्ञान एवम्‌ कर्मयोग से प्राप्न करने योग्य सर्वे के कारणरूप परमेदेवे 


परमात्मा को जानकर यह मनुष्य समस्त बन्धनों से मुक्त हो जाता है। 


'गुरूप्रसादि’ इति 


मूल मन्त्र में अजूनी सेभं के द्वारा परमात्मा को अजन्मा अयोनि सम्भव आत्म योनि एवम 
स्वयंभू और स्वयंप्रकाश सर्वावभासक स्वे का साक्षी कर्माध्यन्ष सर्वाधिवासी वतलाया गया है । 


| ऐसे महामहिम शाली परमात्मा के स्वरूप को सुनकर श्रद्धालु श्रोता के मनमें ऐसी शङ्का: का 
| उद्य होना स्वभाविक है। कि उस सर्वेशक्तिमान्‌ विश्व नियन्ता का क्या किसी को साज्ञात्कार होता 
है वा नहीं ? यदि होता है तब किसी साधन के द्वारा अथवा अनायास ही दर्शन हो जाता है । 


ऐसी जिज्ञासा के उत्तर में कहते हैं । 


गुर प्रसादि इति-गुरु शब्द गृनिगरणे से और गृ शब्दे से और प्रसादि शब्द प्रपूर्वेक सद्‌ धातु से... 
i बनता है । गुरु प्रसादि में पष्ठी तत्पुरुष समास है । ब्रह्म विद्या के उपदेश द्वारा जो शिष्य की अविद्या । 
को नष्ट करता है. उसे गुरु कहते हैं। विद्या प्रकाश स्वरूप हे और अविद्या अन्धकार रूप,इन दोनों का 
परस्पर विरोध है । जैसे सूर्थ के प्रकाश से अन्धकार नष्ट हो जाता है। वैसे ही ब्रह्मज्ञानी गुरु के 
उपदेश से विवेक वेराग्यादि साधन सम्पन्न अधिकारी के हृदय का अन्धकार नष्ट होजाता है। 


यह कायै ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण गुरु ही कर सकता है। अज्ञानी, स्वाथी, कपटी 
रार से शिष्य के हृदय का अज्ञान दूर नहीं हो सकता | इसलिये कबीर साहिब ने कठोर शब्दों में 
अज्ञानी गुरु की भतेसना की है। 


“कबीर माइ मू'डउ तिह गुरु की जाते भरसु न जाइ” || 
तथा--काचे गुर ते. मुकति न हुआ? ॥ 5 
तक मुक्ति नहीं होती तब तक इस जीब को संसार से विश्रान्ति नहीं मिलती । मुक्त 


ज्ञान ह र की प्राप्ति पूर्ण गुरु से होती. लिए पर 


| 
3 
| 
| 
3 
जे 


( ४३ ) 
“तदूविज्ञानार्थम्‌ स गुरु मेवाभिगच्छेत' । 
'मिसाशि श्रात्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌? ॥ य° खं० २ २० १२ 7 
सुखमनी सादिव में श्री गुरु अर्जुतदेव जी ने पूर्ण गुरु का लक्षण तथा उसकी सङ्ग ति ' से” 

प्राप्त होने वाले लाभ का स्पष्ट प्रतिपादन क्रिया है। रे 


“सति पुरखु, जिनि जानिश्रा सतिं गुह तिसका नाउ | | 
तिसके संगि सिखु उधरे नानक हरि गुन गाउ! ॥१॥ 
इस इलोक की व्याख्या में शुरु और शिष्य के काव्यो का विस्तृत विवेचन किया गया है। . 
अधिक जानने वाले जिज्ञाछु को मूल का अनुशीलन करना चाहिये * । 
ब्राह्मी. स्थिति बाले ब्रह्मवित्‌ गुरु के प्रसाद से शिष्य के मन में जाति कुल एवम्‌ 
विद्यादि से प्राप्त हुआ अहङ्कार सवेदा के लिये लुप्त हो जाता दै। और वह शुद्ध बुद्ध होकर परमेश्वर, 
के दरवार में आदर का पात्र होता है । (३" जक 
धर प्रसादि जा का मिट अभिमानु | सो जनु नानक दरगह प्रेवानु” ॥ 


गुरु के प्रसाद से इस जीव को अपने वास्तविक स्वरूप को देखने की सूक बूम उत्पन्न 
होती है। जिसके द्वारा विषयों को असार समक कर पदार्थों की ओर से वेढृष्ण हो जाता है । तथा 
आतम धन. को प्राप्त करके परम सन्तोष को प्राप्न कर लेता है! 
धार प्रादि आपन आपु सुम । तिसकी जानहु त्रिसना बुभ ॥ 
गुरु की कृपा से अधोमुख तथा अविकसित हृदय कमल ऊध्व मुख तथा बिकसित हो 
जाता है। तथा अन्तःकरण में ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान अन्धकार का विनाश होता है । 
“गर प्रसादि ऊरघ कमल विगास | अंधकार महि भइत्रा प्रंगास! ॥ 
गुरु की कृपा से जिज्ञासु श्रवण मनन निदिध्यासन के द्वारा अनुसन्धान करता हुआ 
अपने परमार्थ स्वरूप को समझने में सफलता प्राप्त कर लेता है । 
“सोघत सोघत सोधत सीमिआ । 
गुर प्रसादि ततु संबु बूमिआआ! ॥ 
` गुरु के प्रसाद में आलौकिक शक्ति है, जिस करा के बल पर अधिकारी यह कहने 
` साहस करता है । फि त्रह्मगादी महा पुरुष जिसे अजन्मा एवम्‌ स्वयम्‌ प्रकाश कहते हैं। 
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नित्य शाइवत वतलाते हैं । व्यापक होने के कारण सवत्र विद्यमान ओर सवं क आसा ओर जन्म 
जरा बृद्धि हास आदि विकारों से सवथा अतीत परातन पुरुपोत्तम परमेदवर को में गुरु के प्रसाद से 
जानता हूं । यह भाव इवेताइवतर उपनिपद्‌ के सन्त्र से प्रतिपादन क्रिया है ।- 


व्रेदाहमेतमजरं पुराणं सर्वात्मानं सर्वगतं त्रिभुत्वात्‌ ! 
“जन्म निरोधं प्रवदन्ति यस्य ब्रह्मवादिनो हि प्रत्रदन्ति नित्यम्‌? || इवेश्चःदे संश 


मूल मन्त्र में सति नासु से लेकर गुर प्रसादि पर्यन्त सभी परमात्मा के विशेषण हैं । ऐसा 
स्वीकार कर लेने पर गुर प्रसादि शब्द में इन्द्र समास करना आवइयक प्रतीत होता है । 

गुरु शब्द का अर्थ पूज्य शिक्षक उपदेशा है । ओर प्रसाद शब्द का अथ शुद्ध हैं । 

सृष्टि के आदि काल में परमात्मा त्रह्मादि को वेद विद्या का प्रचार करन के लिए ब्रह्म विद्या 


का उपदेश करता है। इसलिये इसर को ब्रह्मादि का उपदेष्टा माना जाता है । ब्रह्मा को उत्पन्न करके 
उसे वेद का ज्ञान दिया, इस वात को इवेताइवतर के मन्त्र में प्रतिपादन क्रिया हूँ | 


~ 


धयो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वे यो वे वेदांश्च प्रहिणेति तह्य’ ॥ उवे? अ०६ मं०१= 
“त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगेरीयान”॥ 
विराट की स्तुति करते हुये अर्जुन ने परमात्मा को पूज्य एवम्‌ गुरु कथन किया है । 
इस प्रकार परम्परा से परमात्मा सबे का परम शुरु और पूज्य है । एवम आश्रम जाति 


पाति रूप काये, मल, और अज्ञान रूप कारण मल से रहित होने के कारण परम पवित्र शुद्ध 
अयोनि अजन्मा सवत्र परिपूर्ण स्त्रयम्भू परन्रह्म परमेदत्रर की प्राप्ति गुरु की कृपा से होती है । 
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जपु-इति | जप मानसे धातु से । शच प्रत्यय करने पर जप शब्द सिद्ध होता ह्वै । 
अन्तःकरण की शुद्धि अथवा किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिये ईस्वर के बाचक ओ्कारादि 

किसी नाम का वारम्यार उच्चारण एवम स्मरण करने का नाम जप है। 
वाचिक आर मानसिक भेद से जप दो प्रकार का हे। 
वाचिक जप भी उच्चेः और उपांशु भेद से दो प्रकार का है । एवम मनन और ध्यान भेद से 
मानसिक जप भी दो प्रकार का हे! बेखरी वाणी द्वारा किये हुए ऊँचे जप से उपांशु जप सहस्र गुण 
अधिक फलदायक है । एवम्‌ उपांशु जप से मानसिफ जप सहस्र गुण अधिक फल देने वाला है । 
भद्धाक्ति पृत्वैक निरब्तर दीर्घेकाल पर्यन्त अभ्यास करने पर जप की सिद्धि होती ह्वै । 
प्रणव का निरन्तर जप करने से ईउत्रर का सात्ञात्कार होता है । | | : 
र्‌ ४ i ~ le व्‌ धर ६ ५ 
'स्वाध्याद्‌ यागमासीत यागात्‌ स्वाध्याय मामनेतः 


“स्वाध्याय योग सम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते’ ॥ कि 

स्वाध्याय नाम प्रणव जप का है | प्रणव जप से निरन्तर योगाभ्यास करे, और योगाभ्यास 

4 के पदचात्‌ पुनः प्रणव जप करे । इस प्रकार जप योग की सम्पत्ति होने से परमात्मा का साज्ञात्कार 
हे होता है। इसी भाव से गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने “यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि” इस वचन के द्वारा 
जप यज्ञ को अपना स्वरूप बतलाया हू | 
यह जप यज्ञ तवी फलीभूत होता है जव नास के दश अपराधों को छोड़कर श्रद्धा भक्ति 

पूवेक जप का अनुष्ठान किया जाये । 

` किसी विद्वान्‌ कवि ने नामं के अपराधों की इस प्रकार गणना? की है । 


Ee 


“सन्निन्दाऽएसति नाम वेभव कथा श्रीशेश्योभद घी? | 
अश्रद्धा श्रति शास्त्र देशिक गिरा नाम्नयर्थवादश्रमः | 
नामास्तीति निषिद्ध वृति विहित त्यागौच धर्मान्तरे | 
साम्यं नाम्नि शङ्करस्य च हरे नामं।पराधा दश ॥ 
(१) सत्पुरुषों की निन्दा (२) दु्ैनों के सामने नाम का 
(३) विष्णु और शिव में भेद बुद्धि रखना । (३) वेद तथा शा 


( ४६ ) 
यहां पर जप शब्द क्रिया ओर संज्ञा दोनों का वाचक हे । 
मूल मन्त्र को जपने की आज्ञा है । ओर आदिसचु जुगादिसचु से आरम्भ होने वाली वाणी की 
संज्ञा है । इस वाणी के उपदेश श्रीगुरु नानकदेवजी हैं इस बात की पुष्टि श्रोशुस रामदास के पोत्र 
भिहरबान के वचनों से होती 
इह जप करते पुरखका सच नानक कीआ बखाण | 
जगत उधारण कारणे धुरहु होआ फुरमाण॥ 
यद्यपि जपि मनि सति नामु सदा सति नाम ॥ 
इत्यादि शब्दों में क्रिया बाचक जपि शब्द इकारान्त हे, उकारान्त नहीं तथापि जपु कल 
सुजसु नानक गुर सहजु जोगु जिनि माशिओ | इत्यादि बचनों से जपु शब्द भी क्रिया वाचक मानने 
में कोई आपत्ति नहीं । जेसे हलन्त्यम्‌ सूत्र आजति से दो अर्थो का बोधक हाता है तथा राम शाब्द 
एक शेष वृत्ति से अनेक राम का वोधक होता है । वेसे जपु शब्द भी एक शेप अथवा आवृत्ति से 
क्रिया वाचक तथा संज्ञा का वोधक हो सकता हे । 
प्रशन-सतिनामु करता पुरुखु-इत्यादि मूलमन्त्र के द्वारा जिस परमेइवर के स्वरूप का. 
प्रतिपादन किया है वह ईइबर क्या अतीत अनागत वर्तमान किसी कोल विशेष में रहता है १. 
बा सवेदा ? समाधान हः 
आदि सचु जुगादि सचु है भी सचु नानक होसी भी सचु ॥ 
शब्दाथ--आदि सच्चु-प्रपश्चकी उत्पत्ति से पहले परमात्मा सत्य था। जुगादि सच्ु-सत्ययुगः 
त्रेत द्वापर आदि युगों के आरम्भ और सन्धि काल में भो परमेश्वर सत्य था । है भी सचु-- 
जगत्‌ की स्थिति काल में भी परमेद्वर सत्य है। “नानक? श्री गुरु नानकदेवजी कहते हैं । 
होसी भी सच्चु-संसार के प्रलयकाल में भी परमेह्वर सत्य ही होगा। 
भ।वार्थ-_अयोनि स्वयम्भू परमेइवर अपते वास्तविक स्वरूप से सवदा सर्वत्र विद्यमान है । 


त्‌ भौतिक सृष्टि की उत्पत्ति से पहले एवम सप्ययुग द्वापरादि युगों के धर्म कर्म तथा विधि विधान 
से थस सी सत्य था और बतेमान एवम्‌ भविष्यत्‌ काल में भी परमेश्वर अखण्ड एकरस ही रह्देगा । 


बिशेष व्याख्या आदि सच्चु---सबे की उत्पति से पहले बह परमेइवर सत्य था। 


( ४७ ) 
इस इलोक में श्री गुरु नानकदेवजी ने वास्तविक स्वरूप का प्रति पादन किया है । सुखमनी 
साहब में तथा अन्यन्न गुरु वाणी में बन्दचीय श्री गुरु अर्जुनदेव जी महाराज ने इस इलोक की 
विस्तृत व्याख्या करते हुए परमेइवर को सत्य एबं परिपूर्ण एवं विघ्न विनाशक बताया है । 
“बुभनहार कउ सति सभु होय” नानक सति सति प्रभु सोइ”'॥ सुखमनी 
“आदि पूरन मधि पूरन अन्ति पूरन परमेसरह” ॥ 
सिमिर॑ति सन्त सरवत्र रमणं नानक अप नासन जगदीखुरह ए? ७०४ 
आदि जुगादी है भो होगु, ओह अपरंपर करने जोगु ॥ 
तीनों काल में परमात्मा सत्य एवं परिपूर्ण है। श्री गुरुदेव के इस भाव को उपनिषदों के अनेक 
मन्त्र व्यक्त करते हैं. । है ज 
& “सदेव सोम्यदेवमग्र आसीदेक मेवाड्वितीयम्‌?॥ 
“एक सद्‌ विप्रा बहुधा बद्न्ति” 
0 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णीत्यूण सुदच्यते । 
पूणस्य पूणमादाय पूण मेवावशिष्यते ॥ 
जो पदार्थ देश काल बस्तु से परिळिन्न होता है | वह अनित्य होता है । परमेशवर त्रिविध 
परिछेद से रहित होने के कारण नित्य एवं कालातीत हे । सावयव पदार्थ में आदि मध्य एबं अन्त 
की कल्पना की जाती है । परन्तु अरूएड परमेइवर में- i 
“नान्तं न मध्यं नपुनरत्वार्दि” 
` 'श्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप” गीता अ० ११ ॥ 'तू सदा सलामति निरङ्कार | 
आदि अनीलु अनादि अनाहति जुगुजुगु एको वेश” ॥ युश्प्रश्ञपजी । 
इत्यादि गुरुवाणी तथा गीता के ब॒चनो से आदि एवं मध्यकाल की कल्पना नहीं हो सकती, 
यद्यपि श्री गुरु गोविन्द्सिह जी ने “काल पाइ ब्रह्मा बडु धरा | काल पाई सिवजीअवतरा/ 


काल पाई कर विसन प्रकासा | सकल काल का कीआ तमासा ॥ 
तथा मोन दी मदार केते अछुनी कुमार केते, | | 


परन्नह्म परभेइबर सर्वे प्रकार से पूर्ण है यह ज दद उल दर उर से पू हे कह जगत भी पसमेखवर से पूछे दै परमेइवर से पूर्ण है 
ही उत्पन्न हुआ है, उस पूणं ब्रह्म में से पूण को निकाल 


Py 


8 टिप्पणी- अर्थ-वह 
क्योंकि उस पूर्ण परमेश्वर से यह पूण 
मा भी पूर्णत्रह्म ही शेष रहता हे । 
0 टिप्पणी--अर्थ--विश्वरूप परमेश्वर ? में आपके न अन्त को देखता हूं तथा न म 


आदि को ही देखता हूं । 
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( ४८) 
अंसा अवतार केते, काल वस भये हैं । 
पीर ओ पिकांबर केते गने न परत एते 
भमि ही ते होए फेर भूम ही मिलये हैं || दशस ग्रन्थ अकाल स्तुति ॥ 
“मान से महीप आओ दिलीप जैसे छत्रधारी, बड़े अभिमान सुजदणड को करत हैं 0 
(दारा से दिलीसर दुरयोधन से मानधारी, भोग भोग भूमि अंत भूमिम मिलत ह 
इत्यादि वचनों द्वारा देव दानव यथा यक्ष राज्ञण सिद्ध साधक मानव महीप आदि सभी को 
काल के अधीन बताकर उसी को सर्वोपरि बलवान बतलाया है. तथापि 
यज्ञ राक्ष सिद्ध साधक मानव महीप आदि सभी को काल के आधीन बता कर उसी को 
सर्वोपरि बलवान बतलाया है. । तथापि- 
& 'कालोऽस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो लोकात्‌ समांहतु मिह्‌ प्रवृतः’ 
'दुकालं प्रणासी दयालं सर्पे ॥ सदा अरङ्ग संगे श्रभङ्गः विभूते! 
इत्यादि शुरुबाणी कठवल्ली एवं गीता के वचनों से वाहि शुरु परमेश्वर काल का काल सवे का 
का स्तक अपरिमित बलशाली जगत्‌ का स्वामी प्रतीत होता हे | इसलिये गुरुदेव ने-- - ट 
“कोटि बरहमंड को ठाकुरु सुआमी सरब जीआं का दाता रे? || यु० ्र० इ० ६१२. : कं 


कह कर उसके महत्त्व को प्रकट किया है जब अकाल पुरुष वाहिगुरु समस्त जगत्‌ का 
निर्माता और नियन्ता है तब काल उसके नियन्त्रण से बाहर केसे हो सकता है । श्रीगुरु गोविन्दसिह 


जी ने अकाल स्तुति में इसे सरल शब्दों में स्पष्ट किया है | 

ध्कोटि इन्द्र उपेन्द्र बनाये, ब्रह्मा रुद्र उपाये खपाए” | 

लोक चतुद्स खेल स्चाइओ । बहुर आप ही बीच मिलाइओ ॥ - - 
“काल रहत त्रनकाल सरूपा । श्रलख पुरुख अविगत अवधूता ॥ 5 = 
“सब को काल सेमिन को करता। रोग सोग दोखन को हृर्ता”॥ 

= 'एकं चित जिह एक डिन घिआइओ | काल फास ने बीच न आइओ?॥ 


he 


; CP) 
इत्यादिः “इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि केवल एक पर मेर ही सर्वे का शासक एवं संहारक और 
कहे वह हः वेद = - Pe 
नियामक है, वह ही सर्वदा रहने वाला है, काइ उसी का बनाया हुआ आज्ञाकारी सेवक है । 
इसलिये ईइबर के सामने उसके बल का कोई महत्त्व नहीं, ईश्वर की सत्ता का सर्वत्र अनुभव करते 
= ज क i ठे ` ~ ~ रु ~; ~ 
हुए निज कल्याण के लिये आगे बढ़ने का हमें यत्न करना चाहिये । तुच्छ पदार्थो की प्राप्ति के वास्ते 
ईउवर को छोड़ कर भूत प्रेतों की आराधना करनी कदापि उचित नहीं, क्योंकि उपासक जिस देवता की 
उपासना करता है, अन्त में उसी को प्राप्त होता है | यह बात गुरुबाणी तथा गीता से निर्णीत है | 
~ उ ~ DN _ ` 
¢ ध । ज रद 
भरउ भूत सीतला धाबे | खर वाहनु श्राह छारु उडाव गु०्पम्न०प्र०य७४ 
स्तन NAN ww र 
सा सेबे तेसो होइ । ग॒अ.प.२२४ तथा यान्ति देवत्रता देवान्‌ पितृन्‌ यान्ति पितृत्रताः 


भूतानि यान्ति भूतेष्या यान्ति मथ्याजिनोऽपि माम्‌ || गीता अ० ६ 
जब कि ऐसी बात निङ्चित है तव भोग एवं मोक्ष के दाता ईइवर को छोड़कर हम किसी 
अन्य देवता की शरण क्यों ग्रहण करें । जिज्ञासु को अनन्य भाव से केवल ईइवर की शरण में जाना 
चाहिये । इस वात को सममाने के लिये श्री गुरु नानक देव जी ने जपजी के आरम्भ में आदि सच्च॒ 
के द्वारा सर्वे प्रथम परमेइवर के परमार्थ स्वरूप का प्रतिपादन किया है और वन्धु मित्र पुत्र कलत्रादि 
की विशेष ममता को छोड़कर ईश्वर की शरण में जाने की प्रेरणा भी की है । इस बात को अन्यत्र 
श्री गुरु अर्जुन देवजी महाराज ने सी निरूपण क्रिया है। 


“किसही धड़ा कीआ मित्र सुत नालि भाई? 

“किस ही घड़ा कीआ कुड़म सके नालि जवाई' | 

किस ही धड़ा कीआ सिकदा।र चउधरी नालि अपरों सुआई ॥ 
हमरा धड़ा हरि रहिआ समाई हम हरि सिउ धड़ा कीआ मेरी हरि टेक ॥ 


इत्यादि-यद्यपि इलोक की पूर्वोक्त व्याख्या निर्दोष है| तथापि गुरुवाणी की व्यापकता एबम्‌ 
गम्भीरता को स्पष्ट करने के विचार से दूसरी व्याख्या करता हूं । 
“प्रादि सचु-इति, आदि शब्द पूर्वं काल एवं हेतु का बोधक है । 

'प्रथममादीयते गृह्यते? इति आदि । आङ, पूर्वक दा धातु से? कि प्रत्यय करने से 
आदि शब्द बनता है । अस भूति धातु से शव प्रत्यय करने के बाद 'तत्र साधु’ से यत्‌ प्रत्यय करने | 
पर सत्य शब्द सिद्ध होता है । जिस पदार्थ में कभी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, तीनों कालों में 
` एक रस अपने स्वरूप से व्यवस्थित रहता है उसे ही सत्य शब्द से कहा जाता है। आदि और 
शब्द के मध्य में जो सप्तमी विभक्ति थी समास के कारण उसका लोप हुआ है । इलोक सें आ 
स्थान पर आद ओर सत्य के स्थान परसच्च का उच्चारण किया जाताहै । दोनों के 
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( ४० ) 
हे भी सचु'-में वर्तेमान ओर "नानक होसीभी सच्‌? में भविष्यत्‌ क्रिया का प्रयोग होने 
से आदि सच’ और जुगादि सचु में भूत क्रिया का अध्याहार करना चाहिये | 'जुगा दि’ इति 
युज्यते इति युगाः युजिर्‌ योगे से युगा शब्द वनता है. । 
ध्यानायड़े युगः पुंसि युगं युगमे कृतादिषु” 
इस कोश के आधार पर युग शब्द सत्य युग त्रेता द्वापर कलियुग के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । 
जकार और यकार का उच्चारण स्थान एक होने से युग के स्थान पर जुग का उच्चारण होता है। 
जुगादि शब्द सें पष्ठी तत्पुरुष और बहुत्रीहि समास है । जुगों का आदि जुगादि इस समास सें आदि 
शब्द से निखिल स्थूल सूक्ष्म प्रपञ्च का हेतु अनेक होने की ईइवरीय इच्छा का महण है । सृष्टि के 
पूव काल में परमात्मा को ऐसी इच्छा हुई कि में एक से अनेक रूप हो जाउँ। इस इच्छा का जपजी 
ओर मारु राग में श्रीगुरुदेव ने स्वयं उल्लेख किया है. । 
“कीता पसाउ एको कवाउ | तिसते होइ लख द्रीआउ! ॥ 
खंड दीप सभि लोआ। एक कवावे ते सभि होआ?॥ 
इन वचनों से स्पष्ट है कि ईश्वरीय इच्छा सम्पूर्ण प्रपञ्च का कारण है । कुछ लोगों ने 
युंग शब्द से प्रथिवी, जल, तेज, वायु, को लिया है, और उन्हों का आदि आकाश माचा है। 
“एतस्मादात्मन आकाशः सम्मूत आकाशाद्‌ वायुवोयोरग्नि 
रग्नेराप-ञ्रङ्कयः थिवी’ ॥ | 
इस तैतरीय श्रुति के आधार पर पूर्वोक्त अर्थ भी उचित है, युग हैं आदि जिसके इस बहुन्रीहि समास | 
E में युगादि नाम प्रपञ्च का है जेसे पोतास्ब्र शब्द से पीत बस्त्रों वाला पुरुप लिया जाता है, वैसे ही 
CE ' ज्जुगादि पद में अन्य पदार्थे प्रपञ्च का ग्रहण करना चाहिए । पूर्वोक्त विवेचन से जुगादि पद काल 
fe सहित सम्पूण सूच्म स्थूल जगत का बोधक है। पूर्वोक्त विचार के पइ्चात्‌ आदिसचु - का अर्थ 
इस प्रकार है, जिस तरह मिथ्या रजतादि पदार्थों की उत्पत्ति से पूवेकाल में शुक्ति आदि अधिष्ठान 
सत्य है। वैसे ही धूम पहाड़ रूप समस्त संसार की उत्पत्ति से आदि नाम पूर्वकाल में एक परमेइबर ही 
सत्य था । 


“सवेकला भरपूर दिसै जतकता” || युश ० ४० ६६५४ 
 'जलि थल्लि महीअलि पूरित्रा सुग्रामी सिरजण हारु। < 
. 'भअन्कि भांति होइ पसरिञ्रा नानक एकंकार! || शु० ग्र० ए०२६६ ` 
ग नहीं; सम्पूण चृऱ्यमान जगत्‌ अनित्य एवं अस्थिर है । इस बात को श्रीगुरु E 
हे RD > क र ट म हि. 


ation, Chandigarh 
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( ४१ ) 
“इहु जगु थूए का पहार | तै साचा मानिग्ा किह विचारि” ॥गुस, प.११५७ 
रै नर इह साची जीअ धारि | सगल जगलु है जैसे सुंपना बिनसत लगत न बार” 
मिरत मंडल जगु साजिश्रा जिउ बालू घर बार । 
बिनसत बार न लागई जिउ कागद बू दार ॥गुज, प्र. ६०८ 
जुगादि सचु-का भावार्थ यह हे | कि मिथ्या रजत के समान रजत का उत्पत्तिकाल भी 
अधिष्ठान से भिन्न न होने से रजतादि मिथ्या पदार्थो के उत्पत्तिकाल को जैसे शुक्ति आदिक अधिष्ठान 
रूप माना जाता है, वैसे ही सूकम स्थूल निखिल प्रपञ्च के सहित “जुगा दि? नाम सम्पूर्णं संसार का 
उत्पति काल भी “सच? नाम परब्रह्म स्वरूप ही था। उपादान कारण परमेइवर से भिन्न और 
कोई वस्तु संसार में नहीं है | इसे आप गुरुवाणी से सली भाँति जान सकते हैं । 
'ए नेत्रहु मेरिहो हरि तुम महि जोति धरी हरि बिनु अवस न देखहु कोई? । 
हरि बिनु अ्वरु न देखहु कोई नदरी हरि निहालिश्रा॥ ए विखु संसार 
तुम देखदे एहु हरि का रूपु है हरि रूपु नदरी आइश्जा । 
गुर प्रसादी बुमित्रा जा वेखां हरि इक है हरि बिनु अवर न कोई ॥ युमर.ए.8२२ 
इत्यादि शब्दों से कार्य कारण का अभेद स्पष्ट प्रतीत होता है । उपादान कारण से कार्य. 
यदि अभिन्न न होता तब श्री गुरुदेव जी विश्व को परत्रह्म केसे कहते । यहाँ पर मूल कारण का ज्ञान 
कराना ही अभिप्रेत है | जैसे मृतिका और स्वर्ण का ज्ञान होने से घटादि एवं कटक कुएडल नूपुर 
आदि कार्य वर्ग को जान लेते हें, पैसे ही तीनों कालों में स्थिर सत्य व्यापक परभेइबर को जानं 
लेने पर उसमें कल्पित स्थावर जङ्गमात्मक समस्त संसार को जानने में कोई कठिनाई नहीं होती | _ 
कयो क्रि कल्पित पदार्थ अधिष्ठान स्वरूप ही होता है।इस प्रकार 'जुगादि सचु! पाठ से भूतकाल _ 
और उस काल में उन्न होने वाले सभी पदार्थों को त्रह्महप कहकर वर्तमान काल और वर्तमान 
में होने वाले पदार्थोको हरि स्वरूप सिद्ध करते हें। है भी सच्‌इति हैमी शब्द वतेमान काल 


यहे है जैसे--मिथ्या रजत और उसका स्थितिकाल शुक्ति रूप है । वैसे ही वर्तमान र 
वमान में होने वाले समी पदार्थ परमेश्‍वर स्वरूप हैं। एबं होसी भी सच! में होसी श 
काल और उसमें होने वाले सवें के प्रलय का बोधक है । भविष्यति के स्थान पर 
है । जैसे--मिथ्या रजत का वित्ाश शुक्ति स्वरूप साना जाता है। वेसे ही मविष्य 
अविष्यत्‌, काल में होने वाला प्रलय भी परमेश्वर स्वरूप हे। | 


“7 अप 


( ४२ ) 
प्रश्न-जिस व्यापक परमेइचर के स्वरूप का आद सच जुर्गाद सचु-क डार आपने 
निरुपण किया हे उसको प्राप्ति क्या शारीदिकि पवित्रता और लौकिक निपुणता तथा वाणी के संयम 
से हो सकती है ९ 


उत्तर में पर्वोक्त साधनों का निषेध करके ईइवरीय आज्ञा में चलने का गुरुजी उपदेश करते हैं । 
सूल- सांच साच न हांवइई ज सार्चा लखवार । 
चुप चुप न हावइ ज लाइ रहा ।लवतार ॥ 
मुखिञ्रा सुख न उत्तरी जे वंना पुरीआ भार | 
सहस सियाणपा लख होहि त इक न चले नालि ॥ 
किव सचित्रारा होईऐ करिव कूड़े तुटै पालि । 
हुकमि रजाई चलणा नानक लिखिग्रा नालि ॥१॥ 
शब्दार्थ “सोचे? शारीरिक पतित्रता से 'सोची न होवइ” राग हे पसे अन्तःकरणकी शुद्धि 
नहीं होती । अथवा-“सोचे! शुभ कर्म किये विना केबल चिन्तन करने मात्र से 'सोचि न होबई? 
मानसिक पवित्रता नहीं होती। 'जेसोची लखवार? यदि लाखों बार भी चिन्तन किया जाये 
“पै? बाणी के संयम मात्रसे “चपन होड? संकल्प विकल्पों से मनको शान्ति नहीं मिलती । 
जे लाए रहा लिवतार” यदि तेल धारा के समान निरवच्छिन्नमभाव से अथवा-वक ( बशुले ) के 
समान अविचल भाव से समाधि लगाकर भी वेठा रहे, “सु खिया? भूखे रहने से अर्थात्‌ कच्छ चान्द्रा 
णादि कठिन ब्रतों को करनेसे 'भुखन उतरी? रुष्णा की भूख निब्वत्त नहीं होती । “जे? यदि “पुरी! 
इन्द्रादि अनेक पुरियों के “वंना भार” दिव्य पदार्थो का सार बाँध लिया जाये। 'सहस सित्राणपा | 
लख होहि? यदि पुरुष के पास हजारों ओर लाखों सांसारिक निपुणताएँ भी हों तो भी [ 
“त्‌इक न चले नालि” ईइवर की प्राप्ति में एक भी निपुणता सहायक नहीं होती। | 
“किव सचिश्रारा होईएऐ? हम किस प्रकार सच्चे अर्थात्‌ सत्य को धारण करने वाले होसकते हैं ? ५ 
“किव कूड़े तुर पालि” और किस प्रकार झूठ की अहन्ता और समतारूप भित्ति अथवा पर्दा दट 
सकता है १ उत्तर में गुरुजी कहते हें। 'हुकसि रजाई चलणा” जो पुरुष “रजाई! परमेश्‍वर की 
हुक्म क्रम” आज्ञा में चलता है । अर्थात प्राप्त हुये दुःख सुख में विचलित नहीं होता और ईइबरेच्छा में 
बेदा प्रसन्न रहता है उस स्थिर बुद्धि पुरुष की अहंता ममता रूप भित्ति टूट जाती है । अर्थात्‌ ईइवर 
आज्ञा में चलने से यह जीव सच्चा होता है ओर प्रारब्ध के अनुसार चलने से झूठ की दीवार 


। अहंता के नाश हो जाने से पुरुष सत्यको धारण करने वाला हो जाता है। 
खिया नालि? श्री शुरु नानक देवजी कहते हैं। प्रारब्ध रूप हुकम जीब के साथ ही | 


वा अधिक नहीं कर सकता | 
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( ४३ ) 
( ~ जि को. 
भावाथ-सिद्ध मण्डली के प्रइन को सुनकर श्री गुरु नानकदेव जी कहते हैं कि शरीर की 
पवित्रता से मनकी शुद्धि जो ईइबर प्राप्ति का सुख्य साधन है वह नहीं प्राप्तं होती | यदि लाखों बार भी 
जल और मृतिका से शरीर को शुद्ध किया जाये | 
थ्‌ ० उ ~ os 
यथा- सनकी मेल न उत्तर इह विधि जे लख जतन कराए । 
सोच करै दिनछु अरु राति । मनकी मेलु न तनते जाति॥ 


वाणी का संयम ( मौन धारण करने मात्र से सी मन की एकाग्रता और शुद्धि नहीं होती । 
चाहे आजीवन निरन्तर वगुले के समान समाधि लगाकर अविचल भाव से बैठा रहे। एवम-भूखा 
हने से अर्थात्‌ क़्च्छचान्द्रायण आदि ब्रतों के करने से मन की भूख नहीं दूर होती। यदि तपोबल 
से अमरावती से लेकर अनेक पुरियों के पदार्थों को भी एकत्रित करलिया जाए अर्थात्‌ तपस्याके प्रभाव 
323. म [on wy ~ ~ 
से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करके वहाँ पर सभी प्रकार के दिव्य पदार्थो का उपभोग भी किया जाये 
तो भी मनकी तृष्णा शान्त नहीं होती । 
मु वा उरे शाती ता 
“मुखिया मुख न उत्तरं गली भुख न जाए! | 
ON « ~ ~ 
“नानक मुखा ता रज॑ जा गुण काहू गुणा समाए” ॥ 


व्यवहारिक और शास्त्रीय हजारों तथा लाखों ही निपुणताएँ मनुष्य के पास क्यों न हों परन्तु 
ईइवर प्राप्ति में कोई भी सहायक नहीं होती । तथा परलोक में जीव के साथ एक भी नही चलती | 
य॒था-संजम सहस सियाणपा पिआरे | इक न चली नालि || शु० ० सोरठ महला ५ 


यदि लोक प्रसिद्ध साधनों में से एकभी साधन कल्याण के रागे में लाभकारी नहीं । तब 

यह जीव किस प्रकार सत्यनिष्ठ सत्यवादी सच्चा हो सकता है | और किस प्रकार कूइकी भित्ति को तोड़ 
सकता है ? इसके उत्तर में श्री गुरुदेवजी कहते हैँ ? कि सर्वे शक्तिमान्‌ ईरवर की आज्ञा में चलने से 
ञ्चा अर्थात सत्य निष्ठा वाला होता हैं । और मारब्धानुसार चलने से कूड़को भित्ति टूटती है। 
प्रश्न- पूज्य गुरु देव ? आदि सच्‌, जुगादि सच्‌? इस इलोक के द्वारा आप 

ने जिस अविनाशी सर्व व्यापक परमेदवर के स्वरूप का प्रतिपादन किया है । कयां उसकी प्राप्ति के 
लिये अधिकारी पुरुष को शरीर को पवित्रता तथा मौन का पालन करना एवं भूखा प्यासा रहना 
अर लौकिक निपुणता का सम्पादन करना आवश्यक है ? इसके उत्तर में श्री गुरु नानक देवजी 


कहते हैं । . 


यह जीव स 


सोचे सोचि न होवई?- इति कल 
विशेष व्याख्या-शरीर की शुद्धि से मन की पवित्रता नहीं हो सकती । यदि शरीर को लाखो: 


~ ( ४४ ) | 
की स्वच्छता कां साधन है । अन्तःकरण की पवित्रता में उसका कोई उपयोग नहीं । शरीर की 
शुद्धि यदि मन को शुद्ध कर सकती तब भक्ति ओर शमदमादि साधनों के विधान करने की कया 
आवश्यकता थी | इसलिये श्री गुरु अर्जुन देव जी ने ईशत्रर भक्ति को मन की शुद्धि का हेतु बताया है । 


“हरि की भक्ति करहु मन मीत । निर्मल होइ ठुम्हारो चीतु' । सुखमनी 


भावार्थ यह हे कि शारीरिक पवित्रता से मानसिक शुद्धि कदापि नहीं हो सकती । 
भले ही कोई मनुष्य मानसिक पवित्रता के लिये लाखों बार शारीर को धो डाले, इसी साव को -- 
जे सोची लखवार-इस वचन से प्रकट किया है । श्री गुरु अर्जुन देव जी ने सुखमनी में 
इसी भाव को व्यक्त किया है। 
सोच करे दिनसु अअर्राति । मनकी सैलु, न तन ते जाति! ॥ | 
एवम “जेलि धोवै बहु देहि अनीति । सुध कहा होइ काची भीति’ ॥ 
यहाँ पर शरीर की स्वच्छता के साधन स्नान आदि का खण्डन असिप्रेत नहीं । क्योंकि बह 
तो स्वास्थ्य का मुख्य साधन होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को उपादेय है। किन्तु शारीरिक शुद्धि ही 
मानसिक पवित्रता का एक मात्र साधन है । इस श्रान्त धारणा का खण्डन किया है। जीव हत्या के 
। भय से जिनलोगों के यहाँ स्तानादि वर्जित । उन्हों के विचारों की हैं गुरुजीने आलोचना की है | जीव का 
| रक्षक केबल एक परसेरबर है । इसे बताते हुये जल से प्राप्त होने बाले लासो की ओर संरेत करके 
ड पुण्यकाल तथा प्रतिदिन प्रातः स्नान करने का आदेश दिया है। 
'जीग्आां सारि जीवाले सोई अवरुन कोई रखे? । 
“दान हुतेइसनानाहु वंचे भलु पई सिरि खुझ्ै । 
पाणी बिचहु रतन उप॑ने मेरु किया माधाणी ॥ 
' अठ सठि तीरथ देवी थापे पुरवी लगे वाणी || श॒ब्मरव्यृ०१४० | 
एबं “करि इसनानु सिमरि प्रभु अपना मन तन भये आहरोगा? गु मर ६११ 
ह हे न र महा न सुनि पतञ्जलि ने शारीरिक एवं मानसिक भेद से पवित्रता दो प्रकार की स्वीकार की है 
को शुद्धि से मन को प्रसम्तता प्राप्त होती है। और अशुद्धि से विक्षेप एवं चञ्चलता । रोम 
अम्‌ चचु सुल नासिकादि से प्रतिदिन सल निकलता है। जिसके स्पर्श से एबम्‌ मलिन वस्त्रों के 
करने से तथा मलिन पुरुषों के सहबास से शरीर अपवित्र हो जाता है । शरीर अशुद्धि का 
ps । अस्वध्थ होने से मनमें व्याकुलता का बढ़ना स्वाभाविक है | 
से किसी भी काये a की इच्छा नहीं होती । मन की प्रसन्नता के लिये शारीरिक | 
fF से शरीर की शुद्धि से नेत्रों की ज्योति अङ्ग प्रत्यङ्ग में 
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(७ ४५४ ) 

नवीनता एवं स्फुरित त्वचा में कोमलता एवं चमक दमक अधिक होती है | काये करने के लिये चित्त 
में उत्साह शरीर में थकावट का असाव भोजन में रुचि नींद का आना इत्यादि जो कि स्वास्थ्य के 
लिये परम उपयोगी है। वह सभी विशेष यत्न के बिना स्नानादि से प्राप्त होते हैं । इसके विपरीत 
जो लोग दन्तधाबन स्नानादि से शरीर को शुद्ध नहीं करते किन्तु कटुमापण मलिन वस्त्रों का धारण, 
नीच पुरुषों का सहवास' सूर्योदय, और अस्तकाल में शयन करते हैं | वह श्रीमान्‌ होते हुये मी 
स्वास्थ्य सुख सम्पत्ति से हाथ धो बेठते हें । यह बात किसी नीतिकार ने इस सूक्ति है 
प्रतिपादन की है 


कुचैलिनं दन्त मलावधारिणं बहुह्वाशिनं नित्य कठोर भाषिणम्‌ । 
सूर्योदये चास्तमये च शायिनं विमुंचति श्रीरपि चक्रपणिनम्‌ ॥ 
श्री गुरु नानक देव जी ने अशुचि पुरुषों की अच्छी भतसना की है-- 
“सदा कुचील रहहि दिनु राती मथे टिके नाहीं! || यु० प्र० ए० १४६ | 

मनुष्य के मन में राग वेप ईर्ष्या असूया अपकार करने की इच्छा, अमर्ष ये छ 
मल प्रायः रहते हैं । जिन्होंके रहने से मन अशुद्ध हो जाता है. । शारीर से सुदृढ़ एबं स्वस्थ होने पर 
अशुद्ध मन कोई न कोई उपद्रव करता ही रहता है । मलेरिया से पीड़ित रोगी जेसे 
अति शीतलता का अनुभव करता है। वैसे ही राग द्वेषादि कलेशों से जकड़। हुआ पुरुष 
जड़ता का अनुभव करता है । उचित और अनुचित का विचार किये बिना स्वार्थं साधन में तत्पर रहता 
है । दनियाँ भर के पदार्था को जुटा देने पर सी विक्त मन से मनुष्य को शान्ति नहीं मिल 
सकती । क्योंकि पदार्थ संग्रह से। मन में भोगों की अधिक लालसा उत्पन्न होती है | भोगों की विशेष 
इच्छा मन की अशुद्धि का ही बोधन करती है.। भोगों को भोगने के लिये मनुष्यां की जेसे ही 
अधिक प्रवृति होती है। वैसे ही तृप्ति उनसे कोसों दूर सागती हे। अतृप्लि से मन विक्षिप्त और 
शान्त हो जाता है | > 
“ग्रशान्तस्य कुतः सुखम एवं अनिक भोग बिखित्रा के कर| | 
नहि त्रिपतावै खपि खपि मरे॥सुखमनी ' 
महामुनि पतञ्जलि ने पूर्वोक्त मल की नित्रत्ति के लिये चार भावनाओं का उपदेश किया हे 
इनके सेवन से मन की अशुद्धि दूर हो जाती है। ५८ 
‹ मैत्री करुणा म॒दितोपेक्ञाणां खुख दुःख पुण्यापुण्य विषयाणां मावनात 
चित्त प्रसादनम्‌? || योग सूत्र ३३्समाधिपाद्‌ । 


सुखी के साथ मित्रता, दुःखी के ऊपर करुणा, पुण्यी को देखकर प्रस 
उदासीनता की भावना का अभ्यास करने से मन निल हो जाता हैं 


( ४६ ) 


करने से ईष्या और ईर्ष्या के कारण अपने छुख के लिये विहित निषिद्ध कर्मों को करने की तीव्र इच्छा 
रूप राग मल नित हो जाता हे । करुणा की भावना करने से घृणा के कारण उत्पन्न हुई दूसरे का 
अनिष्ट करने की इच्छा और देप मल निवृत्त होता है । 

े & टिप्पणी-- आगे लिखे शब्दों में पूर्वोक्त दोनों भावनाओं का पूजनीय श्री गुरुदेवजी ने 
कितना सरल एबम्‌ सुन्दर यथाक्रम से निरूपण किया है-- 


आवहु सञ्जणा हैँ । देखा दरसनु तेरा राम । 


घरि आपनड़े खड़ी तका सै सन चाउ घनेरा राम || शुः्म० प्र० ७६४ 
जगतु जलंदा रखिले आपणी किरपा धारि | 
जितु दुआरे उबरे तिते लैहु उवारि ॥ युश” ए० ८४३ 
मुदिता की भावना से असूया रूप और असहिष्णुता की नित्ृत्ति होती है । मुदिता भावना 
का श्री गुरुदेवजी ने उल्लेख किया हैं । 
“नाम धियाइनि साजना जनमे पदारथु जीति’ । 
नानक धर्म ऐसे च्बहि कीतो भवनु पुनीत || युश््र० प्र० १४२४ 


उदासीनता की भावना से अमर्ष मल की निवृत्ति होती है । कबीर जी के इस वचन से 
उपेक्षा की भावना व्यक्त होती है । 
'कबीर हाड़ जरे जिउ लाकरी केस जरे जिउ घास? | 


“इह्‌ जगु जरता देखिके भयो कबीर उदासु? || रुशम प्र० १३६६. 
इसलिये प्रत्येक मनुष्य को चाहिये कि पहिले मैत्री करुणादि भावनाओं से मन के दुर्भावों 
` को दूर करे । तथा शरीर की वारस्बार शुद्धि करने से मन शुद्ध हो जायेगा इस श्रान्त धारणा को 
' त्यागने का प्रयत्न करे | क्योंकि सन तो भीतर की वस्तु है , उसे जल म्ट्टी से कैसे पवित्र कर सकते 
। मनको शुद्धि के लिये भावों को शुद्ध करने की आवश्यकता है । दूषित भावों बाला यदि आजीवन . 
गंगा जल ओर मट्टी से शरीर की शुद्धि करता रहे तो भी पवित्र नहीं हो सकती । इसी साब को 
किसी अन्य विद्वान्‌ ने भी व्यक्त किया हे ।. 
“शोच'ठु द्विविधं प्रोक्तं बाह्ममा्यंत्रमेवच- 
` छञ्जला्यां स्मृतं वाह्य भाव शुद्धित्तथान्तरमः | 
थेन कृतस्नेन मदभारैनंगोपसैः ॥ 
मृत्योर्चाचरन्‌ दुष्टो न शुध्यति/ ॥ 


( ४७ ) 
भावाथ यह है कि शारीरिक और मानसिक भेद से शुद्धि दो प्रकार को है | मट्ठो ओर जल 
से शरीर की शुद्धि,और पत्रित्र विचारों से मनकी शद्धि होती है एबं गङ्गा जल से मिट्टी के द्वारा 
सम्पूर्णे जीवन भी शरीर को शुद्ध करता रहे तो भी पवित्र नहीं हो सकता, यदि मनुष्य के पवित्र बिच 
री हैं । । नः र 
किसी माननीय विद्वान्‌ ने 'सोचे सोचि न होवई? इस वचन 
की ऐसी व्याख्या की है । “सोचे” निष्काम धर्म पापों का निवर्तक . है ऐसा चिन्तन करने से 


'सोचि न होवइे? अन्तःकरण की पवित्रता नहीं होती | “जे सोची लखवार' यदि अनेक बार मी 
चिन्तन किया जाये तो भी निष्काम कमा के किये बिना चित्त की शुद्धि होना कठिन है। जेसे भोजन 
के खाने और जल के पीने से भूख एवं प्यास की निववत्ति होती है | वैसे निष्काम धर्म के अनुष्ठान 
से ही मन की पवित्रता होती है । निष्काम धर्मा में मुख्य हरि भक्ति हे । 
चित्त शुद्धि के लिये हरिभक्ति का करना परमावऱ्यकर है । : 
हरि की भक्ति करहु मन मीत। निर्मल होइ तुमारो चीलु? सुखमनी 
भक्ति से जब अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है तव परमेइवर प्रसन्न होकर जिज्ञासु के हृदय में 
ज्ञान का दीपक जला देता है । जिसके प्रकाश से अज्ञान अन्धकार में प्राप्त होने बाले सभी दुःख दूर 
होजाते हैं और प्रतिदिन भगवान्‌ की समीपता और सुख का अनुभव होने लगता है । 
'तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम्‌ ? 
“दृदामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते! || गीता अ० १० 
अर्थात्‌ प्रीति पूर्वक प्रतिदिन भक्ति करने वाले भक्तों को मैं ज्ञान वोग प्रदान करता हूं जिस 
से वे लोग मेरी समीपता को प्राप्त हो जाते हैं | | 
“सोचे सोचिन होवई' | इस पंक्ति की तीसरी व्याख्या--“सोचो? नित्य एबम्‌ अनित्य वस्तु का 
सम्न्बध है । ऐसा चिन्तन करने सेसोचि न होवई नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक नहीं होता। 
“ज्ञे सोची लखवार” यदि ऐसा चिन्तन लाख बार भी किया जाये । जैसे केवल मनके मोदकों से 
तृप्ति नहीं होती वैसे ही केबल चिन्तन करने से कोई कार्ये सिद्ध नहीं होता किन्तु उसके उपयोगी सतत 
प्रयत्न करने की आवश्यकता है | 
अथवा सोचे! मन्द वैराग्य से 'सोचि न होवई? तीव्रतर बेरौम्य नहीं होता। 
“जे सोची लखवार” यदि लाख बार भी मन्द वैराग्य किया जाये । 
जब साधक स्थिर बुद्धि से विषयों में दोष चिन्तन करता है, तब उसके मन में बेराग्य 
उत्पन्न होता है | विषयों में दोष चिन्तन का स्वरूप गुरुबाणी में गुरुदेबजी ने अनेक शब्दों में प्रति 


पादन किया है । 
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( ५5 ) 
रे नर काहे पपोरहु देही | ऊडि जाइगो धूम बादरो इकु भाजहु रास सनेही ॥४६०६ 
सुपने जिउ धन पछानु काहे परि करत मानु, 
बारू की भीति जैसे वसुधा को राजु है, ५०१३५९ 
जल की भीति पवन का थम्भा रक्त बूद का गारा | 
हाड़ मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसे विचारा || गुल्म्र०्प्र० ६५६ 


पूर्वोक्त सभी अर्थ प्रकरण के उपयोगी हैं। क्योंकि मूलमन्त्र तथा आदि रुच्चु में जिस 

अद्वितीय परमात्मा का प्रतिपादन किया है। उसके अधिकारी के धर्माका प्रतिपादन करना आवश्यक 

| था । इस प्रकार बेराग्य और विवेक का निरूपण करके अब शम दमादि पट सम्पत्ति का निरूपण 

Fl करते हैं । 

“चुप चुप न होवई! चुपै = पद बाणी के निरोध का वोधक हे | लिवपद्‌ समाधि का वाचक 

है। तारपद समाधि की अखंडता का वोधक है । पंक्ति का अर्थ इस प्रकार है-- 

चुप? बाक पादादि कर्मेन्द्रियों के रोकने मात्र से 'चुप न होवई” मन को रोक नहीं सकते । 
अर्थात्‌ हठ से कर्मन्द्रियों के रोकने से मन का निरोध नहीं होता । 'जे लाइ रहा लिवतार” 


“जे? यदि कोई पुरुष हठ से कर्मेन्ट्रियो को रोक कर तेल धारा के समान अखण्ड एक रस नेत्रों 
को बन्द करना, रूप समाधि को लगा कर बगुले के समान निरन्तर येठा रहे तो भी मन का 
निरोध नहीं होता मन का निरोध तो विवेक ओर वैराग्य आदि साधनों से होता है | वाह्य आङस्व 
को भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा श्री शुरु गोविन्द्सिह जी ने मिथ्याचार की संज्ञा दी र | 

#म्मन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ ? | | 
“इन्द्रियाथीन्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते |. गील्ञ्र० ३ 
ज्ञो अज्ञानी कर्मेन्द्रियों को हठ से रोक कर मन से इन्द्रियों के विषयों का चिर्न करता है 
बह्‌ भिथ्याचारी हे । 
“कहाँ भयो जो दोउ लोचन मू'दकै बैठ रहियो बक घिआन लगायो? । 
“न्हात फिरयो लिये सात समुद्रन लोक गयो परलोक गवाइयो? ॥ 
सन के रोकने को शम और वाझोन्द्रियों के रोकने को दम कहते हैं। दो का 
देने से शेष उपरति तितिचषा श्रद्धा आदि का भी ग्रहण कर लेना चाहिये | कार्य सम्पादन के 
द्रा इन्द्रिय दिये हैं। जिनसे हम कर्म करते हैं, उन्हें कर्मेन्द्रिय , और जिन्हों से 
डन कहते हैं । 


( ५ ) 
वोलनाः आदान, प्रदान, गमनागमन; मूत्र, पुरीप, उत्सजेनादि कार्य कर्मेन्द्रियाँ सें किये जाते 
। एवम्‌, दर्शन; श्रवण; स्वादु, अस्वाठुः सुगन्धि, दुर्गन्धि, मृदुल, कठोरतादि का प्रत्यन्त ज्ञानन्द्रियों 
से होता है इन सब का शिरोभणि मन है, प्रत्येक इन्द्रिय मन के साथ मिलकर ही अपने विष 
को ग्रहण करता है | जिसको मन का संग्रोग प्राप्त नहीं होता उस इन्द्रिय से यथार्थ ज्ञान भी नहीं 
होता, मेरा मन दूसरी ओर गया था, इसलिये मैंने न आपका शब्द सुना ओर न ही आपकी ओर 
देखा । इस उक्ति से स्पष्ट प्रतीत होता है कि मन के रुक जाने से सभी इन्द्रिय अपने २ कार्यं करने 
में असफल हो जाते हैं। जव कि लौकिक ज्ञान के लिये मन का समाहित ओर तत्‌ तत्‌ इन्द्रियों के 
साथ सम्बन्धित होना आवश्यक है। तब परम सूक्ष्म आत्मज्ञान के लिये मन को शुद्ध एवं शान्त 
करने की कितनी आवश्यकता है | इसे विचारशील अच्छी प्रकार समक सकते हैं। मन ओर इन्द्रिय 
के वशीकरण से ही ईइवर का साज्ञातकार डोता है । 
“टुकु दसु करारी जउ करहु हाजिर हजूरि खुदाइ? | गुग्रप्र ७२७ 
'कहि रविदास हाथ पे नेरे सहजे होइ सु होइ ॥ 
“मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोच्षायोः| तानि सर्वाणि संयम्य युक्त श्ोसीत्‌ मत्परः 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता | गीता अ० २ 
अर्थात्‌ मनही बन्ध और मोक्ष का कारण है। शद्ध मन मोज्ञ का हेतु हे ओर अशुद्ध मन 
संसार बन्धन का कारण है इसलिए इन्द्रिय और मन को वश में करके ईइवर परायण होना चाहिये 
तभी हमारी बुद्धि स्थिर हो सकती है। स्थिर बुद्धि में ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है। 
“मुखिञ्रा सुख न उतरी जे बंना पुरीया भार'॥ | 
इस वाक्य के द्वारा श्री गुरुदेव जी ने मुमुच्ुता-अर्थात्‌ मुक्ति की इच्छा का प्रतिपादन 
किया है | यहां पर 'भुखिश्रा' पद दुष्णालु का बोधक है । ओर मुख पद कामना का बाचक है । 
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अर्थ इस प्रकार है- “मखिञ्रा’ इस लोक ओर परलोक के आने जाने वाले विषयों को भोगने 
४ Bs) 


तथा संग्र करने से तृष्णालु पुरुषों की-“भुख न उतरी? इच्छा निवृत्त नहीं होती । 
“जे बना पुरीया भार? यदि अनेक लोकों के दिव्य भोगों के समूह को एकत्रित करके भी आप 
उनके सामने रखदें तो भी ठृष्णालु पुरुषों को पदार्थो की प्राप्ति तथा भोगों को भोगने से तृप्ति नहीं 
होती। जैसे थी डालने पर अग्नि अधिक प्रज्बलित होता है, वैसे ही संसार के पदार्थों को भोगने से | 
मनुष्य की कामनाएँ शान्त नहीं होतीं, अपितु उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होती हैं । मनुस्म्रति में 
इसी भाव को दिखाया है । । न 
“न जातु कामःकामानासुपभोगेन शाम्यति’ ॥ 


“हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवर्धते! ॥ 
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। पदार्थों की इच्छा भोगने से शान्त उहीँ होती अग्नि में घी डालने के सदृशा और अधिक 
:] बढ़ती है । मनुष्य का मन कामनाओं का सागर है । एक कामना की पूर्ति के वाद दूसरी इच्छा उत्पन्न 
Ei होती है। ऐसे ही आजीवन इच्छाओं की पूर्ति करने में लगा रहता है। आज तक संसार में असंख्य 
ts मनुष्य हुए और उन लोगों ने कामना रूपी सागर को भरने के जिये महान प्रयत्न किये परन्लु 
| असफल होकर विवशता से उन्हें कहना पड़ा | 


Fl ‘समुद्र इवहि कामः, न एव हि कामस्य अन्तोऽस्ति’ । 
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पूज्य श्री गुरुदेवजी का यही सिद्धान्त है । 
विखिञ्रा महि किनही तृष्ति न पाई! 
“जिउ पावकु ईंधनि नहीं ध्रापे विनु हरि कहाँ अघाई? || शुरु श्र० प्र० ६०२ 
महर्षि बेद व्यास जी ने-- 
“परिणाम ताप संस्कार दुःखेगु ण वृति विरोधाच्च दुखमेव सवे विवेकीनाम! ॥ 


इस सूत्र के भाष्य में लिखा है, जो व्यक्ति यह समझता है कि लौकिक पदार्थो के भोगने 


से मन शान्त और इन्द्रिय ठृप्त हो जाते हैं वह अज्ञान के कारण अत्यन्त भूलकर रहा है। क्योंकि 
विषयों के प्रहणसे इन्द्रियां अधिक चञ्चल होती हैं और मन अशान्त होता है । 

गीता में सगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इन्द्रिय जन्य विषय सुख को राजस एवं परिणाम में हानिकर 
बताया है । है 


“विषयेन्द्रिय संयोगाद्‌ यत्तदग्रेप्म्नतोपमम्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्‌ खुखं राजसं स्मृतम्‌? गी० अ० १८ 
विषय ओर इन्द्रिय के सम्बन्ध से जिस सुख का हमें अनुभव होता है वह यद्यपि भोग काल 
सें अस्त के हुल्य प्रतीत होता है। परन्तु परिणाम में विष के सहश हानि कारक है । राजा ययाति जब 
विषयों को भोगते २ अशक्त होगया तव उसने अपने पुत्र को इस प्रकार कहा, कि हे वत्स ! जो दुर्मति 
'कष्णालु मनुष्यों को छोइ़नी कठिन हे । जो शरीर के जीण होने पर मो दुबेल नहीं होती । उस तृष्णा को 
छोड्ता हुआ विद्वान्‌ सुख से पूण हो जाता है । 
. या दुस्त्यजा दुर्मति या न जीर्यति जीर्यताम्‌- 
'तां तृष्णां संत्यजन्‌ प्राज्ञः सुखेनेवा भिपूर्यतेः ॥ 
पाल सो पूय भी सहदेल जी ने. 
इस पंक्ति में भर दिया है । अर्थात्‌ सांसारिक पदार्थों कौं ठुष्णा रखने 


( ६१ ) 


वाले मनुष्यों की इच्छा, पदार्थों के संग्रह एवम्‌ भोगने से कभी शान्त नहीं होती । यदि उन्हें भूमण्डल 
~ e _ be : 
से लेकर ब्रह्मलोक के सभी पदार्थ भी दे दिये जायें। 


इसके विपरीत कृष्णा की,नित्रृत्ति का साधन ईइबर निष्ठा एवं मुमुन्षुता है । जिसके द्वारा 
तृष्ण होकर हम शान्ति का अनुभव कर सकते हैं । ईडवर निष्ठा वाले पुरुप को परम शान्ति प्राप्त 
होती है यह गीता के बचनों से सिद्ध होता है 
ष्‌ न्न ष्टि र 5 Ns ए्‌ 
“एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नेनां प्राप्य विमुह्यति । 
स्थित्वास्यामन्तकाल्ते ऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति’ ॥ गी*अ०२ 
fo “धल बु _ ~ 
किञ्च “तृष्णा बुझे हरिके नाम । 
जिन्हें शास्त्र का पूर्ण ज्ञान है और जो सांसारिक पदार्था के स्वभाव को अच्छी प्रकार जानते 
हैं तथा लोक व्यबहार में बड़े निपुण हैं, पदार्थो के संग्रह एवं भोगने में जो कुशल हैं, उन्हें ईइवर निष्टा 
और मुमुक्षुता की क्या आवइयकता है| इस विपरीत धारणा को दूर करने के लिये श्री गुरुदेव जी 
कहते हें- 
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५ ञ 
“सहस सिआ्राण॒पा | लख होइ तां इक न चले नालिः॥ 
अर्थात्‌ मनुष्य कितना ही लौकिक व्यवहार में निपुण हो कितने ही शास्त्रों के मरम को 
जानता हो विज्ञान के वल पर कितने ही पदार्था के गुण और प्रभाव को समभता हो तो भी आत्म 
कल्याण एवं परलोक के लिए लौकिक कुशलताएँ उसकी सहायक सिद्ध नहीं होतीं, अपितु मोक्ष मार्ग में 
व्यावहारिक निपुणताएँ अनेक विवन बाधाओं को उपस्थित करती हैं । 


अधिकारी प्रइन करता है गुरुदेव' ? जिस सत्य का आपने पह ले संचेपसे निर्णय किया है 
` उस सत्य को जानकर में “किव” किस प्रकार निर्णय कर कहने वाला 'सचिञ्रारा =सल्यवादी हो 
सकता हूं । शिष्य का प्रश्‍न सुनकर गुरु यदि यह उत्तर कहें कि तुम अज्ञान ओर उसके कार्य संसार 
द्वोतका नाश कर सत्यवादी बन सकते हो । ऐसा उत्तर सुन कर शिष्य उस ड्वौत के नाश के 
लिये पूछता है । 


“किव कूड़े तुटे पालि किव’ =किस प्रकार “कूड मिथ्या रूप अज्ञान और उसके काम 

रूप द्त का “पालि” तम्बू के समान मेरे स्वरूप को आच्छादन करने वाला पड़दा 'टुटे! 

दूर हो सकता है । जिस ढोत के दूर होने से मैं परमार्थ सत्य को जान कर एवं उसमें स्थित होकर 

सत्यवादी हो सकू, शिष्य के प्रइन को सुन कर अद्वितीय सत्य में निष्टा बाले सत्यवादी 

उत्तर देते हैं । ४ के 
“हुकमि रजाई चलणा” इति--रजाई हुकम बाले 


( ६२ ) 


चेद विद्या में शास्त्रोक्त विचार की रीति से विचारने में, 'चल्लणा” प्रद्ृत होना; जिस प्रवृति से शक्ति 
एवं लक्षणावृत्ति द्वारा सम्पूर्ण वाक्यों के विचारने से ज्ञानी होकर अज्ञान तत्कार्थ रूप ढत का परदा 
नाश करके अद्वितीय सत्य में स्थित होकर परमार्थ सत्य को कहने-वाला हो जाता है। गुरुदेव ? उस 
आज्ञा का कहां अन्वेपण करूँ जिससे में सत्यवादी हो जाऊँ । 


“नानक लिखिया नालि'गुरुदेवजी कहते हैं | हे वत्स ! सेने सत्यनाम आदि रूप, 

आज्ञा साथ ही लिखदी है । ओर इससे पूर्व वेदादि आज्ञा जगत रचना के साथ ही लिखी हुई हे, 

इसलिये उस आज्ञा के विचार से अद्वितीय सत्य सें निष्टावान होकर तुम सत्यवादी वनों । ओर 
आह्वितीय सत्य में चित्त की स्थिति कवेत को कल्पित जान कर होती हे । 


॥ प्रथम मन्त्र समाप्तम्‌ ॥ 
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प्रश्न--जिस ईइवरीय आज्ञा में प्रसन्त होकर चलने का आपने आदेश दिया है, वह 


आज्ञा कितनी बड़ी है ? जिसे सुन कर निइचय हो जाये और अहंता ममता को त्यागकर, सत्य को 
धारण करने वाले वन जाएँ । 


उत्तर सें भी गुरूजी कहते दें, यह सम्पूर्ण चराचरात्मक जगत्‌ ईइवर की आज्ञा से उत्पन्न 
परन्तु ऐसा कोई निर्चित साप दण्ड नहीं, जिससे यह कहा जाए कि ईइवर की आज्ञा 


मी होवनि जोश्र हुकमि मिलै वडिआई 
| उतु नीचु हुकमि लिखि दुःख सुख पाइ्हि | 


CE) 
शव्दार्थ-हुकमी-परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, होबन आकार--जीबों के शरीर इक्न्न 
होते हैं। हुकमु न कहिआ जाई-परन्तु इदम, इत्थम भाव से अर्थात्‌ , निदिच रूप से ईइबर 
की आज्ञा का कथन नहीं कर सकते । हुकमा हांवन जात्र-इहवर की आज्ञा से सम्पूर्ण स्थूल 
सूदम जीव उत्पन्न होते हें। हकमि मिले बडिआई-परमेद्वर की आज्ञा से जीवों को मान 
प्रतिष्ठा एबम्‌ गोखता प्राप्त होती है । “हकसी उत्तम नीच’ ईश्वर की आज्ञा से ही जीव उत्तम 
मध्यम ओर नीच होते हैं | अर्थात्‌ ज्ञान एवं क्रिया शक्ति से मनुष्य उत्तम, और ज्ञान तथा क्रिया 
शक्ति से रहित होने के कारण पशु आदि जीव नीच माने जाते हैं | अथवा उत्तम से नीच और 
नीच से उत्तम भाव के जीय ईइवर की आज्ञा के प्राप्त होते हैं | जेसे बाल्मीकि नहुपादि । 
कमि लिखि दुःख सुख पाइअहि? ईइबर की आज्ञा में लिखे हुए शुभाशुभ कमो के अनुसार 
जीव सुखों को ओर ढुःखों को प्राप्त करते हैं | अर्थात्‌ अपने किए शुभा शुभ कर्मो के फल को भोगले हैं । 
कना हक़मी' कुछ लोगों को ईदवर की आज्ञा से, बखसीस आत्मपद की प्राप्ति रूप पुरस्कार 
प्राप्त होता है। इक हकमी सदा भवाइअहि, कुळलोग ईइबर की आज्ञा से जन्म मरण के चक्र में 
सर्व दा घुमाये जाते हैं अर्थात्‌ पुनः पुनः जन्म मरण को प्राप्त होते हैँ । 
हुकमे अन्दरि सभुको बाहारे हुकम न काइ-त्रह्मा सेलेकर चींटी पर्यन्त सभी प्राणी ईइवर 
की आज्ञा के भीतर हैं परमेटत्रर की आज्ञा से बाहर कोई जीव नहीं । 
प्रश्न--यदि सभी जीव ईर्वर की आज्ञा में हैं तव ये जीव कर्क ( कर्तापन ) और 
भोक्तृत्व ( भोक्तापन ) का अद्ङ्कार्‌ क्यों करते 
समाधान-नानक हुक्म जे बुभ न हउमे कहैं न कोइ | 
श्री गुरु नानक देवजी कहते हैँ कि यदि मनुष्य इइत्रर की आज्ञा को सममले तव कोई भी _ 
कार के वचन नहीं कहद सकता । मैंने अमुक धर्म एवं यज्ञ दान पुण्य किया, और अमुक सद. का 
करूँगा इत्यादि बातें तभी तक मनुष्य करता है जव तक ईश्वर की आज्ञा को नहीं स्भता | ईर्बरीय | 
आज्ञा को समझने वाले का अहङ्कार सवेदा के लिये टूट जाता है। ओर सत्य निष्ट होकर 
काल प्रत्येक अवस्था में प्रसन्न रहता हे । फल ६ 
भावाथे-ईइवरीय आज्ञा में चलने से पुरुष सत्यत्रादी होता है, और उसका अक्षय भसका 
जाता है| यह सुन कर सिद्धों ने पूछा माननीय श्री गुरुदेव ! संसार में ईइत्रर की आज्ञा 


कुछ होरा है ! ओर उस आज्ञा में कितनी शक्ति हे ? 
तथा उस आज्ञा का क्या स्वरूप है ? इसके उत्तर में श्री गुरु नानक 


(SE ) 


मौन प्रतिष्ठा प्रात होती है | ईइवर की आज्ञा से ही यह जीव ज्ञान शक्ति एवं क्रिया शक्ति के द्वारा 
सदाचारी विद्वान्‌, साधु, महात्मा तथा दुराचारी, चोर परद्रोही लम्पट होता हे। एवं ईश्वरीय आज्ञा 
के द्वारा लिखे हुये शुभाशुभ कमा के फल दुःख ओर सुख को यह जीव प्राप्त होता है । कुछ लोगों को 
ईइबर की आज्ञा से स्त्री पुत्र धनादि लौकिक सुखों का तथा भक्ति ज्ञान बेराग्यादि आध्यात्मिक सुखों 
का पुरस्कार प्राप्त होता हे । एवं कुछ लोग इन सांसारिक सुखों की प्राप्न के लिए इधर उधर देश के 
दुर्गम स्थानों में घूमते फिरते हैं । कुछ लोग ईदबर की आज्ञा से कर्मो फ्रा फल सोगने के लिये सबेदा 
जन्म मरण के चक्र में इधर उधर अनेक योनियों में भ्रमण करते हैं | संसार में सभी प्राणी ईश्वरीय 
आज्ञा के दृढ़ सूत्र में वँघे हुये हें। उसकी आज्ञा के बाहर कोई जीव नहीं जो सर्वथा स्वतन्त्र होकर 
अपनी इच्छा के ऊनुसार कार्थ कर सके, किन्तु कठपुतली के समान सभी लोग ईबर की आज्ञा में ही 
कार्थ कर रहे हैँ । श्री शुरु नानकदेवजी कहते हैं यदि जीव आज्ञा के रहस्य को समभले कि संसार 
सें जो कु भी अच्छा ओर बुरा होरहा है, वह सभी कुछ ईशबर की आज्ञा के भीतर ही है उसके 
बाहर कुछ भी नहीं, तब में यह किया और ऐसा करूंगा में सर्व से अधिक श्रेष्ठ और बुद्धि जीवि 
तेजस्त्री आर मनस्यो हूं, इत्यादि अहङ्कार के बचन नहीं कह सकता । ईइवरीय आज्ञा के रहस्य को 
समभलेने से अहङ्कार सवेदा के लिये लुप्त हो जाता है, अहङ्कार के लुप्त हो जाने से यह जीव 
सत्यवादी होकर सबेदा के लिये सुखी हो जाता है । 


अव इरत को कस्मित जानने के प्रकार को कहते हैं-- 
हुकमी होवनि आकार, विशेष व्याख्या हुकसी = 


© _ ब्‌ € ~ 

हुकम वाले ईश्वर से ही, होवनि आकार =स्थूल सूक्ष्म सम्पूर्ण प्रपञच के 

चराचर स्वरूप उत्पन्न होते हैं, अर्थात्‌ माया विशिष्ट इइबर से ही चराचरात्मक प्राणियों के शारीर 

उत्पन्न होते हैं, केवल शुद्ध ईरवरसे नहीं इसलिये ईइवर के बनाए आकारों को माया के सहित मिश्या 
होने _ =e 

होने से सत्य बस्तु ही परमार्थे है, यह जानकर सत्यवादी बनने के लिए सत्य में चित्त वी स्थिति कर । 


पूज्य श्री गुरुदेव ! सत्य में चित्त की स्थिति करने के लिये आप कृपा करके पहिले 
अद्वितीय सत्य का स्वरूप बताएँ। हुकसु न कहिआ जाई= हुकमु>वेद और सत्यनाम रूप 
हरि की आज्ञा से लक्षणा बृत्ति के विना शक्ति वृत्ति के द्वारा अद्वितीय सत्य का स्वरूप, 
न कहिआ जाई=स्हा नहीं जा सकता इस लिये हम उसके स्वरूप को साज्ञात्‌ केसे कह सकते हैं। 
भाव यह्‌ है-- 


“यतो वाचो निवर्यन्ते श्रप्रौप्य मनसा सह” 


र यह्‌ वेद वचन-अद्वितीय सत्य को मन वाणी का अविषय बताता है जो जो वम्तु मन 
ठ के अगोचर है र उसे साज्ञात्‌ शक्ति इत्ति से केसे कह सकते हैं । श्री गुरु अर्जनदेव जी 
इस प्रकार के विचार प्रकट किये हैं । है 


‘eservation Foundation, Chandigarh 


( ६४ ) 
“सहिसा न जानहि बेदः-अर्थात्‌ परमात्मा के स्वरूप को बेद शक्ति रत्ति से नहीं जानते | 
कु ध ण्व स्‌ ज Do हि a ~ 
"एकु सुबाखर्‌ जाके हिरदे वसिआ तिनि वेदहि ततु पछानिआ? यु०्म०ु०१२०५ 
इस वचन का यह अर्थ है। एक शुद्ध अविनाशी परमात्मा को विचार द्वारा जिसने हृदय 


में स्थित किया है। उसी ने लक्षणा व्रति से वेद बोधित वास्तव स्वरूप को पहचाना है | वेद के हजारों 
मन्त्र ज्ञिस अद्वितीय स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं 


यदि उस वस्तव स्वरूप को लक्षणा वृत्ति से न जाना जाये तब गुरु वचनों का परस्पर 
विरोध होगा । 


पूजनीय श्री गुरुदेव ? जिस परमात्मा के स्वरूप को लज्षणा वृत्ति के बिना वेद प्रतिपादन नहीं कर 
सकते । उस अद्वितीय सत्य में स्थिति करके सत्त्यवादी बनने का आपने मुझे आदेश दिया है. इस 
पर में यह पूछता हूँ । क्या सत्त्यवादी बनना ही सत्त्य में निष्ठा करने का फल है? 
अथवा कुछ और भी है ? “हुकमी होवनि जीअ” जो सत्य में स्थिति वाले जीव हैं वे 
परमेइवर का रूप ही हैं इस भाव को अनेक शब्दों द्वारा श्री गुरुदेव जी ने प्रकट किया है। 
“जिनि जाता सो तिस ही जेहा? नानक लीन भयो गोबिन्द सिउ जिउ पानी 
संगि पानी” । ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मं ब भवति ॥ | [ 
इसलिये परमार्थ सत्त्य में चित्त की स्थिति का फल केवल सत्त्यबादी वनना ही नहीं किन्तु 


ब्रह्मस्वरूप होना भी उसका फल है | ब्रह्मस्वरूप होना ही गुरुमत में मुक्ति है । मुक्ति का द्वार गुरु के 
उपदेश से प्राप्त होने बाला ज्ञान ही है और कोई साधन नहीं । 


“न्ते ज्ञानान्न सुक्तिः'इस वेद वचन के द्वारा पूर्वोक्त वात की ही पुष्टि होती है । 


“हुकमि मिलते वडिश्राई” गुरु वाणी तथा वेद रूप हुकम को अपने स्वरूप का बोधक जान 
कर जो उसका विचार करता है उसी को अद्वितीय सत्त्य का साज्ञातकार होकर “मिले वंडिओई? 
ब्रह्मस्वरूप होना रूप शोभा मिलती है । इस अर्थ में अनेक गुरु वचन रूप प्रमाण हैं । 

“आत्म राम राम है आत्म हरि ऋइईएऐ शब्दि वीचारा है! गुल्मः्प्र०९ ०३० 

“गुरुमुखि ज्ञानु ततु वीचारा जोती जोति मिलाए! यु्म्ए०११३१ 

जब इस ते सभि विनसे भरमा भेदु नाहीं है पार ब्रह्मा! रुश्मश्ए० २३४ 

इस प्रकार ईइबर की आज्ञा के अनुसार चलने वाले पुरुषों की ब्रह्मस्वरूप होना झुक्ति को 

कर ईइवरीय आज्ञा से विपरीत चलने वाले पुरुषों को उत्तम मध्यम योतियों की प्राप्ति 


Agamnigam Digital P 


( ६६) 
'हुकमी उत्तय नीचु' | हुकमी”हुकम वाले ईइबर से ही “उत्तमुः&उपासना और शुभ 
कसी को करने वाले उत्तम पुरुष होते हैं |तथा उसी ईश्वर से नीचु-निषिद्ध कंसो के करने बाले 
एवं निषिद्ध भूत प्रेतादियों की उपासना को करने वाले होते हैं | इसी बात को दूसरे शब्दों में गुरुजी 


ने दिखाया है। 
“आपे उभड़ि पाएंदा पिञ्रारा आपि बिखाले राहु” गुब्ग्र०प्र०६ 


वेद में भी ऐसा प्रतिपादन किया है.। परमेश्‍वर जिसको उत्तम लोकों में ले जाना चाहता 
है उससे शुभ कर्म कराता है। जिसे नीच लोकों में ले जाना चाहता है उससे अशुभ कर्म कराता है। 
¢ ° धु Q स्‍्यःः 
एष हि एव एनं साधु कर्म कारयति यमेभ्यो लोकेभ्यः 
उन्निनीषते एष हि एव एनमसाधु कर्म कारयति 
यमेस्यो लोकेभ्यो ऽधो निनीषते? ॥ कौपतीकी उपनिषद्‌ 
उत्तम अधम लोकों भें जाकर जीव हुकम के अनुसार जो कुछ प्रा त करते हैं उसे दिखाते है । 
“हुकमि लिखि दुःख सुख पाइँश्रहि। हुकमि =वेद एवं गुरु वाणी रूप हुकम में जो 
E लिखा है कि पुण्य कर्मों से सुख और पाप कर्मों से दुःख जीव को प्राप्त होता है, इसलिये हुकम के 
; अनुसार स्वगे नरक में जाकर पुण्य त्मा एवं पापी छुख दुःख को प्राप्त होते हैं। 
पापीआं नो नदेई थिर रहणि चुणि नरकि धोरि चालिग्रनु 


हरि भक्ता नो देई पिआरू करि अंगु निसतारिश्रनु ॥ खगुन्प्र०्प्र०६० 


इस प्रकार उत्तम पुरुषों को सुख प्राप्ति ओर नीचों को दुःख प्राप्ति कह कर अब उत्तमों 
में और विशेषता कहते हैं । 

_ (इकना हुकमी वखसीस? | इकना-_उन उत्तमो में भौ निष्कामकर्म करके ईइवर को प्रसन्न 
करने बालों को “हुक सि? परमेश्वर से अथवा ब्रह्मवेत्ता गुरु रूप ईइवर से संसार बन्ध को नाश करने 
_ वाले उपदेश का बखसीस पुरस्कार प्राप्त होता है। निष्काम कमे करने बालों में यही अन्य उत्तम पुरुषों 
से विशेषता है । 
हर निष्काम कर्मियों की विशेषता बताकर अब श्री गुरु नानक देव सकामियों की दशा कहते हैं । 
इक हुंकमी सदा भवाईहि? उन उत्तमों में एक उत्तम पुरुष मनमें धन स्त्री पुत्र एबं 
कामनाओं के अनुसार शुभ क करता है । उसकी इच्छा के अनुसार फल देने के | 
ड संसार में सदा असरण कराता है। अर्थात्‌ किए कर्मों के हाफ. | 


in, Chandigarh 


( ६७ ) 
ईश्वर उनको संसार चक्र में सर्वदा भ्रमाता है। इसलिये परमेश्वर की आज्ञारूप वेद और गुरुवाणी 
का तात्पये न जानकर शुभ कर्म करने पर भी जब सर्वदा बुःख का अनुभव करता है। तब मन्द कर्म 
करनेवाले सुख का अनुभव करेंगे यह वात कैमुत्तिक न्याय से सिद्ध है | जो व्यक्ति अपने दातों से लोह 
चवा सकता है. उसकी प्रशंसा में यह कह देना कि इसने दान्तो से पूड़े चवा लिये हें इसे केमुतिक 
न्याय कहते हैं । ; 
गथा-जिह मारुत गिरि मेरु उड़ाहीं, कहो तूल किह लेखे माही ॥ 
“किव सचिश्रारा होईऐ? इस वाक्य से क्रिये प्रइन का “हुकमि रजाई चलणा” 
से लेकर 'इकि हुकमी सदा भवाईअहि! पर्यन्त पाठ से उत्तर कह कर अब-- 
“किव कूड तुटे पालि? के द्वारा किए प्रश्‍न का उत्तर श्री गुरुदेवजी कहते हें । 
भर PES ce ५ ऊ हि ~ ~ 0 
'हुकम अंदरि सभुको! परमेश्वर की वेदादिरूप जो आज्ञा है, उसमें सर्व की भूल आज्ञा 
ओङ्कार है । वह ओङ्कार रूप आज्ञा परमेश्वर से उत्पन्न होती है, इसलिए वह ईइवर के अधीन है । 
५ रे Dt ~ 
'ओग्रंकारि सेल जुगभए । ओअंकारि बेद निरमए? इत्यादि वचनों से-- 
“हुकसे अंदरि सर्वे की मूल कारण ओ्काररूप आज्ञा के भीतर, सभुको = सम्पूर्ण रचना 
को सममे 'बाहुरि हकमि न कोइ? ओङ्कार रूप आज्ञा के बाहर किसी पदार्थ को स्वतन्त्र न सममे 
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किन्तु कार्यमत्र को कारण में ही कल्मित जाने । नानक हुकमे जे बुमे,-श्री गुरु नानक देव जी 
कहते हैं यदि वेदादि रूप हुकम को अद्वितीय सत्य के भीतर कल्पित समझे, तब उस पुरुष को-- 
अधिष्ठान के ज्ञानसे अपनेस्वरूप के अज्ञान का नाश होता है। अज्ञान के नाश हुये देहादि अनात्मा में 
अनादि काल से हो रही आत्मबुद्धि का नाश होता है, शरीर में आत्मबुद्धि के दूर होने से, 
“त्‌ हउ मे मैं ब्ह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूं, में गौर हूं, में इयाम हूं, इस प्रकार शरीर में जो अहंता करता 
था, वह्‌ पुरुष ज्ञान होने के बाद “कहे न कोइ? देह को आत्मा मान कर किसी प्रकार कां 
अभिमान नहीं करता । इस प्रकार अज्ञान और उसके कार्य, निखिलम्रपञच का परदा दूर हो जाता है। 
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प्रशन--जिस ईइबर के हुकम का आपन अद्भुत वसन किया हे, उसका बल कितना है ? 


क्योकि संसार में बलवान व्यक्ति का ही इकम चलता ह। उत्तर अ श्रीगुरुजी ईइबर के बल को 
निरूपण करने की असमर्थता को व्यक्त करते हैँ | 


(a 


“मूल? गावे को ताणु होवे किसे ताएु ! गाबें का दाति जाणं नासाएु । 

गाठै को गुण वडिआइई आचार । गावें को विदिआ वि 
गावै को साजि करे तनु खेह | ग'बे को जीत्र ले फिरि देह । 
गावे को जाप दिसै दूरि | गावै को बेखै हादरा हदुरि ॥ 
कथना कथी न आवबे तोटि। कथि कथि कथी कोटी कोटि कोटि ॥ 
देदा दे लेद थाके पाहि | जुगा जुगंतरि खाही खाहि। 
हुकमी हुकछु चलाए राहु । नानक विगसे वे परवाह ॥३॥ 

शब्दाथ--उस अकाल पुरुष परमात्मा के-*ताणु? = समग्र वल को, गाते को? -- कौत गायन 

कर सकता है? 'होवे किसे ताणु = जब किसी सलुष्य सें, तपोबल वा जन्मान्तरीय संस्कार से 

कथन करने का बल होता है, तब वह यथाशक्ति यथासति, यत्किडिचचत्‌ गायन करता है । 

'गावे को दाति जाणे नीसाणु = इदम्‌ , इत्थम्‌ , भाव से उसकी दी हुई वस्तुओं को 
कौन गायन कर सकता है ? अथवा कोई उसकी दी हुई दात को, “नीसाशु = उसका; परिचायक 
चिहून जान कर गायन करता है । 
रः गावे को गुण बडि आई आचार = कोई उस परमेइ्यर बे सुन्दर गुणों ओर श्रेष्ठ 
बड़ाइयों को गायन करता है। अथवा ईरवर के दया, दाक्षिण्य माधुय, आदि गुणों को एवं व्यापकता, 


सेज्ञता, स्वेश्रियता, सहृदयता, उदारता, सत्य सङ्कल्पादि, बड़ाइयों को चारों वेद कथन करते हैं; 


परन्लु उसके अन्त को प्राप्त नहीं कर सकते । ऐसे महामहिस शाली ईश्वर के बल को कौन गायन कर 
सकता है । 


| 

f 
गावै को विदिआ बिखमु वीचारू = कोई परमेइबर को ब्रह्मविद्या के कठिन विचार | 
. द्वारा गायन करता है। अथवा ब्रह्मविद्या के कठिन विचार द्वारा उसके अपरिमित बल को कौन 

` गायन कर सकता है । 

गाै को साजि करे तनु खेह -- जो सर्ब शक्तिमान्‌ ईरवर समभ प्राणियों के शरीर 
बनाकर) पुनः विनाशा कर देता है उसके सम्पूणे बल को कौन गायन कर सकता है। अथवा 
इरबर र को रारीरों का बनाने वाला और नष्ट करने वाला कहू कर गुणानुवाद करता है. 
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गाव का जीअ लें फिरि देह = जिस ईइवर की सत्ता स्फूति को पाकर ये जीव इस 
स्थूल शरीर को लेकर फिरते हैं, उस अदूभुत शक्तिशाली के बलको कौन गायन कर सकता है, 
अथात्‌ कोई भी ऋषि सुनि पूर्णतया गायन नहीं कर सकता । अथवा कोई श्रद्धालु उस ईश्वर को 
मनुष्य शरीर से प्रथम जीवकला लेकर फिर वापिस कर देने वाला दाता एवं बलशाली बताकर 
गायन कर रहा है । 
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बे को जाप दिसे दूरि = कोई सूक्ष्मदर्शी इस प्रकार गायन करता है कि वह परिपूशी 
परमात्मा श्रवण मननादि साधनों के द्वारा, जापै = समीप प्रतीत होता है, परन्तु अज्ञानियों को 


जड़ता के कारण दिसेंदूर = अत्यन्त दूर दिखाई देता है । अथवा, जो अगम अगोचर परब्रह्म 
परमात्मा, जापे = जानने और दि सै -- देखने से परे है, उस शक्तिशाली के बल को कौन गायन 
कर सकता हे । 


गावें को वेखे हादरा हदूरि = यदि उस ईश्वर को, हादरा हदूरि = प्रत्यक्ष देखे तब 
उसके बल को कोई गायन कर सकता है। अथवा कोई सत्पुरुप तत्त्वदर्शी उस परत्रह्म परमात्मा को 
हादरा हदूरि साज्ञात्‌ अपरोक्ष सर्वं का साक्षी परिपूर्ण देखकर गायन कर रहा है | महाबल 
शाली परमेश्वर की कथा कितनी बड़ी 
समाधान= कथना कथी न आवे तोटि= कथन करने वाले बिद्वानों ने 
कथना = ईइवर के बल की कथाओं को कथी = कथन किया है, न आवे तोटि = षरन्तु | 
किसी को अन्त नहीं आया । यदि बहुत मिलकर उसको कथा को कहें तो क्या अन्त मिल जायग। ? ह 
समाधान - कथि कथि कथी-कोटी कोटि कोटि = करोड़ों ही वक्ताओं ने पूर्व में 
कथन किया, और करोड़ों ही अब कथन कर रहे हैं । तथा करोड़ों ही आगे कथन करेगे) परन्तु 
पूबेंकाल ओर वर्तसान एयं भविष्यत्‌ काल में कथन करने वाले बिद्वानों को न अन्त प्राप्त हुआ, 
होगा । ऐसी विलज्ञण कथा वाला परमेइवर क्या महान दाता है ९, 
समाधान --“देदा दे ले दे थकि पाहि -- वह दाता परमेशबर प्रत्येक मनुष्य को 
ओर लेने वाले याचक लेकर थक जाते हैं । 
“जुगा जुगंतर खाही खाहि = प्रत्येक युग के भीतर ईइबर के दिए 
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चला रहा है, परन्तु अज्ञानी जीव ऐसा कहते हैं, कि मैंने तीर्थ यात्रा पुण्य दानादि शुभ कमांनुष्ठान 


किया और भविष्य में ऐसा करूँगा, इत्यादि मनुष्यों की भ्रममूलक बातों को सुनकर ईश्वर प्रसन्न 


होता है, कदापि रुष्ट नहीं होता । | 
भावार्थ-जिस शक्तिशाली परमेश्वर की आज्ञा का आपने अद्भुत वर्णन किया हैं, उसका 
बल कितना वड़ा है ? क्‍योंकि वलवान्‌ पुरुष को आज्ञा का ही संसार में लोग आदर से पालन करते 
हैं। सिद्धों के प्रइन को सुनकर उत्तर में श्री गुरुदेवजी ईश्वर के समग्र वल को किसी द्वारा प्रतिपादन 
करने की कठिनता को कहते हैं । कोई सिद्ध पुरुष महात्मा तपस्या एब जन्मान्तर से स्कार के वलसे 
यथा मति ईश्वर के बल को निरूपण करता हैं, परन्तु इतना शक्ति कि के समीप नहीं, कि 
बह ईइवर के समग्र बल का यथाथ निरूपण कर सके । कुछ लाग चन्द्र, सूतत्रायु, 5 ग्नि, प्रथ्टीजलादि 
अनेक पदार्थो को ईइवर का परिचायक जानकर उसका गुणानुवाद करते हैं । कुछ श्रद्धालु; पुरुष इश्वर 
के दया दक्षिण्य माधुयें, व्यापकता, सर्वेज्ञता, सत्य संकल्पादि सुन्दर गुणों को तथा सह्वदयता, दयालुता 
उदारता, प्रतिपालकता, आदि बड़ा यों को चिन्तन करके अहोरात्र उसके यश का गायन करते है । 
लोग व्याकरण, न्याय, मीमांसा, की कठिन रीति से तथा ब्रह्मविद्या के सूक्ष्म विचार द्वारा परमात्मा 
की महिमा का गायन करते हैं । अन्य लोग सवें शक्तिमान्‌ परमेइवर का लाखों शरोरों में से जीवकला 
निकाल कर पुनः वापिस कर देने वाला कह्‌ कर, उसके महत्त्वको प्रकट करते हैं । कु प्रेसी परमात्माको 
अत्यन्त समीप जानकर भी अगस अगोचर मन वाणी का अविषय कह कर उसके यश को प्रकट करते 
हैं। अन्य लोग सर्व का साची, सर्वाधिवासी, कर्माध्यक्ष, सवे का नियामक, परमेश्वर को साचतात 
अपरोक्ष जान कर उसके यश को गायन करते हूँ। 
परमात्मा के यश और बल का निरूपण करने से उसका अन्त नहीं आसकता करोड़ों लोगों 
ने असंख्य कथाओं के द्वारा ईइबर के गुणों का कथन किया है। वह परम कृपालु परमेइबर प्राणियों 
का प्रतिदिन इतने पदार्थ देता है, कि लेने वाले जीव लेते इुए थक जाते हैं, आर युगयुगान्तरों में 
उपभोग्य पदार्थों के भोगते हुए समाप्त हो रहे हैं। परमेश्वर का हुकम ही ईइबर की बनाई हुई 
सांसारिक मर्यादा का संचालन करता है। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि निःस्प्रह पूर्णकाम 
अलौकिक वलधाम परमेइबर लोगों की समस्त चेष्टाओं के देखता हुआ भी हर्षे शोक से अतीत 
होकर सबेदा प्रसन्न होता है । 
विशेष ञ्याख्या-पूज्य श्री गुरुदेव ? आपने पूर्वे यह कहा कि जो पुरुष परमेश्‍वर की आज्ञा 
रूप वेद और सत्यनामादि मन्त्र का अद्वितीय सत्य में तात्पये जानता है, वह॑ अज्ञान. और उसके कायै 
झूठ के पदो से छूट कर अहन्ता ममता के बन्धनों से मुक्त हो जाता हे परन्तु, “गावे को ताणु = 
चेदादि आज्ञा का अद्वितीय सत्य के कहने में बल है, इस बात को कोन कहता है ? भाव यह है. क्या 
इस बात को वेद कहता है १ अथवा वेदार्थे के ज्ञाता व्यासादि ऋषि कहते हैं ? वा आप कहते हैं ? 
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“होवे ' किसे ताणु” -- जिस किसी पुरुष को तपोबल से अद्वितीय सत्य के कहने का 
सामर्थ्यं हे वही कहता है, वह सामर्थ्य तात्पर्य का ज्ञान उत्पन्न करना गुरुवाणी और वेद में है । ' 
क्योंकि एक ही अद्वितीय सत्त्य वस्तु हे, इस प्रकार वेद अपने तात्पर्यै को उपक्रमादि षड्लिङ्गों 


से बोधन करता है । जैसे मृत्तिका में घटादि नाम कहने मात्र को वास्तव में मृत्तिका ही सत्य हे. 


वैसे सत्य में सबे वस्तुओं के नाम और आकार कहनेमात्र को ही हैं, वास्तव में सभी सत्य रूप ही हैं । 


ha 


= वेद एवं शुरुवाणी का परमार्थ सत्य में तात्पर्ये है, इसे व्यासादि ऋषि और आप 
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जानते हैं, परन्तु, “गावे को दाति” = देने योग्य परमार्थ सत्य वस्तु को शिष्य के प्रति कौन 
कथन करता है ? 
Ne 

समाधान “जाणनीसाणु' = नीसाणु शब्द ध्वजा का वाचक है | ध्वजा दूसरे से अलग 
करने का चिह्न है, चिहण और लिङ्ग दोनों एक अर्थ के वोधक हैं | इसलिए यहाँ पर नीसाणु पदलिङ्ग 
का वाचक है । तात्पये के निर्णायक वेद और गुरुवाणी में उपक्रमोपसंहारादि पड्लिङ्ग हैं । षड़लिङ्गों | 
द्वारा जिस अर्थ का निरूपण किया जाता है, गुरुवाणी और वेदका उसी में तात्पय होता है अन्य में 
नहीं । इसीलिये वेद ओर गुरुवाणी का श्रवण करने के बाद पड़लिङ्गों द्वारा मनन किया जाता 
है । जिज्ञासु को देने योग्य अद्वितीय सत्य वस्तु का वही कथन करता है, जो पडलिज्ञों से श्रवणादि 
की परम्परा को जानता है। 

प्रश्च--गुरुवाणी तथा वेद के तात्पये को जानने वाले अद्वितीय सत्य वस्तु को कथन करते हैं 


परन्तु-“गावै को गुण्‌ = उस अद्वितीय सत्य के आनन्दादि गुणों को कौन गायन करता है? 


समाधान “व॒डिआइ आचार = जिस त्रह्मनिछ, पुरुष की ब्रह्म ज्ञान के सम्प्रदाय की प्रबृत्ति |. 


रूप आचार में तथा शम दमादि देवी सम्पत्ति रूप आचार में प्रसिद्धि होती है, बही गुरुवाणी और 
वेद में कहे आनन्दादि गुणों को कहता है, और दूसरा नहीं कह सकता | इसी भाब से गुरुजी ने | 
कहा है-- कह 
“जगमहि उत्तम काढीअ्रहि विरत्ते केई केए' गु०्प्र०्प्र० ५१७ 
'हैनि विरले नाहीं घणे फॅल फकड़ संसार ग॒ु० म्न० प्र०१४१९ 
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( ७२ ) 
व्याकरण से पदकी, मीमांसा से वाक्य की, न्याय से प्रमाण की रीति को जानकर विचार करने का 
नाम विषम विचार है| व्याकरण मीमांसादि की रीतिं को जाने विचा विचार करन का नाम सस विचार 
है | इसलिये उस परमार्थ सत्य की बोधक विद्या को वही कह सकता है. जिसका पूवाक्त राति स॑ विषम 
विचार होता है, सम विचार वाला नहीं कह सकता । 


प्रइन-“गावे को = परमार्थ सत्य के जानने की इच्छा वाले जिज्ञासु के प्रति ईशबर के परमार्थ 
स्वरूप को कोनकथन करता है ? 
समाधान-'साजि करे तनुखेह = भाव यह हे कि परमेश्वर पहले रूटष्टि के रचने की 


इच्छा १रता है, इच्छा के बाद त्रिधा अहङ्कार और उससे सूक्ष्म तत्त्व तथा सूच्म तत्त्वों से इन्द्रिय एवं 
अन्तःकरण ओर स्थूल तत्त्वों को बनाता है। इस प्रकार सम्पूर्ण ष्टिको बनाकर फिर चतुर्दश झुवनों 
का प्रथिवी में लय करता है, एबं प्रथिवी का जल में, और जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में, वायु 
का आकाश में, आकाश का सूक्तम तत्त्वों में, सूह्मतत्त्वों का त्रिधा अहङ्कार में, ओर त्रिधा अहङ्कार का 


इच्छा में, और इच्छा का माया में लय करता है। 


इस प्रक्रार शारीरों को बनाकर उक्त रीति से लय करता है। जो इस बाप को जानता हे , वही 
एक से अनेक होजाने का और अनेक से एक हो जाने का प्रकार बताकर जिज्ञासु के प्रति अद्वितीय 
सत्यमात्र के! शेष बताता है । 


प्रन्‍न- “गाव को = ज्ञान से अज्ञान के दूर हो जाने पर ज्ञानी के शरीर का विनाश होजाने से 


उसकी स्थिति कौन कथन कर सकता हे ? 


समाधान ` जिञ्र ले फिरि देह = जिस प्रकार तपे हुए लौह पर जल गिराने से अग्नि के 


दूर हो जाने पर भी क्षणमात्र उष्णता वनी रहती है बेसे ज्ञान से अज्ञान के दूर हो जाने पर भी अविद्या 
के लेश से ज्ञानवान का शारीर कुछ समय के लिए बना रहता है। इसलिये ज्ञानी पुरुष “फिरि = 


ज्ञानके पीछेसी देह =स्थूल शरीर में “जीअ ले = अविद्या के लेश से जीवन लेता 
है । इस बात को वेदवेत्ता कहते हैं। 


अथवा-ज्ञानसे पीछे भी “जीर = नाम जीता है । “ले! _ सेवक जो कुछ देते हैं उसे ज्ञान- 
वान्‌ लेता है। “फिरि = स्वेच्छा अपनी इच्छा से स्वतन्त्र होकर फिरता है । “देह = 
अधिकारियों को ज्ञान उपदेश देता है। इस प्रकार वेद अर्थ के जानने वाले लोग कहते हैं । 


_ 


कॉ = 


( ७३ ) 
(५५७०५ दर ` त्न ~ ~ कौ ™ 
= सबै से प्रथक करके यह ब्रहमक्षानी है इस प्रकार उसे कौन कहता है! 
'जापे दिसे दूरि = मलिन चित्त बाले पुरुप ज्ञानी को अन्य लोगों से भिन्न करके नहीं जानते 
परन्तु निष्काम धर्म से शुद्ध चित्त वाले पुरुष परमेरवर की दी हुई शक्ति से जान लेते हैं । 
शु I 
इसलिये शु त्त वाले जिज्ञासु को बह ज्ञान वान जापे = परमेश्‍वर की कृपा से समीप प्रतीत 
होता हे आ असः $ देने < 
होता ह ऑर मजिन चित्त वाले जीवों को दिखाई देने पर भी ज्ञानवान्‌, के प्रभाव को न जानने से 
~ ho — ~ _ ० 
दिस दूरि-दजारों कोसों के समान अति दूर प्रतीत होता है। इसलिये गुरु देवजीने कहा हे-- 
Ne पु ज्‌ रे 
ब्रह्मज्ञानी की गति ब्रह्मज्ञानी जाने’ 
प्रन शास्त्रों में ब्रह्मवित्‌ ब्रह्मविद्वर्य त्रह्मविद्ठ रि ब्रह्मविदूवर्यान्‌ भेद से ज्ञानी चार प्रकार 
के कथन किये हैं । इनमें से जिज्ञासु को ब्रह्म का उपदेश कौन करता है ? 
गावै को = अर्थात चार प्रकार के ज्ञानियों में जिज्ञासुओं के प्रति कौन ज्ञानी ब्रह्म का उपदेश 
करता है? 
समाधान-वेखै हादरा ह। दूरि -= चार प्रकार के ज्ञानियों में तीन तरह के ज्ञानी समाधि 
वाले होते हैं । बह किसी को उपदेश नहीं करते केवल ब्रह्मवित्‌ ज्ञानी ही उपदेश करता है । 
~ : 
जो ब्रह्मवित्‌ अद्वितीय ब्रह्म को वेखे = हस्तामलक वत्‌ जानतो है । हादरा _ प्रत्यक्ष करके हदूरि = 
समक्ष देखता है । भाव यह है जो ब्रह्मवेता अपने आत्मस्वरूप ब्रह्म को सबेदा प्रत्यक्ष करके समक्ष 
देखता हे | बही जिज्ञासु के प्रति अद्वितीय व्रह्म का उपदेश करता है | समाधि वाले निस्सप्रद तीनों 
ज्ञानी ब्रह्मवित्‌ के समान जिज्ञासु को उपदेश नहीं करते। पूर्व पंक्ति में आये हुए हृदूरि = शब्द का 
मूल हजूर है और हजूर बड़े को कहते हें सबसे बड़ा परमात्मा है । इसलिए जो त्रह्मवेता हदूरि >> 
सब से बड़े परमात्मा को 'हादर --अपरोक्ष देखता हे । वही ज्ञानी जिज्ञासु को ब्रह्म का उपदेश 
करता है। गाबे को = यहां पर को! शब्द के दो अर्थ हैं. प्रन ऑर निषेध, पहले प्रश्न पल्ष 
को मानकर अर्थे किया है | कुछ बिद्वान्‌ निषेध अर्थ को लेकर भी व्याख्या करते हैं । 
यथा-गात्रे को ताणु=ताण वल का वाचक हे अर्थ इस प्रकार है। परमात्मा के वल को कोई 
नहीं कह सकता क्योंकि उसके वल को निरूपण करने की शक्ति किसी में नहीं इस प्रकार निषेध पक्त 
को लेकर पूर्व आए सभी बचनों का अथ हो सकता है | परन्तु यहाँ पर ग्रइन पक्ष युक्ति युक्त प्रतीत ; 
होता है । क्योंकि गुरुदेवजी यदि स्वे के कहने का निषेध करते तव स्वयं मी उस परमात्मा के बलको. 


“मे विचि सूरज मे विचु चन्दु” डा सश प्रश ४६४ 7 प | 


इत्यादि षचनों से केसे कथन करते 
प्रश्न-गुरुदेव ! शिष्यों के बोध के लिये ब्रह्मवेता गुरु के कितने वचन 


( ७४ ) 
समाधान “कथना कथी न आवैं तोटिः 
कथना = शिष्यों के कहे उपदेश बचनों की 'कथी? -उपदेश देने वाले ब्रह्म वेता 
गुरुओं की न आवे तोटि-कोई अवधि नहीं अर्थात्‌ निश्चय पेक यह नहीं कह सकते कि हतने 
उपदेश देने योग्य वचन है, और इतने उपदेष्टा ब्रह्मनिष्ठ गुरु हैं। अवधि न होने का हेतु बताते हैं । । 
“कथि कथि कथी कोटी कोटि कोटि? प्रथम 'कथि? पद कथनीय बस्तु पर है । दूसरा 
कथि शब्द कथन बाचक है। तीसंरा “कथी” पद कथन करने वाले का बोधक है । तीनों कोटि 
पदों का क्रम से तीनों के साथ सम्बन्ध कर लेना 'कोटि? पद अगणित का बोधक हे । कथनीय अद्वितीय 
सत्य वस्तु में अगणित पन किसी शब्द की शक्ति वृत्ति का विषय न होना रूप है । 


ओर कथन में अगशितपन किसी ने किसी प्रकार से और दूसरे ने 
अन्य रीति से दृष्टान्त प्रमाण देकर निरूपण किया है । भूत सविष्यत्‌ 


~ 


बतेमान काल में उपदेशकों का अनन्त होना ही उनमें अगशितपन है । इसलिये कथि’ 
कथनीय वस्तु को 'कोटी? अगणित होने से, कथि- त्रह्मवेताओं के वचनों को प्रकार 
भेद से कोटि = अगणित होने से कथि -तीनों कालों में ब्रहमवेताओं को कोटि अगणित होने से 
उपदेश देने , वालों की और कहने की अवधि नहीं हो सकती । अर्थात्‌ उपदेशक और उपदेश के 
अनन्त होने के कारण इतनी संख्या है ऐसी गणना नहीं की जा सकती । 


ha मध्य ~ NN £ 
प्रश्न-अनेक अधिकारियों के मध्य में केसे अधिकारियों को ब्रह्मवेत्ता सत्य वस्तु का उपदेश देता है ? 


समाधान 'देदा दे लैदे थकि पाहि । जुगा जुगंतरि खाही खाहि? 


देदा = उपदेश देने बाला त्रहमेत्ता गुरु भी उन अधिकारियों को दे -ब्रह्म का उपदेश 
देता है “लेदे = उपदेश लेने वाले अधिकारी जब 'थकि पा हि=चौरासी के चक्र में भ्रमण करते 
उ जाते हैं अर्थात जो अधिकारी पुरुप ब्रह्मनिष्ठ शुरु के समीप जाकर ऐसे कहता हे । पूज्य 
य ! सें चौरासी लाख योनियों में भ्रमण करता हुआ थक गया हूं कपा करके मुझे पवित्र उपदेश 
7 EE rt उनकर परम दयालु त्रझनिष्ठ उसे उपदेश देकर कत्थ 
कक: सुगा = चार बर्णों में और जुगंतरि = चार आश्रमों में 
होकर 'खाहीन्जीवों को अत्यन्त क्लेश देने बाले शब्द स्पशे आदि विषयों को खाहि- 
शाम दमादि वा से दूर करता है। उसे ही गुरु उपदेश देता है । अश्रद्धाल अनधिकारी पुरुष को 
ज्ह्मनिष्ठ उपदेश नहीं देता। 


reservation Foundation, Chandigarh 


( ७५ ) 
गुरुदेव ! शिष्य परम्परा की जो परिपाटी अनादि काल से चली आरही है इसका आदि 

प्रवतेक कोन हे ? 

समाधान-- “हुकमी हुकमु चलाए राहु” 

हुकमी = वेदादि आज्ञा वाला ईइवर ही हुकसु = अपनी आज्ञा द्वारा “चलाए राहु = 

तक्त्वज्ञान के मागे को प्रवृत्त करता है । अर्थात्‌ परमेइवर ने सर्व प्रथम ब्रह्मा को उपदेश दिया ओर ब्रह्म 
ने नारदादि को नारदादि ने व्यासादि ऋषियों को पढ़कर ब्रह्म विद्या की परम्परा स्थापित की । 

नानक विगसे वेपरवाहु = श्रीगुरु नानक देवजी कहते हैं. ब्रह्मविद्या के उपदेश से अधि- 
कारियों के चित्त में वेपरवाहु = पूर्ण काम परमेइवर आप ही “विगसे = अद्वितीय सत्यरूप से 
स्थित होता है । 


e 


le 


चः # तृतीय मंत्र समाप्तम्‌ & 


अ भककककककककककओ 
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( ७६ ) 
उस निःस्प्रह ईश्वर का स्वामित्त्व ओर नाम केसा है ? 
इस प्रइन के उत्तर में श्री गुरुदेव जी कहते हैं, 
मूल-साचा साहिबु साचु नाइ। भाखित्रा भाउ पार्‌ । 
श्रालहि मंगहि देहि देहि दाति करे दातार । 
केरि कि श्रगे रखीओ जितु दिसै दरबार । 
मुहो कि बोलणु वोलीओ जिठु खुशि धरे पिआरु। 
श्रसृत वेला सचु नाउ वडिआई बीचार्‌ । 


करमी श्रावै कपड़ा नदरी सोखु दुआरू | 
ड नानक एवं जाणीओ सभु आपे सचिआरु ॥8॥ 
हि 


शब्दार्थ-- साचा साहिबु = पूर्णकाम स्वामी परमेइबर सत्य स्वरूप है । साचुनाइ = 


ईइवर के परमार्थे स्वरूप का बोधक सत्यनामादि नाम भी साचा है | भाखिञ्जा = जिन लोगों ने 
उस ईरबर के नाम को कहा है । उन्हें, अपार -- पर ब्रह्म परमेइवर का, भाउ =ज्ञान प्राप्त हुआ है । 
अथवा अपार प्रेम वाले प्रेमीभक्त उसके नाम को अपनी २ भाषा में कहते हें । 


आखहि - उस दाता परमेश्‍वर से याचक लोग अपनी अपनी प्रार्थना करते हँ । 
'मंगहि देहि देहि = धन पुत्रादि पदार्थों को हमें दो हमें दो इस प्रकार कह कर सभी 


उससे माँगते हैं । उनकी म्रार्थनाओं को सुनकर,'दाति करे दातारू = वह दाता परमेश्वर सभी को 
कर्मानुसार यथोचित्‌ पदार्थ देता है । जब सभी कुछ देने वाला परमेइवर है तब-- 


` फेरि कि अगै रखिओऔ = उस दाता अकाल पुरुष के आगे कोनसी, फेरि 


= भेटा पूजा 


जिसके द्वारा, “दिसे द्रबारु -- उसका दशेनीय सत्य स्वरूप दिखाई देवे ? 
कि वोलणु बोलीओर-आऔर सुख से क्या बचन बोला जाए ? 
सुरि [ घरे पिआरु = जिसे सुन कर परमात्मा प्यार करे । 


[ ग्ातःकाल में उस सत्य स्वरूप परमेदवर के सच्चे नाम 


के आगे भेट चद़ाना हे। | 


( ७७ ) 

'वडिआई वीचार = सगुण स्वरूप होकर ईइबर भक्तों की रक्ता और योगक्षेम एवम रः 
मर्यादा स्थापित करता है, इत्यादि ईश्वरीय वड़ाइयों का विचार करके गुणानुवाद करना, जिसे सुनकर 
परमेश्वर भक्त के साथ प्यार करता हे । 

'करमी आवै कपड़ा? = शुभ कमोनुष्ठान करने आले कर्मी = जीव को इश्वर की कृपा से 
सक्तिरूप कपड़ा प्राप्त होता है ओर भक्ति से मोक्ष का द्वार ज्ञान प्राप्त होता है । [ 
अथवा, कर्मी _.. उत्तम कमो घे, आवै कपड़ा -- शरीर रूप वस्त्र ग्राप्त होता है । 
नदरी मोखुदुआरू = नदरी = ईश्वर की कृपादृष्टि से मोक्ष का द्वार ज्ञान प्राप्त होता है। 
नानक एवं जाणीओ -- त्री गुरु नानकदेवजी कहते हैँ कि इस प्रकार जाननाचाहिये कि 
समझुुआपे सचिआएरू = सर्वाधिष्ठान सत्यस्वरूप परमेश्वर सर्वत्र स्वयमेब विद्यमान हे । 


यथा- बनितिनि परबति है पारब्रह्म, 
एवं- पडण पाणी बेसंतर मोहि | चारि कुंट दहदिसे समाहि ॥ सुखमनी' 
भावार्थ- जो परमात्मा इतना अधिक वलवान्‌ आर हुकम वाला है, क्या वह स्वयं तथा उसका' 


नाम और उसका प्रभुत्व विनइवर है ? 
सिद्ध मएडली के प्रश्न को सुन कर श्री गुरुदेव जी कहते हैं, कि वह परमेश्वर स्वयं सत्य ' 
स्वरूप है, और उसका नाम भी सत्य है । अतीत, अनागत, वर्तमान काल में जिस वस्तु का नाश नहीं 
होता उसे सत्य कहते हैं इसीलिये इतिहास पुराणादि रादूअन्थों में ऋषियों ने परमात्मा को सत्य 
अविनाशी कथन किया है । सांसारिक सभी पदार्थों के नाम रूपादि मिथ्या हैं, परन्तु नित्य शाश्वत 
परमेइवर का नाम ही सच्चा है । ईश्वर के सच्चे नाम को अनन्त श्रद्धालु, अपने कल्याण के लिये 
युग युगान्तरों में अपार प्रेम से अहोशात्र जपते हैं। सभी जीव ईश्वर के आगे प्रार्धेना करते हैं और अपनी 
अपनी कामना के अनुसार त्री पुत्र धनादि, तथा भक्ति सत्य संतोपादि विविध पदार्थों को हमें दो, 
हमें दो ऐसा कहकर निरन्तर मांगते हैं, वदद परम कृपालु परमेश्वर भक्तों की प्रार्थना को सुनकर उनकी 
श्रद्धाभक्ति एव कमा के अनुसार अनेक प्रकार की सुन्दर वस्तुओं को प्रदान करता है. । शक्तिशाली | 
परमेश्वर की महिमा को सुनकर सिद्धं ने पूछा, श्रीगुरुदेव ? ऐसे महामहिमशाली परमेश्वर के आगे , 
कौनसी बस्तु की भेंटा रखी जाए जिससे उसका स्वरूप दिखाई दे सके ? ओर मुख से किस प्रकार 
मधुर वचनों का उच्चारण किया जाये, जिन्हें सुनकर परमात्मा हमारे साथ प्रेम करे ? उत्तर में | 
श्री गुरुजी कहते हैं, कि प्रातःकाल उठकर ईश्वर के सच्चे नाम का सप्रेम उच्चारण करना ही उसे 
भेट चढ़ाना है, और सत्य सङ्कल्पादि श्रेष्ठ गुणों का तथा दयालुता, उदारतादि सुन्दर बड़ाइयों का | 
गायन करना, सुख से मीठा बोलना है जिसे सुनकर परमात्मा भक्तों के साथ प्यार करता दै जैसे किसी | 
महाराजा की प्रसन्नता के लिये पूजा भेट आवश्यक होतीं है, बेसे ही राजाधिराज सर्वे के शासक 
वर की प्रसन्तता के लिये पूजन सेबन तथा प्र थना भी आवश्यक है। अपने प्रश्‍न के उत्तर ' 


( ऽ ) 
कर सिद्ध अति प्रसन्न हुए, और गुरुदेव से पूछने लगे कि जीव को मोज्ञ क्या शुभ कमो से प्राप्त 
होती है, वा किसी अन्य साधन से ? उत्तर में श्रीगुरु देवजी कहते हैं, जोब को शुभकर्सानुष्ठान से 


fe 


शरीर रूपी बस्त्र प्राप्त होता है । और ईइवर की कपा से मोक्ष का द्वार ज्ञान प्राप्त होता है | श्रीगुरु नानक 


देव जी कहते हैं कि आप लोगों को इस प्रकार अनुभत्र करना चाहिये कि शभी कुळ परमेश्वर 
स्वमेव आपही है, उसके अतिरिक्त संसार में और कुछ भी नहीं हे । 


अब आगे ईश्वर का परमार्थ स्वरूप और ईश्वर के वास्तव स्वरूप के बोधक नाम का स्मरण कराते हैं । 
साचा साहिबु साचु नाइ भाखिश्रा भाउ अपार 


बिशेष व्याख्या-साचा= कहये तीनों काल में नाश न होने वाला साहिब=सव से वड़ा अर्थात 
अविनाशी महतो महीयान्‌=इसके द्वारा जिस महान्‌ स्वरूप का प्रतिपादन किया ह्वै । इस स्वरूप 
का बोधक साच नाइ= सत्य यह नाम है, पुनः बह स्वरूप कैसा हे? भाखिया-जिस स्वरूप 
को वेद के तात्पये जानने वाले ईश्वर ने एबं ब्रह्मनि गुरुओं ने कहा हे, भाउ= वह परमात्मास्वरूप 
देश काल वस्तु के अन्त से रहित एबं ्रपारू= सजातीय विजातीय स्त्रगत भेद रूप पार से रहित ईश्वर 
का वास्तव स्वरूप है । प्ररन--पूज्य श्री गुरुदेव ? उक्त स्वरूप के बोधक न्मनि गुरु एवं ईश्वर के वचनों 
का तात्पयै जिज्ञासु कैसे जान सकता है ? 
समाधान-“श्राखहि मंगहि देहि देहि दाति करे दतारुः 
अख हि=उपदेशा काल में जिज्ञासु के प्रति ब्रह्मबेत्ता अपने वचनों के तात्पर्य को कहता हवै । 
जिसे सुन कर श्रद्धालु उनके भावार्थ को समकलेता है। जिज्ञासु की प्रार्थना के विना ब्रह्मनिष्ठ उपदेश 
नहीं करता आगे इस बात को स्पष्ट करते हैं । 
 'मंगहि देहि देहि-जब अधिकारी ऐसी प्रार्थना करता है कि गुरुदेव ? मुझे तात्पय का ज्ञान 
` दीजिए इस प्रकार जब प्रार्थना पूर्वक मांगता है । तय पूर्णे काम एबं निःसप्रह होने के नाते सेवक से कुछ 
माँगते नहीं, किन्तु देते ही हैं।इसी भाव को आगे कहते हैं । ः 
दाति करे-गुरुवाणी एवं शास्त्र में अतिपादन की हुई रीति से ब्रह्मनिष्ठ सेबकों के 
उपदेश का ही दान करता है इसलिये वह दातारू-दाता हे । 
Ce थ 


| 


| ब्रह्मनिष्ठ के उपदेश का सेवक ने अद्वितीय सत्त्य में जो निश्चय किया वही जानने 
ओर अधिक जानना शेष रहता है ? फेरि कि=अर्थात्‌ शुरु के बचन से एक 
क्या कुछ शेष रह जाता है ? 


( ७६ ) 
थ क < के Si च्‌ ~ ~ ~ 
भरथम, कान से शुरु के उपदेश बचनों को सुनना ! दूसरा सुने हुए वचन के ताल को निर्णय कर के 
जानना, तात्पयं को जानने के पीछे कहे हये अथं का युक्तियों से चिन्तन करना मनन हे | 
सनन से पीछे ध्येय में चित्त की एकाग्रता का नाम निदिध्यासन है। निदिध्यासन के पश्चात पूर्ण ज्ञान 
हाता ह । इसलिये तात्पये को जानने से गगे-अनन्तर अधिकारी को बेद एवम्‌ गुरुवाणी ने मनन 
एवं निदिध्यासन साधनों का रखिऐ- विधान किया है। जितु दिसे दरबारु=जिन साधनों 
से सर्वे के राजा परमेश्वर का मुख्य स्थान दिखाई देता है अर्थात ज्ञान से प्रत्यक्ष होता है। 
मु रे ~ नो ल बो ५ 
प्रशन--. मुहो कि बोलण बोलीऐ- 
शिष्य फी के समी क़ he fe 
शिष्य झो गुरु के समीप जाकर स॒हो-मुख से “कि बोलण बोलीऐ- केसा बचन बोलना 
चच कई ~ f = 
हिये ? भाव यह है कि गुरु के समीप जाकर सेवक को केसा प्रश्‍न करना चाहिये, क्या कर्म 
के स्वहप का अथवा उपासना एवं ज्ञान के स्वरूप का तीनों विकल्पों को सुनकर श्री गुरुदेवजी 
उत्तर देते हैं-- 
“जितु सुणि धरे पिआरु” 
जिस वाक्य को श्रवण करके गुरु के मनमें शिष्य के प्रति प्यार उत्पन्न हो सके वह बचन 
शुरु की शरण में जाकर शिष्य को बोलना चाहिये ! भाव यह्‌ है सेवक अपने मनमें यह बिचार करता 
है | कि कर्मादि को स्वर्गादि का साधक होने से और मुक्ति का असाधक होने से कर्मे सम्बन्धी प्रइन 
करना मुझे उचित नहीं, एवम्‌ उपासना को मुक्ति का असाधन होने से केवल उपासना के सम्बन्ध 
में प्रन करना भी उचित नहीं, किन्छु उपासना जन्य ज्ञान मुक्ति का साधन है. । इसलिये मेरे को 
प्रथम यह पूछना चाहिए कि ईश्वर का स्वरूप केसा है ? जिसकी भक्ति से ज्ञान होता है और जीव का 
स्वरूप कैसा है ? जिसको भक्ति करके ज्ञान प्राप्त होता है । इस प्रकार गुरु की शरण में जाकर शिष्य 
को सर्व प्रथम ऐसा वचन बोलना चाहिये। ऐसे वचनों को सुन कर शिष्य को ज्ञान का 
अधिकारी जानकर गुरु उसके प्रति प्रेम को धारण करते हैं। अथवा-पूड्य गुरुदेव ? तीनों ताप 
सूये के समान मुझे दग्ध कर रहे हैं । इनसे मेरा छुटकारा केसे हो सकता है ? गुरु की शरण में 
जाकर सर्वै प्रथम शिष्य इतना पूछना पर्याप्त सममता हे, गुरु शिष्य की विनम्र प्रार्थना को सुन कर 
उपदेश करने के लिये उसके प्रति स्नेह करते हैं । अथवा स॒ हौ के बोलगु-इत्यादि वचनों का यह 
अर्थ है-फेरि के= पाठ से शिष्य द्वारा किये प्रन को सुनकर “सहो-मुख से गुरु क्या 
वचन बोलते हैं, भाव यह है क्या गुरु शिष्य के प्रति सगुण ब्रह्म के बोधक वचन्ों को बोलता है ? 
वा निर्गण ब्रह्म के बोधक बचनों को कहता है ? 
समाधान - जितु सुशि= यह अधिकारी सुण ब्रह्म के उपदेश के योग्य हैं,और यह निर्गुण ब्रहम 
के उपदेश के योग्य है, ऐसा चित्त में बिचार कर, जो जिस उपदेस ६ अधिकारी होता है गुरु उसे 
वैसा ही उपदेश करते हैं। जिसे सुन कर उसके अर्थ को विचारने में-धरे पिश्लारु -वह श्रेष्ठ 


आधिकारी प्रेम धारण करता हे। 
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( ८० ) 

प्रशन- शिष्य की योग्यता और जिज्ञासा को देखकर गुरु क्रिस प्रकार उपदेश करते 

इसे आप कृपा करके बताएँ ? 
ने > 

समाधान हे वत्स ! तुमने प्रथम यह पूछा था कि उपासनीय ईश्वर का स्वरूप केसा है ? 
तथा उपासक जीवका स्बरूप केसा है ? एवं संसार के त्रिविध तापों से में केसे छुटकारा पा सकत 
इत्यादि-भ्रइनों का यह उत्तर है कि यह मनुष्य जन्म जो तुझे प्राप्त हुआ है,इसमें सोचने विचारने और 

पूछने की सूक हैं | यही तेर असृतु बेला = युक्त होने का समय है। इससे बढ़कर और 

कोई उत्तम शरीर नहीं । इसी भाब को गुरुजी ने स्पष्ट किया है । 


“मानस देहि बहुरि नहीं पावहि कछु उपाउ मुक्ति का करे? ग॒० ्र० ५०२२ 


संसार से तरने का समय मनुष्य शरीर हे, ऐसा बताकर अब तरने का उपाय कहते हैं- 
सचु नाउ वडिआई वीचार =त्रिविध तापों से तरने के लिये सच्चु नाउ अर्थात 
त्य यह नाम स्वरूप बोधक हे जिस ईश्वर का उसका और अपने स्वरूप का निरन्तर विचार कर-- 
अर्थात ईश्वर का क्या स्वरूप हैं और मेरा क्या स्वरूप है ? पुन: वडिआई वी चारु 
ईश्वर एबं उसके महत्त्व का भी विचार कर इश्वर स जा महत्त्व है वह मेरे में केसे हो सकता है ? 
भाव यह है सत्यनाम॒ एबं आदि सु =इत्यादि-पूर्व बचनों में अविनाशी सर्व का प्रकाशक 
सभी को आनन्द देने बाला सर्व का हितेषी एबं निर्भय ईश्वर के स्वरूप को विचार करके उसके बाद 
'मन तू जोति स्वरूप है अपना मूलु पछाणुः रु ० ५० ४४१ 
इत्यादि-वचनों के अनुसार मैं ही सम्पूर्ण देह इन्द्रियों का प्र काशक एवस करके चेतन्य स्वरूष 
मेरा जो निरूपाधिक रूप है बह सत्य और आनन्द रूप है । इसलिये में सक्चिदानन्द 
आत्म रामु रामु हे आत्म? इत्यादि गुरु बचनों से दोनों की एकता का ही प्रतिपादन 


हुआ है। इसलिये अपने ब्रह्मस्वरूप का विचार करने के वाद्‌ इंश्बर में स्मतन्त्रता नित्य शुद्ध झुंक्तादि 
जो बिशेषताएँ हैं । वह मेरे में भी हैं क्योंकि में उससे अभिन्न हूं | 


` “जो तुधु सेवहिसे तुधुही जेहे! यु० ० ५०१ ०२१ 


इत्यादि शुरु बचनों में जीव को ईइवर से अभिन्न बताया है। 
` महत्व का विचार करने से पीछे केवल यथार्थ ज्ञान की 
` ताप से तुझे छुटकारा मिल सकेगा । ज्ञान के बिना केव 


अपनी विशेषताओं ओर 
घढ़ता से सूये के समान तपाने वाले त्रिविध 
ल सकाम कर्मो से नहीं ऐसा मन में दृढ़ 


|| reservation Foundation, Chandigarh 


(Ei -) 
त्यादि गीता वचनों में जनकादि को कर्मों से ही मुक्ति लिखी है । आपने केवल ज्ञान 
से मुक्ति का केसे प्रतिपादन किया है ? 
समाधान “करमी आवे कपड़ा नदरी मोखु दुआरु” 


हे वत्स ! कर्मों से करमी = कमे करने वाले पुरुष को पूर्व शरीर छोड़ “आवै कपड़ा = 
चस्त्र तुल्य पहरने को दूसरा शरीर रूप वस्त्र ही मिलता है। मुक्ति नहीं मिलती । 

भाव यह है सकामी पुरुषों को फल भोगने के लिये कोई न कोई शरीर प्राप्त होता है। 
शरीर मिलने पर सूर्य के समान तपाने वाला त्रिविध ताप रूप संसार से सम्बन्ध होता है। इसलिये 
सकामी उरुष दुःख सुख का अनुभव करते हूँ । तथा जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैँ | परन्तु 
ज्ञानी 'नद्री मोखु ठुआरु) मुक्ति के द्वार आत्मज्ञान . से तापत्रयीरूपसंसार 
दुःख का नाश ऑर परमानन्द की भ्राप्ति रूप सुक्ति होती है। इसलिए गीता में कर्मो से जनकादि 
को जो संसिद्धि लिखी है, वह मुक्ति नहीं किन्छु निष्काम कर्मो द्वारा अन्तःकरण की शुद्धि लिखी है 
शुद्धि का नाम ही संसिद्धि है । इस प्रकार ज्ञान को मुक्ति का हेतु बता कर उस .ज्ञान में शिष्यों की 
प्रवृत्ति के लिये सबेदा अद्रे त दृष्टि से देखने की शिक्षा देते हैं ? 

“नानक एवं जाणीएऐ संभु आपे सचिञ्रारू” 


नानक =त्री गुरु नानकदेव जी कहते हैं ज्ञान को ही मुक्ति का हेतु जानकर “एवे जाएं = 
इस प्रकार जानना चाहिये। सभ आपे सचिआ्रारुः =संसार में जो कुछ दिखाई देता है बह 


सव कुछ परमेइवर स्वयं ही मूर्तिमान होकर दिखाई दे रहा है । जैसे मृत्तिका ही घटादि अनेक रूपों को 
धारण करती है | वैसे परमेश्वर ही विविध रूपों को धारण करके दिखाई देरहा हे। उसके अतिरिक्त 
और कुछ नहीं श्री गुरु अमरदेवजी ने इसी भाव की पुष्टि की हे । 


“इह जगत हरि का रूप है हरि रूप नदरी आइआ” 


द + CC श € ऊ 
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| ( 5२ ) 
प्रस्न - सर्वत्र दिखाई देने वाला परमेइवर क्या किसी द्वारा स्थापित किया हुआ है, अथवा 
किसी व्यक्ति से उत्पन्न होता है ? समाधान 
मूल- धथापिम्रा न जाइ कीता न होइ । आपे आपि निरंजनु सोइ । 
जिनि सेविश्रा तिनि पाइआ मानु । नानक गावीओ गुणी निधान । 
गावीओ छुणीत्रै मनि रखीओ भाउ । दुःख परहरि सुखु घरि ले जाइ | 
गुरमुखि नादं गुरसुखि वेदं गुरसुखि रहिआ समाई ॥ 
गुर ईसरु गुर गोरखु बरमा शुरु पारवती माई ॥ 
जे हउ जाणा श्राखा नाही कहणा कथनु नजाई । 
गुरा इक देहि बुझाई । सभना जीआका इकु दाता- 
सो मे बिसरि न जाई ॥ ५ ॥ 
| शब्दार्थ थापित्रा न जाइ कीतानहोइ । 
र वह परमेइबर मूर्ति के समान किसी द्वारा स्थापित नहीं किया जाता, और घटपटादि के समान 
किसी से बनाया भी नहीं जाता । 
आपे आपि निरंजनु सोई -किन्तु माया मल से रहित बह स्वयंभू परमेइवर अपने 
आप स्वयमेब है । 
जिनि सेवि तिनि पाइश्रा सानु= जिन जिज्ञासुओं ने परत्रह्म परमेश्वर का पूजन 
सेवन किया है उन्होंने लोक परलोक में सम्मान प्राप्त किया है । 
नानक गावीओ गुणीनिधानु = भरी गुरु नानकदेव जी कहते हैं, गुण निधि परमेश्वर 
के गुणों का सबेदा गायन करना चाहिये । 
क प्रशन--गुणों के भण्डार परमात्मा का गायन किसी श्रोता के सामने ही हो सकता है अथवा 
स्वयमेव ही ? ह ; 
उत्त- गावीभ्रै सुणीओ मनिरखीञ्रैभाउनयोग्य अधिकारी के समीप, गाबीओ- = 
पिञ्ज ~ 5 हु 
करना को कुशल वक्ता से सुणीअर-श्रवण करना चाहिये दोनों के अभाव में, सनि> | 
रखीओ-प्रेस = रखना चाहिये | अथवा ब्रह्मनिष्ठ गुरु से श्रवण 
अर्थ को मनन करना चाहिये । 
| रखीऔ-निद्ध्यासन 
है? स्‌ दर 


करना चाहिए, ओर 


करना चाहिए तबभाउ-:प्रत्यक्षज्ञान होता है । | 
परहरि-आध्यात्मिकादि देखो वो नच यो हि 
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( 5३ ) 
मंकार निवृत्त करके, सुखुघरिलेजाइःनसरब सुखों के धामे परन्रह्म परंमात्मा में लीन हो जाता है। 
अथवा-सर्व सुखों के घर आत्म सुख में जिज्ञासु तल्लीन हो जाता है । 
प्ररत-जीव और ईइवर इन दोनों की अभिन्नता में कोई उदाहरण दो ? 
MR गुरमुखि नादं-मुख्य गुरु के, नादं-आत्मोपदेश शब्द को, 
ग्रसुखि वेदं-जिस जिज्ञासु ने श्रवण करके जाना है | 
गरसुखि रहि समाई-बह जिज्ञासु परमात्मा में अभिन्न रूप होकर रहता है । कह 
अब आगे ब्रह्मदर्शी ब्रह्मनिष्ठ शुरु को सबे देव स्वरूप प्रतिपादन करते हैं । 
गुरु इसरू-आसुरी सम्पत्ति के विनाशक होने के कारण गुरु शिव के लुल्य हैं। 
गुरू गोरखु बरमा-देवी गुणों के रक्षक होने के कारण गुरु विष्णु स्वरूप हैं, तथा शुम गुणों 
के जनक होने के कारण गुरु त्रह्मास्वरूप है | 
गुरु पारबती माई-बरदायक एवं शक्ति दायक होने के कारण गुरु पर्वती स्वरूप हैं । धमां 
मोज्ञादि पदार्थों के दाता होने के कारण गुरु, मा-लक्ष्मी स्वरूप है, तथा ब्रह्मविद्या के उपदेश होने 
के कारण गुरुदेव, इ-सरस्वती स्वरूप हैं। क्‍या इससे भी अधिक गुरुओं की महिसा आंप कह 
सकते हैं ? 
उत्तर- जे हउ जाणा आखा नांही-ब्ह्मदर्शी गुरु की महिमा को यदि निश्चितरूप से 
जानता तो में आपसे कथन न करता । 
कहणा कथनु न जाई-यदि मैं कहना भी चाहूँ तो भी शुरु की महिमा अकथनीय होने के 
कारण कथन नहीं कर सकता । 
प्रदन-त्रह्मदशी शुरु की कोई अलौकिक वात सुनाइये ? 
उत्तर-गरा इक देहि बुसाईतरन्ञानी युरुओं ने झुके एक अलौकिक सूक बूत दी है । 
सभंना जीआ का इकु दाता-सभी प्राणियों को देने वाला एक अकाल पुरुष परमात्मा हैं! 
सो मै विसरि न जाई-बह परत्र परमात्मा सें का आत्मा सवे का अध्यक्ष, सर्व का संरक्षक, 
होने के कारण मुझे कदापि विस्मृत नहीं होता। 


टिप्पणी $# गरमुखि-त्रह्मज्ञानी गुरु के मुख से निकले हुए आत्मोपदेश रूप, नादं-ब्द को 
गरमुखि-जिस जिज्ञासु ने मनन निदिध्यासन के दरारा, वेदुं--नि३चय किया है, उस जिज्ञास को 
गरमु खि-पूज्य एवं सर्व से सुख्य परनरहम परमेश्वर, हित्र समाइर्दव्यापक परिपूरं सर्वत्र 

हुआ प्रतीत होता है । 


9 )) 


भावार्थ-जिस परमात्मा के स्वरूप का आपने प्रतिपादन किया है क्या वह मूर्ति के समान मन्दिर 
में स्थापित किया जाता है ? वह किसी का पुत्र है वा शिप्य ? स्व॒तन्त्र है वा परतन्त्र ? माया विशिष्ठ 
है वा माया मल से रहित ? इत्यादि, सिद्धों के प्रइनों को सुनकर श्र गुरु नानकदेव जी कहते हैं-- 
कि बह परमेइवर किसी निपुण शिल्पी द्वारा बनाकर सूति के समान मन्दिर में स्थापित नहीं किया 
जाता। ओर न ही किसी माता पिता से पुत्र के समान उत्पन्न होता है । सर्व का आदि उपदेष्टा होने 
के कारण वह किसी का शिष्य भी नहीं । एवम्‌ न ही कुम्भकारादि के किसी प्रयरन विशेष से घट- 
पटादि के समान उसका निर्माण होता हे । बह साय। सल से रहित निरञ्जन सर्वथा स्वतन्त्र सर्व का 
नियामक स्वयंभु स्वयं प्रकाश है । जिन श्रद्धालु पुरुषों ने ईशबर का सेवन पूजन किया हे उन्हें ध्रब 
्रह्मदादि के समान लोक परलोक में सम्मान प्राप्त हुआ है । 

श्री गुरुजी कहते हैं जिस परमात्मा से जीव के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं उस गुणनिधि जगतपत्ति 
ईश्वर का हमें सबेदा स्मरण करना चाहिये | घाणी से ईश्वर के नाम का. उच्चारण करना कानों से 
उसको यश का श्रवण करना, और सुने हुए अर्थ का मन में प्रेम से मनन करना आवश्यक है । श्रवण 
मनन निदिध्यासन के परचात्‌ ही जीव को ज्ञान प्राप्त होता है | ज्ञान के अनन्तर ढुःखों का मूल 
कारण अज्ञान निवृत हो जाता है ओर सुख स्वरूप परमानन्द की प्राप्ति होती है । इस प्रकार गुरुदेव 
के सुखप्रद उत्तर को सुन कर सिद्ध कहने लगे गुरुदेव ! हम लोग नाद शब्द के द्वारा ईइवर के यश 
का गायन करते हैँ । तथा वेद्न्तरों के द्वारा उसके यश को पढ़ते और सुनते हैं । परन्तु आपने कहा 
है कि ईश्वर के यश का गायन और श्रवण करना चाहिए । ओर श्रवण किये छर्थ का भनन और 
निदिध्यासिन करना आवश्यक है। परन्तु आप इसे किस प्रकार करते हैं ? उत्तर में श्री गुरुजी कहते 
हैं, कि गुरु के मुख द्वारा किया हुआ उपदेश ही हमारा नाद शब्द है, और गुरु का उपदेश ही हमारा 
वेद है, तथा गरु का उपदेश ही हमारे हृदय में समा रहा है । हस उसी का मनन और निदिध्यासन 
करते हैं, ऐसा सुन कर सिद्धों ने कहा-गुरुदेव ! हम लोग अपना गुरु शिवजी को मानते हैं, आप 
किसे मानते ह? उत्तर में गुरु नानक देवजी कहते हैं गुरुदेव ही मेरा कल्याणकारी शिव है। गुरु ही 
मरा संरक्षक विष्णु एवम्‌ ज्ञान उत्पादक त्रह्मा है। गुरुदेव ही मेरे भोग प्रदात्री लक्ष्मी, और विद्या- 
प्रदायिनी सरस्वती, तथा शक्ति दायिनी पार्वती स्वरूप हैं । यह सुन कर सिद्ध सण्डली ने कहा कि 
आप अपने पूज्य गुरुदेव की अलोकिक महिमा का कुछ वणेन करें ? उत्तर में श्रीगुरु नानक देवजी कहते 
` हैं कि मेरे पूज्य गुरुदेव की सहिसा इतनी गहन और गम्भीर है कि उसे जानता हुआ भी मैं साङ्गोपाङ्ग 
वणैन नहीं कर सकता। क्योंकि गुरु की महिमा मन वाणी से अकथनीय है । पूज्य गुरुदेव जीने मुझे 
एक आलोकिक प्रतिभा देकर समभाया है, कि सभी जीवों का दाता एक परमेइवर, हे वह सर्व का 
प्रतिपालक ईश्वर मुझे कदापि विस्मृत नहीं होता । 


महन -श्री गुरुदेव ! आपने सकेत्र ईइवर को देखने की आज्ञा की हे, क्या हम अद्वितीय 
परमात्मा को नेत्रों से देखने के लिये किसी देश काल में उसे स्थापित कर सकते हैं: ? 


. समाधान - थापिञ्जा न जाइ= 


iamnig: , Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
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( ८५ ) 

विशेष व्याख्या-- जैसे घटादि पदार्थों को प्रथक्‌ करके किसी देश और काल में स्थापित करते 

हे, वसे वह अद्वितीय परमात्मा सर्वै वस्तुओं से प्रथक्‌ करके किसी देश और काल में स्थापित नहीं 
किया जा सकता क्यों कि बह सर्वत्र परिपुणे हे, कोता न होइ=त्रह ईइबर किसी व्यक्ति विशेष की 


क्रिया से सूते के समान बनाया नहीं जाता । जो वस्तु बनाई जाती है बही किसी देश एवं काल में 

थापित हो सकती है | इसी से वह किसी देश और काल में अन्य पदार्थों से अलग करके स्थापित 
नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें देश कृत एवं कालकृत भेद नहीं है, जेसे घटपटादि पदार्थों को वनाकर 
किसी देश में स्थापित करते हैं, वेसे ईश्वर को नित्य शुद्ध बुद्ध होने से स्थापित नहीं कर सकते | 


प्रशन--जीव को ईइवर से भिन्न होने के कारण परस्पर भेद म्पष्ट प्रतीत होता है, इसलिये 
परमात्मा को अद्वितीय कहना उचित नहीं ? 
समाधान -आपे आपि निरं जडु सोइ-आपे-परमात्मा ही, आपि-जीवरूप है उससे भिन्न 
नहीं नर जनु सोइ=्रह जीव परस्पर भेद करने वाले अज्ञान से रहित निरञ्जन रूप है, इसलिये | 
जीवरूप वस्तु का भेद न होने से वह परमातमा अद्वितीय स्वरूप 
यथा- जिउ जल तरंग जलु जलहि समावहि -- 
नानक आपे आपि रमईआ” ग॒० अ० ५० ८३४ , 
“जिनि सेविश्रा तिनि पाइआ सानु=जिन पुरुषों ने परब्रह्म परमात्मा का श्रद्धाभक्ति से | 
पूजन सेवन किया है उन्हों ने परमेइवर के यथार्थे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया हवै। | [ 
नानक गावीऐ गुणी निधानुःत्री गुरु नानक देवजी कहते हैं कि यह अधिकारी पुरुष _ 
ईइवर कृपा से गुणी-सत्यादि स्वरूप तथा निधानु= सर्व जगत्‌ का उपादान और निमित कारण 
परमेइवर के अखण्ड तवरूप का गावीएं= कथन करता है अथवा गण =सत्ता स्फुरणादि गुणों 
जिस ईइवर को निधानु- सर्व का कारण गावीऐ -गुरुवाणी और श्रुति स्मृति ने गायन 
उस ईइवर का जिन अधिकारियों ने सेवन किया हे उन्होंने उस परम कृपालु ईरबर की कृपा: 
को प्राप्न किया दै अथवा गुणी= और निधान्‌ = ये दोनों शब्द मान के विशेषणहें ब 
निर्दोष है, निधान यथार्थ ज्ञान की निधि है इस बात को श्रुति स्मृति और 
गायन करते हैं । , 


“गावीऐ सुणीऐ मन रखीऐ भाउ”. 
ब्रह्मज्ञानी गरु के उपदेश से महा वाक्य 


१९७ REN 


( ८६ ) 
कैरता हे जिस वस्तु में तात्यये का निर्णय किया जाता है, उसी वस्तु का युक्तितयों से चिन्तन करने कौ 
हें ~ ड़ 2 जो 
मनन कहते हैं। मनन के अनन्तर मन रखिए भाउ= मन में मनन किये स्वरूप का ध्यान 
करना चाहिये, ध्यान करते हुए अन्य वस्तुओं का चिन्तन छोड़ कर तेलधारा के समान चित्तव्रृति से 
केवल ध्येय स्वरूप का ही निदिध्यासन करना आवश्यक हे | जिस वस्तु का श्रवण, मनन, निदिध्यासन 
किया जाता है उस अद्वितीय सत्य बस्तु का संशय विपर्येये रहित तत्त्वज्ञान होता है, पूर्वे में संशय विपर्यय 
रहित ज्ञान की प्राप्ति कह कर, अब ज्ञान से होने वाली मुक्ति को श्री गुरुदेवजी प्रतिपादन करते हैं । 
रि खु घ ठी ज़ oi 
“दुख पर हरि सुखु घरि ले जाए” 

श्रवण मननादि से उत्पन्न हुआ ज्ञान सर्व दुःखों फे कारण अन्ञानरूप सहा दुःख को और उसके 
कायै सूक्ष्म स्थूल शरीर रूप दुःख को तथा इन शरीरों में दुःख नाम से प्रसिद्ध आध्यात्मिक आधि 
भौतिक आदि दुःखों को , पर हरि =नाश करके सुख घरि --परमानन्द के स्थान ज्योति परमात्मा 
में sl ~ (९ 

ले जाए ज्ञानवान्‌ को ले जाता हे इस वात को गुरुदेव ने अन्यत्र गुरुवाणी सें सी प्रति 
पादन किया है। 

« बी जे जे ङ DOSS q 
यथा गुरुमुखि ज्ञान ततु वीचारा जोती जोति मिल।ए” गु०्०ए० ११३१ 
एबम्‌ “सूरज किरण मिले जल का जलु हुआ राम जोती जोति रली संपूर 
हु ती जोति रली संपूरनु 
[aS 
थीआरास | ग० ग्रः =४६ 


ग्ररन-गुरु भक्ति द्वारा प्राप्त हुये वेद प्रमाण ने श्रवण मननादि द्वारा ज्ञान को उत्पन्न करके सर्वे 
दुःखों को नाश का षरमानन्द की प्राप्ति रूप मुक्ति फल का प्रतिपादन किया है, वह प्रमाण कहां 
निवास करता हैं ९ 


समाधान गुरुसुखि नाद्‌ं= सुक्तिरूप फल को देने वाला जो प्रमाण स्वरूप नादं = उपदेश 
वाक्य है वह गुरुसुखि -त्रहाज्ञानी गुरु के मुख में ही निवास करता है । 

` प्रइदन-वेद से वाक्यों का आधार है, इसलिए ज्ञान के उत्पादक प्रमाण का त्रिकाएड रूप 
वेद में निवास कहना उचित है गुरु के मुख से निवास कहना युक्ति युक्त नहीं ९ 


समाधान -- गुरु सुखि वेदं =अधिकारी को देखकर गुरु अपने मुख से वेदों के तीनों काएडों 


= का उपदेश करते हैं, इसलिये त्रिकाएड रूप वेदं =जो वेद है वह सी गुरुसु खि = ब्रह्मज्ञानी गुरु के 


सुख में निवास ea हे। रु 
. अरन--अनेक शाखा वाले त्रिकांड रूप वेद का शक्तिशाली ईइवर के मुख में निवास 


हे परन्तु अल्प शक्ति वाले गुरु के मुख में विस्तृत वेद का निवास कहना 


tion Foundation, Chandigarh 


( ८७ ) | 
समाधान-- गुरुसुखि रहिआ समाइ = गुरु के मुख में भी ईश्वर के समान बेद निवास 
करता है। इसमें हेतु कहते हैं 'समाई? = स-वह त्ह्मज्ञानी गुरु माई- ईइवर स्वरूप है 
यथा “बह्म ज्ञानी आपि परमेसुर” तथा गुरु परमेसुरु एको जाग॒ । 
पारब्र्म गुर नाही भेढु- गु० ग्र० प्रर ११४२ 
पूर्वोक्त अर्थे को हृढ़ करने के लिये अब गुरु को परमेइवर स्वरूप बतलाते ह| 


(६ ५ अल ho 

गुरू इसरू = सेवकों पर कृपा करने के कारण गुरु शिव स्वरूप हैं । अथवा जैसे शिव सर्व 
का लय करता है, वैसे गुरु भी प्रपञ्च के निपेधक बचनों से सब का वाधात्मक लय करते हैं। 
इसलिये गुरु शिव स्वरूप हैं । 


गुरु गोरखु =गो नाम वेद का है उनकी रच्षा करने बाले विष्णु का नाम गोर्ख  ६ जिया 


मकार विष्णु भगवान वेद मागे के विरोधी दुष्टों का नाश करके वेद मर्यादा की रक्षा करते हैं । वैसे 
गुरु भी वेद विरोधी एवम्‌ वेद वचनों की विपरीत व्याख्या करने वाले परिडतमानियों की तको 


का खण्डन करके वेद की रक्षा करते हैं इसलिये गुरु विष्णुस्वरूष हैँ । 


बरमा ग रू -- वेद मर्यादा को प्रवृत करने से जैसे ब्रह्मा सर्व लोकों से सम्बद्ध है वैसे : रू 


भी अधिकारियों में वेद मार्गको प्रवृत्त करने के लिये सभी से सम्बद्ध है इसलिये गुरु ब्रह्मा स्वरूप 
है इस प्रकार गुरु को ईइवर की त्रिमूतिं बताकर अब गुरु को -त्रिशक्ति स्वरूप कहते हैं । 


पारवती माई = जैसे हिमालय की पुत्री पार्वती ऋषियों के रमाने पर भी अपने निश्चय 
से चलायमान नहीं हुई । बेसे त्रह्मज्ञानी गुरु देह इन्द्रिय आदि नाना द्वैत को धारण करते हुये 
अद्वितीय सत्य निष्ठा से चलायमान नहीं होते । निष्ठा की समानता से गुरु पावेती सरूप हैं। 


तथा मा गुरूदेव लक्ष्मी स्वरूप हैं | जैसे लक्ष्मी अपनी समीपता से पुरुष को धनवान्‌ | 
उसकी दरिद्रता को दूर करती है बैसे गुरु भी अपनी समीपता से शिष्य को ज्ञानी बना कर 
अज्ञान तत्‌ कार्यरूप दुःख को नाश करते हैं । 


( ८८ ) 
समाधान -जे हउ जाणा -शिवादि स्वरूप गुरु की कृपा से जे हउ= जैसा अपने आपको | 
जाणा = जानता हूँ वैसा में आखा नाही, -वाणी से कहता नहीं हूं कहणा कथनु न जाई | 

कथन नहीं क्रिया जाता इसलिये में उस स्वरूप का प्रतिपादन नहीं करता, 
क्योंकि --'महिमा न जानहि वेद । त्रह्मे नही ज:नहि भेद? प्र० ८६४ 
किन्तु जैसा में सब्चिदानन्द स्वरूप हूं उसे भन से जानता हूं । 
प्रन 'यतो वाचो निवतेन्ते भ्रप्रोप्य मनसा सह! 
अगम अगोचरा तेरा अ्रन्तुन पाइआ ग्रंतोन पाइआ- 
किने तेरा अपणा आप तू जाणहे ॥ गु० म०्प० ६१८ 
इत्यादि गुरुवाणी तथा श्रुति ने परमेश्वर को मन वाणी का अविषय बताया है परन्तु आप उसे र 


अगम अगोचर मानकर भी मन से जानना बता रहे हैं, इसका कया रहस्य है? हे वत्स! जिस बात को 
पूर्वोक्त वचनं प्रतिपादन करते हैं हमारा भी उसी अर्थ में तात्पर्य है। गुरुवाणी ओर वेद सबंथा ईश्वर 


३ को मन वाणी का अविषय नहीं प्रतिपादन करते । क्योंकि 
i “पनिषद्‌ पुरुषं पृच्छामि” 
तथा मनसैव द्रष्टव्यम्‌, एवम सुख सालाही साचे साहा -- 
नेणी पेखा अगम अपारा || गु० प्र० पश १०७७ 


इत्यादि वचनों का विरोध होगा इसलिये गुरुवाणी एवम्‌ वेद का यह्‌ भाव है । शक्तिबृत्ति से 
बाणी उसे नहीं कहती ओर अशुद्ध मन से वह दिखाई नहीं देता ! परन्तु लक्षणाइत्ति 
._बाणी उसे कहती है ओर शुद्ध मन से वह दिखाई देता है। 


` यथा ` कबीर मनु निरमलु भइआ जैसा गङ्गा नोर। 
पाछै लागो हरि फिरे कहित कबीर कबीर ॥ ०१३६७ - `: 

` न्रह्ञानी गुरु ने हमें एक अद्वितीय सत्य बस्तु बताई है। इस वात को आगे निरूपण करते हैं: | 
“गुरा इक देहि बुझाई गुरुदेव ने मुझे सत्यनाम आदि महामन्त्र के उपदेश से “लक्षणाइत्ति । E 


~ 
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एक अद्वितीय सत्य वस्तु का “बुझाई = बोध कराया है। 
ने जो सत्य वस्तु बताई है उसे आप अपने से मिन्न वा अभिन्न समभते हैं ? 
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समाधान- “सभना जींआ का इकु दाता सो मैं? 


चीं ` _ ए्‌ ~ 

ठी से लेकर ब्रह्मा पर्यन्त सभी प्राणियों को कर्म, उपासना, आदि का फल देने वाला एक 
परमेश्वर है वह मेरा स्वरूप है मेरे से भिन्न नहीं, इस भाव को गुरुवाणी के अनेक शब्द प्रतिपादन 
करते हैँ । 


यथा- “आत्म रासु रासु है आत्म हरि पाईऐ सबदि वीचारा है? गु,० ० प्र० १०३० 
एबम “कहु नानक हम तुम गुरि खोई है अंभे अंभ मिल्लोगनी ||ए०८८३ 
प्रद उस अद्वितीय सत्य का आप स्मरण कव करते हैं ? 
समाधान--“विसरि न जाई , = वह अद्वितीय परमेइवर मेरा स्वरूप होने के कारण मुझे कदापि 
नहीं भूलता चलते, फिरते, उठते, बैठते, स्वेदा ही उसका चिन्तन दोता रहता है । 


यथा-*सो किउ विसरै मेरी माइ | साचा साहिबु साचै नाइ | गु० ० ए २४६ 
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पूवोक्त युक्त युक्त सार गर्भित गुरु जी के उत्तर को सुनकर सिद्धों ने विचारा, यदि गुरु नानक 
हमारा अनुगासी बन जाये तव हमारी अच्छी ख्याति हो जाएगी । इस विचार से तीर्थ यात्रा करने के 
लिये गुरूजी को साथ चलने का आग्रह किया, और रत्न जवाहरादि दिखलाने का प्रलोभन दिया। 
उनके हृदय की भावना को देखकर आगे गुरुजी उत्तर देते हैं । 
मूल-तीरथिनावा जे तिखु भावा विणु भाणे कि नाइ करी । 
जेती सिरठि उपाईं वेखा विशु करमा कि मिले लई ॥ 
मतिविचि रतन जवाहर माणिक जे इक गुर की सिख सुणी । 
गुरा इक देहि बुझाई | सभना जीआ का इकुदाता सो मै बिसरि न जाई ॥६॥ 


शब्दार्थ तीरथि नांवा जे तिसु भाबां= 
जब अकाल पुरुप परमात्मा को स्वीकार हो तब में तीर्थ स्नान करू । अर्थात्‌ जव परमेश्वर को 
स्वीकार होता है तभी मनुष्य तीर्थो में स्तान करता है, और उसकी तीर्थयात्रा सी तभी सफल होती है। 
बिणुभाणे कि नाइ करी =: ईश्वर की प्रसन्नता के विना स्नान करके क्या करूगा ? अर्थांत 
इश्वर की प्रसन्तता के बिता यदि भेंने स्तान कर भी लिया तो उससे मेरा कोई प्रयोजन सिद्ध न होगा । 
जेती सिरठि उपाई वेखा = जिवनी सृष्टि उसन्न की हुई मैं देखता हूं। 


विशु करसा कि मिलै लई = विना कमा से किसी प्राणी को क्या मिलता है, 
ओर अपने बल से यह जीव क्या ले सकता है । अर्थात्‌ यदि ईरवर की हमारे पर प्रसन्नता होगी 
ओर हमारे भाग्य में तीर्थ स्नान होगा, तब हम--स््रयमेब यथा समय कर लेंगे । तुम्हारे साथ चलने 
की हमें आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । 
. “मति विचि रतन जवाहर माणिक जे इक गुरकी सिख सुणी? = 
i जब तत्वदर्शी गुरुओं से जिज्ञासु एक परन्रह्म परमेश्वर की शिक्ता ( उपदेश ) सुनता है । तब 
अपनी बुद्धि भें ही बेराग्य विवेकादि रत्त और परमेइवर का साक्षात्कार रूप जबाइरादि प्रात हो 
जाते हैं । “गुरा इक देहि बुस्फाई = इत्यादि पाठ का अर्थ पूर्व की तरह सममना चाहिये । 
सावार्थ- श्री गुरु नानकदेव जी के युक्तियुक्त उत्तर को सुनकर उन्हें अपने मत में लाने के विचार 
से सिद्ध कहने लगे, आप हमारे साथ तीर्थयात्रा के लिए चलें । यात्रा करने से पापों की निवृत्ति 
अर अन्तःकरण की शुद्धि होती है। इसी व्याज से आपको अनेक सुन्दर रत्न जवाहर माणिक्य आदि 
को देखने का शुभ अबसर प्राप्त होगा। उनके हृदय की सावना को देखकर श्री गुरुदेवजी कहते हैं-- 
में तीथों का स्नान तभी कर सकता हूं यदि परमपिता परमात्मा को स्वीकार हो । उसे स्वीकार हुए बिना 
, स्नान करने से भी मुझे; क्या लाभ होगा ? तीर्थयात्रा दान पुण्यादि कार्य तमी फलीभूत होते हैं; 
जब ईंइबर की प्रसन्तता हो । ईइवरीय प्रसन्नता के बिना किये हुए शुभकार्य लाभप्रद नहीं हीते, जैसे 
कार्यैपड़ सुकेशी नायिका के किये हुए अनेक शशज्ञार पति की प्रसन्नता के बिना निष्फल हैं, बैसे 
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ही भगवत्‌ प्रसन्नता के विना सभी कार्य व्यर्थ एवं सार स्वरूप हैं । इसलिये मुके बही कार्य श्रेष्ठ प्रतीत 
होता है जो ईइवर को अच्छा लगे । वर ने जितनी सृष्टि उत्पन्न की है, में देखता हूं कि उसमें किसी भी 
प्राणी को कमो के विना कुछ भी नहीं मिञ्ञता। जव यह जीव गुरुओं की शिक्षा को ग्रहण करता है, तथ 
रत्न जवाहर माशिक्यादि के समान अमूल्य विवेक वेराग्यादि पदार्थ बुद्धि में ही इसे ग्राप्त हो जाते हैं | 
उन्हं बाहर देखने भालने की आवश्यकता नहीं रहती । 
यथा--अंतरि रतन जवेहर माणुकु' गुर किरपा ते लीजे || शु० ० ए० १३२४ 

इसलिये अपने पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना हे कि आप कृपा करके म॒मे एक वात निचत कराई कि 
जो सभी जीवों को देने वाला प्रतिपालक परमेइवर है वह सर्वदा मुझे याद रहे । मेरे चित्त से उसकी 
विस्मृति कदापि न हो । 


प्रश्न--पूज्य गुरुदेव ! ज्ञान तीर्थ सें स्नान करने का सौभाग्य मुझे कव प्राप्त होगा ? 

समाधान तीरथि नावा जे तिप्तु भावा = 
विशेष व्याख्या ात्मज्ञान तीर्थ है अद्वितीय सत्य का हृदय में साज्ञात्कार होना उसमें स्नान है। 
अज्ञान तत्काये मलिनता हे । हेवत्स ! अज्ञान तत्कार्य मलिनता को दर करने वाले ज्ञानरूप तीर्थ में 
नावा = तुम तव स्नानकर सकोगे | अर्थात्‌ अद्वितीय सत्य के साक्षात्कार रूप स्तान के तुम तच करोगे । 
जे= जब श्रवण मनन के बाद ततेघु भावा = उसका निदिध्यासन कर लोगो । 


| 


“विशु भारे कि नाई करी”--बि भाणो = निदिध्यासन किये विना“कि नाइ करी = 


ज्ञानरूप तीथे में अज्ञान तव्कार्य मलिनता का दूर करनारूपी स्नान केसे करेगा, अर्थात्‌ कुछ भी 
नहीं हो सकेगा | इसलिए श्रवण मनन से पीछे जव तुम निदिध्यासन करोगे तभी आत्मज्ञान प्राप्न होगा । 


[a 


अथवा -तीरथि नावा = इत्यादि वाक्य का यह अर्थ है तीथं =आत्मन्ञान तीर्थ में नांबा= 
विद्या मलकी निब्वति पूर्वक त्रह्मानन्द्‌ का आविर्माब रूप स्नान तब होगा जे = जब तिस भाबां= 
ब्रह्मवेता गरु को ऐसा निङ्चय़ हो जायेगा कि यह अधिकारी उपदेश का पात्र है । विण भाणे = 
गुरु को योग्य प्रतीत हुए बिना "कि नाइ करी =केसे स्नान करेगा किन्छु नहीं करेगा । 
प्ररन = गुरु को अधिकारी प्रिय लगे इसमें क्या हेतु हे. 
समाधान -'जेती सिरठि उपाई वेखा विशु करमा कि मिले लई = 
जैती सिरठि =देव मानब पशु पक्षी रूप जितनी सृष्टि ईइवर की वनाई हुई वेखा= दमदेखते है; 
उसमें विशु] कर मा सकाम कर्म किये विना लोक वा परलोक सें सुख प्राप्ति कि मिलै लई= र 
कहां पर किस को मिलती है.। अर्थात्‌ शुभ कर्मानुष्ठान के बिना किसी प्राणी को कहीं पर सुख 
की प्राप्ति नहीं होती | ड 
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यथा-जो मै कीआ सो में पाइआ दोखु न दीजें अवर जना। य 
सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धि रेघा | 
स्वकम सूत्रेण ग्रथितो हि लोकोऽहं करोमीति वृथाभिमानः। अण्रामायण 
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ऐसे ही ईइवर की प्रसन्नता के हेतु निष्कास कर्म किए विना अन्तःकरण की शुद्विरूप फल किसी को 
नहीं मिलता, इसलिए चित्तशुद्धिके वास्ते निष्कास कर्म करना आवश्यक है । वेराम्य विवेक आदि साधन 
संपत्ति के लिये चित्त शुद्धि अपेक्षित है तथा ज्ञानार्थं गुरु के समीप जाने के लिये साधन सम्पत्ति 
आवश्यक है साधन सम्पन्न अधिकारी ही ब्रह्मनिष्ठ गुरुको उपदेश के योग्य प्रतीत होता है । इसलिये 
निष्काम कमे को परम्परा से हेतु जान कर अधिकारी बनने के लिए निष्कास कमो को कर । शिष्य का 
गुरु को प्रिय प्रतीत होने में निष्काम कसो को परम्परा से हेतु कह कर अब शुरू को शिष्य का प्रिय 
प्रतीत होना ज्ञान की उत्पत्ति में साक्षात्‌ बा परम्परा हेतु है ? ऐसी आशङ्का के होने पर परम्परा से हेतु 
है, आगे के वचनों से कहते हें । 

~ तन च र्‌ ड गर LAN ख शी” जेइ 
“मति विचि रतन जवाहर माणिकजे इक गर की सिख सुणी” जे इक = 

गुरु से योग्य शिष्य जब एक वस्तु के “सिख सुरी” उपदेश को श्रवण करता है । तव एक वस्तु को 

श्रवण करने से उत्पन्न हुई सति विचि’ एकता बाली बुद्धि में रतन? अद्वितीय सत्य प्रकट होता है । 


जैसे-शुद्ध दर्पेण में किसी वस्तु का स्वरूप .प्रतिबि स्त्रित होता है वैसे स्वच्छ बुद्धि में अद्वितीय सत्यवस्तु 


प्रतिबिस्बित होती है। हीरा मोती प्रवाल आदि का नाम रत्न है । फारसी में रत्न को ही जवाहर कहते हैं 


लाल रङ्ग बाले एक जाति के रत्न का नाम माणिक्य है । भाव यह है जैसे जवाहर अपना जौहर दिखाकर 
्राइक को अपनी ओर आक्ृष्ट करता है । वेसे चैतन्य, बुद्धि को प्रकाशित करना 
रूप जोहर दिखा कर अधिकारी की मति को अपनी ओर आकृष्ट करता है, एवम 
जैसे माणिक्य घट पटादिपदाथों को प्रकाशित करके अन्धक्रार को दूर करता हैं । बैसे चेतन्य भी 
अज्ञान तव्क्ायै} रूपी अन्धेरे को नष्ट करता है इसलिये शिष्य का योग्यहोना ज्ञान में हेतु 
योग्य शिष्य को ही शुरु अद्वितीय सत्य का श्रवण कराते हैं । श्रवण किये आर्थ वा मनन और 
निदिध्यासन किया जाता है | इसके बाद अधिकारी को गुरु के वाक्य से अद्वितीय सत्य की मति 
उत्पन्न होती है । 

इसलिये श्रवण मनन निदिध्यासन द्वारा शिष्य का गुरु को प्रिय प्रतीत होना आत्मसाचातः 
कार में परस्परा से हेतु हे । 
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पुनः सिद्धों ने गुरु जी से कहा कि यदि आप हमारे मत में दीक्षित हो जायें, तव योगबल से 
दीधेजीबी और यशस्तरी हो जामेंगे। ऐसी बातों को सन कर शुरु जी उत्तर देते हैं । 

मृलजे जुग चारे आरजा होर दसूणी होइ | नवा खंडा बिचि जाणीग्रें नालि 
चले सभुको३ | चंगा नाउ रखाइक जसु कीरति जगि लेइ। जेतिप्ठु नदरि न आवई 
त वात न पुछे के । कीटा अंदगि कोड करि दोसी दोखु धरे | नानक निरगुणि गणु 
करे गुणवंतिश्रा गुणुदे | तेहा कोइ सुझई जि लिखु ग्‌ णु कोइ करे ॥७॥ 

शब्दार्थ -जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होइ = 

यदि चार युगों के समान मनुष्य की दीर्घायु हो जाए इससे भी अधिक दस गुणा ओर अधिक 
अवस्था हा जाए | 

नवाखंडा बिचि जाणी्रै नालिचलै सभु कोइ -- तथा प्रथित्री के नवखंडों में ख्याति 
भी प्राप्त करले और सभी लोग अनुयायी अनुकूल होकर साथ भी चलें अर्थात्‌ ससी लोग शासक मान 
कर अनुशासन में चलने लगें । चंगा नाउ रखाइके जसु कीरति जगि लइ = विश्वनाथ कमलाज्ष 
इत्यादि श्रेष्ठ नाम रखा कर देश दिदेशों में सबेंत्र यश एवं कीर्ति भी प्राप्त करले, अथवा अपन श्रेष्ठ 
नाम एवं गुण गौरव के अनुसार किए हुए लोकोत्तर महान्‌ शुभ कार्यो का सर्व साधारण जनता के मुख से 
यश का वर्णन भी सुन ले; 

जेतिखु नदरि न आबई त वात न पूछे के, जे= चदि वह दीर्घायु वाला यस्ती 
तेजस्वी पुरुष, तिवु नद्‌रि न आवई =उस शक्तिशाली परमेश्वर की कृपा दृष्टि में नहीं आता। 
त वात न पूछे के =तब उसकी लोक परलोक में कोई बात नहीं पूछता । अथात उसे सम्मानित दृष्टि र 
से कोई नहीं देखता, किन्तु असिसानी समभ कर उसे तुच्छ जानते हैँ । कीटा अंदरि कीट करि | । 
दोसी दोखु धरे = दीर्घायु और यशस्तरी पुरुप भी ईइवर की कृपादष्टि के बिना, कीटा अंदरि 
सर्पादि कीटों के शरीर के भीतर, कीटु करि = तुच्छ कीट कर दिया जाता है। दोसी = दोषों 


गु णुं दे श्री गुरु नानक देव जी कहते हैँ कि वह शक्तिशाली परमेश्वर, नि 
विहीन निगुण मनुष्यों को ग णु करे == वल बुद्धि पराक्रम आदि उत्कृष्ट गृण प्र 

ग णवंति आ == दया दाक्षिण्य पराक्रमादि श्रेष्ठ गण बाले पुरूषों को, 
आदि श्रेष्ठतम गुणों को प्रदान करता है। 


- (ET ) 
कोइ न समई = सुमे कोई ऐइवर्थवान्‌ तेजस्वी पुरूप नहीं प्रतीत होता । जितिसु गणु कोई 
करे = जो उस परमेश्वर के दिए हुए गुणों का वदला चुका सके । अर्थात्‌ मुझे कोई ऐसा मनुष्य नहीं 
दिखाई देता, जो सर्वे के सुह्ृदभूत हितेपी परमेश्‍वर के किये उपकारों का प्रत्युपकार कर सके | 
भावार्थ - गरू नानक को अलौलिक प्रतिभाको देखकर सिद्ध कहने लगे कि यदि आप हमारे शिष्य बन 
जायें, तब योग बल से आप दीर्घजीवी हो जायेंगे । सिद्धों के साम्प्रदायिक पक्तपातपूर्ण बिचारों को सुन 
कर श्री गुरू नानकदेत्र जी कहते हैं, यदि किसी मनुष्य की आयु योगिक बल से चार युगों की हो जाय 
उससे भी दश गुणा अधिक ओर अवस्था बढ़ जाए, दीर्घजीवी होने के पश्चात नतर खण्डों में उसकी 
प्रसिद्धि सी हो जाये उसके सम्मान के लिये सभी लोग यदि साथ सी चलने लगें धर्मात्मा, पुण्यात्मा, 
बिइबनाथ, जगन्नाथ इत्यादि सर्वोत्तम श्रेष्ठ नाम रखा कर अपने भुज वल; एवं दान पुण्यादि की कीर्ति 
भी प्राप्त करले परन्तु यदि वह तेजस्वी, चिरंजीवी, मनुष्य परमात्मा की हृष्टि में नहीं आया । तब सत्पुः 
रुषों की सभा में और परलोक में उसकी कोई बात नहीं पूछता और न हीं कोई उसे आदर की दृष्टि 
से देखता हे। ईश्वर उसे कीटों में भो साधारण तुच्छ कीट वना कर रखता है । अपराधी लोग उस पर 
दोषारोपण करते हैं । श्री गुरु नानफदेव जी कहते हैं, परमेइवर शुणहीनों को गुणवान बनाता है तथा 
गुणबानों को सत्य संतोप विवेकादि और अधिक श्रेष्ठ गुण प्रदान करता है | संसार में ऐसा कोई भी 
मनुष्य सुमे दिखाई नहीं देता जो ईइबर के किए उपकारों का किसी प्रकार बदला चुका सके। | 
प्रइन-- ज्ञानी पुरुष को ज्ञान से किस फल की, प्राप्ति होती है ? 
उत्तर में श्री गुरु नानकदेव जी अविद्या की अत्यन्त निवृत्ति रूप फल बतलाते हैं । 
जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होई, विशेष व्याख्या 5जुग शब्द का मूल युग और 
युक है । जुग शाब्द का अर्थ यहाँ पर संयुक्त हे । चारे शब्द से यहां पर चार साधनों का ग्रहण है । 
आरजा श्रेष्ठ का वाचक है। होर” पद्‌ भेद का वाचक है. । भेदको देनेबाली अविद्या का नाम होरद है । 
सूणी =निद्वत्त होने को कहते हैँ । अर्थ इस प्रकार हे। 'जे= जो पुरुप “चारे -- विवेकादि चार 
साधनों से युक्त होकर गुरु को समीपत से श्रवण मननादि द्वारा “्रोरजा = श्रेछ हो गया है। बही 
पुरूष ज्ञान को प्राप्त होकर होरद्‌ -- इरवर का भेद दिखाने वाली अविद्या से सूणी = रहित होता 
है। अर्थात्‌ ज्ञान के प्रभाव से अज्ञान की अत्यन्त निवृत्ति वाला होता है । 
प्ररन-अज्ञान की अत्यन्त निवृत्ति वाले विचारवान श्रेष्ठ पुरुष कहां पर सुशोभित होते हैं ? 
ऐसी शङ्का के निराकरण के लिये आगे गुरुदेव जी कहते हैं. कि शत्रु ओं को मार कर उनके मध्य में 
शूरवीर के समान ज्ञानबान संसार को निवृत्त करके सुशोभित होता है । “नवाखंडा विचि जाणीऐ 
नालि चले सस्रु कोइ |!” खंडा =खण्डन अर्थात्‌ निव्रति का बाचक है । 
“नवा खंडा विचिजाणीऐ?”- 
नो प्रकार के संसार से निवृत्त अर्थात्‌ त्रिगुणातीत होकर सम्पूर्ण भूमण्डल में सुशोमित होते हैं | 


उ ह विध संसार की निवृत्ति से सब विकारों का विनाश होता है अथवा कुछ शेष रह 
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( ६४ ) 
समाधान-- “नालि चले सभु कोइ” 
नवविध संसार की निवृत्ति से सभी विकार साथ ही निवृत्त हो जाते हैं । अर्थात्‌ काम, क्रोध, एग, द्र ष 
इत्यादि सभी विकार संसार रक्ष की शाखाएँ हैं । वर्ष के द्वन्त भिन्न होने से शाखाएँ अपने आप सूख 
जाती हैं । नब विध संसार निम्न लिखित है । ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, भोक्ता, भोग, भोग्य, कर्ता, क्रिया, करण 
अथवा पाच महाभूत; पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच प्राण, चतुष्टय अन्तः करण, स्थूल शरीर, 
तीन कर्भ, तीन अवस्था, इन सभी का मूलकारण अज्ञान है। 
प्रश्न--अज्ञान की अत्यन्त निवृत्ति से ज्ञानवान्‌ को और क्या लाम होता है ९ 
eo ड हे जसु 
चंगा नाउ रखाइ के जसु कीरति जगि लेइ” 
ज्ञान से अज्ञान्‌ की अत्यन्त निवृत्ति से ज्ञानवान्‌ अपने परमानन्द स्वरूप को प्राप्न होकर 
चंगा नाउ रखाइ के = सर्वोत्तम ब्रह्मवित इस नाम को प्राप्त होता है । 
“जु कीरति जगि लेइ? यथा “ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मौव भवति? 
नानक ब्रह्मज्ञानी आपि परमेखुर = गुरुवाणी तथा वेद में निरूपण की हुई ब्रह्म 
ज्ञानी की कीर्ति को प्राप्त करता है| साव यह है 
“अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः” 
इस गीता वचन में परमात्मा को पुरुषोत्तम नाम से प्रतिपादन किया है ब्रह्मज्ञानी परमात्मा 
से अभिन्न होने के नाते पुरुषोत्तम नाम से वेद में की हुई महिमा को श्रवण करता ह्वै । 
प्रश्न --बह्मभाव को केवल त्रह्मवेत्ता ही प्राप्त करता है, अन्य लोग क्यों नहीं प्राप्त करते ९ 
उत्तरमें गुरुदेव जी अनधिकारी को त्रह्ममाव की अप्राप्ति कहते हैं । 
“जे तिश नदरि न आवई त बात न पुल्ले के” 
यहाँ पर तिस = पद वृष्णा का वाचक है । अर्थ इस प्रकार है, जो पुरुष विषयों की वृष्णाबाले. र 
उन्हें मुक्ति की इच्छा हुए विना अधिकार के अभाव से, 'नद्रि न आवई= वह ज्ञान दृष्टि 
प्राप्त नहीं हो सकती ज्ञान दृष्टि के बिना उत्तम पुरुषों में उनकी कोंई वार्ता नहीं पूछता, इस लिये मनु 


शरीर का फल प्राप्त न होने से उन्हें श्रेष्ठ मनुष्य नहीं समझना चाहिये, किन्तु तुच्छ कीट ही 
उचित है, इसी बात को श्री गुरुदेव जी आगे लिखते 


“कीटा अंदरि कीट करि दोसी दोखु घरे-कीटा” = . 


(ESE SNE) 
“नानक निरगुणि गुण करे गणवंतित्रा ग ण्‌ दे” 
श्री गुरु नानकदेवजी कहते हैं । जो सत प्रुष “निरगुणि गण करे = विगुण परमात्मा 
¢ का विचार करता है | उसके पास जाकर अधिकारी को प्राथेन [हिए्‌। 

“ण वंतिञ्रा’ = ज्ञानवान्‌ गुरुदेव ! ग णृदे = कृपा करके उपदेश द्वारा मेरे को ज्ञान प्रदान 
करो । जिज्ञासु की प्रार्थना को सुनकर ब्रह्मनिष्ठ गुर उसको अपने समान विचार प्रदान करते हैं । और 
ठुष्णालु त्रिपयी अनधिकारी है उसे ज्ञान का उपदेश नहीं देते इस बात को आगे कहते हैं । 

“तेहा कोइ न छुकई जि ति गणु कोइ करे 
'तेहा कोइ न्‌ सुभाइ = णसा शक्तिशाली कोई प्रतीत नहीं होता । जि>जो तिख्लु र 
उस तृष्णालु को भी ग्‌ णु = निग,ण परमात्मा का ज्ञान हृदय में उत्पन्न कर देवे | इ सी भाव को कबीर 
जी ने स्पष्ट किया है । 
“कबीर साघु कउ मिलने जाईऐ साथि न लीजै कोइ” शु० प्र प्र० १३७ 
अर्थात ज्ञान की इच्छा से जब सत्पुरुषों के समीप जाये तव कोई सी संसारिक वासना साथ लेकर 
नहीं जाना चाहिये। अन्यथा सत्पुरुषों के वारम्वार उपदेश करने पर सी हमारे हृदय में ज्ञान उत्पन्न नहीं 


हो सकता । 
दूसरी व्याख्या-- ग्‌ रसुखि नादं = से लेकर “गुर की सिख खुणी = पर्यन्त पाठ से ईश्वर 
4 का वास्तविक रूप जानने वाले गुरु को ईइबर लुल्य बताकर अघ ईइवर के परमार्थ रूप को न जानने वाले 


मनुष्यों की निन्दा करते हैं। “जे जुग चारे आरजा जे = यदि किसी पुरूष की आरजा 5आयु = 
जुग चारे = चार युगों की हो । होर दसूणी होइ” = और अधिक दस गुणी . अर्थात्‌ चालीस 
युग की हो जाये भाव सारी अवस्था सिला कर ४४ युग की आयु प्राप्त हो जाये । 
“लवा खंडा विचि जाणीऐ” | 

अर्थात्‌ इतनो दीघे अवस्था प्राप्त करने के बाद प्रथिवी के नव खण्डों में लोक उसे श्रेष्ठ समभमते 
हों | तथा-*नालि चले ससु कोइ = चक्रवर्ती राजा के समान एक खण्ड से दूसरे खणड जाने के 
` समय उसकी प्रसन्नता के लिये ऋषि स्ति मानव सभी लोग साथ चलते हों । 
ह “चंगा नाउ रखाइ कै? = यह दीर्घ आयु बाला और नव खणडों सें प्रसिद्धि वाला महाव. 


ति उत्तम है । इस प्रकार सभी लोगों में स्व से उत्कृष्ट अपना नाम रखा कर जख कीरति जगि 
लेइ ` = दूसरे लोगों के मुख से अपने गुण गोरव की ख्याति एवं कीर्ति को प्राप्त करता है । पूर्वे कथन 


undation, Chandigarh . 
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0) 
'जेङपदि तिस =_स शक्तिशाली पुरुष कोन द्‌ रि-त्रह्म दृष्टि “न आवई = प्राप नहीं हुई, 'त-तब 
जिज्ञातु पुरुषों में के-कोई उसकी बात ना पुछे-तुम कौन हो किस के पुत्र हो क्या काम करते हो 
ऐसी वार्ता कोई भी नहीं पूछता ? उस अज्ञानी की मरणे पीछेकी दशा कहते हैं । 


“कोटा अंदरि कीट करि दोसी -दोछु धरे” 
“कर्मों की गति विचित्र होने से किसी तामस पाप कर्म के उदय हुए कीटा अंदरि- 
कीटों में 'कीटु करि-एक कीट बह अज्ञानी पुरुष भी होता है । तथा राजस कर्म के उदय इए दोसु- 
राग द्वेषादि दोषों को धारण करने बाला 'दोसी = दोषी होता है। 


प्रश्त--पूज्य गुरुदेव ! तीन प्रकार के कर्मों का फल तीन प्रकार का होता है। यह ठीक है, 
परन्तु निष्काम कर्मो का क्या फल है? ऐसी जिज्ञासा के उत्पन्न हुए कहते 


“नानक निरगुशि गुण करे गण वंतिआ गुण दे” 


निष्काम कर्मों से प्रसन्न हुआ परमेश्वर निरगणि- गुणहीन पुरुषों में गुणकरे-- 

विवेक वैराग्यादि सदुगुशों को उत्पन्न करता है | इसलिये निष्क्राम कर्मों से प्रसन्‍न हुए परमेश्वर की 
कृपा से निगुंणों सें अन्तःकरण की शुद्धि द्वारा सद्गुणो की उत्पत्ति निप्काम कर्मों का फल है, और 
ईइवबर अनुप्रह से प्राप्त हुए विवेकादि गुणों वाला जो पुरुष हैं, उसे-- 

गणु वंतित्रा = गुणवानों में ईश्वर त्रह्मनिठ गुरुद्वारा “गुणुदे = मोक्ष का सावन ज्ञान शुख 
देता है। इसलिये विवेकी पुरुषों में ईश्वर कुया से निष्क्राम कर्मो का फल ज्ञान होता है। 
प्रन- जैसे निष्कामी पुरुषों में कपा करके ईइबर विवेक वैराग्यादि वा ज्ञान उपन्न करता है। बैसे 
ईश्वर में भी कोई उपकार का बदला चुकाने के लिये किसी गुण को भेंट के रूप में दे सकता है १ . कि 


समाधान- “तेहा कोइ न सुझई जि तिसु गुण कोइ करे” 


का बदला चुकाने में असमर्थ होने से प्रत्युपकार नहीं कर सकता । 


भव यह है-कि ईइवर से सिन्न ब्रह्मा आदि देवता सभी जीव कोटि में हैं। 
कमो का फल देने में समर्थ नहीं और निष्काम कर्म भी जड़ होने से चित्त 
फल देने में समर्थ नहीं । ईइबर ही निष्काम कर्म के अनुसार जिज्ञासु को 
इठबर के अतिरिक्त अन्य कोई देवता विवेकादि फल को देने वाला नहीं | 


(8) 

एवम्‌ ज्ञान को अधिकारी के हृदय में क्यों उत्पन्न नहीं करता ? निष्काम कर्म की उसे क्यों अपेत्ता है .१ 

यह सत्य है यदि ईैइवर चाहे तो उसके विना भी अधिका कारी के हृदय में विवेक आदि गुणों को उत्पन्न | 

कर सकता है ! परन्तु शैदबर ऐसा नहीं चाहता । किञ्चन्‌ मात्र भी वस्तु कर्मे से बिना नहीं देता । 
इसे गुरुदेवजी कहते हैं-- 

“विण्‌ करमा किछु पाइऐ नाही जे बहुतेरा धावें || गुल्प्र०्प्र० ७२२ 

“जिन कउ मसतकि लिंखित्रा तिनि पाइँया हरि नाउ” || गुथ्घ०्पु० ४४ 

“जिन कड पूरवि लिखिञ्रा तिन का सखा गोविंदं? || गु? ० प ४७ | 

इस विषय में बेष्णत्रों के दो मत हैं सहेतुक कपा वादी ओर नि पावादी-। निर्हेतुक कृपातादी 

यह कहते हें। जैसे गो अपने बछड़े का चुम्बन चाटन कारण के विना करती है । 


| 
भी प्राणियों पर अकारण ही अनुकम्पा करता है । सहेतुक .कृपाचादी ऐसा कहते हैं कि बल 
गो का मात्स्नेह ही कृपा का कारण हे । 


इसलिए विना कारण से वढ़ड़े का चुम्वन चाटना नहीं करती, वेसे इंइवर सी जीवों पर 
निष्काम कर्मे आदि के द्वारा कृपा करता है विना कारण के अनुग्रह नहीं करता । इसी साव से गुरु जी 
ने-लिखा हे । 
“जिन को पूवे लिखिञ्रा तिन का सखा गोबिन्द” इत्यादि 
“जहाँ कहीं ध्रुब बालक के दृष्टान्त से- 
~ Ces 
तथा--नाहिन गुनु नाहिन कछु विदिश्रा धर्स कोने गज कोना । 
नानक विरदु राम का देखहु अमै दानु तिह दीना || ए० ६०२ 
` इत्याद्- गुरु वचनों भें विना कारण से ईश्वरीय कुपा दिखाई है । वहाँ ईइवर के सामथ्यं कां 
प्रकाशन किया है, ऐसा समझना चाहिए। यदि इइवर चाहे तो बिना कारण से भी जीव का कल्याण 
कर सकता है । उसकी इच्छा में विघ्न डालने की रिसी में सामथ्यं नहीं वह सर्वथा स्वतन्त्र है। 
किसी से परामशेकरने की आवइयकता नहीं रखता । 


अकी | 
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( ६६ ) 


अव आगे गुरु जी परमेश्वर के नाम को श्रवण करने का माहाप्म्य निरूपणा करते हैं | 
मूल सुणिएं सिध पीर सुरि नाथि | सुणिऐ धरति धबंल अ्रकास । सणिऐ दीप लोअ 


पाताल । खुशिएँ पोहि न सके कालु | नानक भगता सदा विगासु । सुशिए दूख 
पाप का नास्तु ॥ 


शब्दार्थ-- सुशिएऐ सिधपीर सरिनाथि = ईश्वर का नाम श्रवण करने से गोरज्ञनाथादि सिद्ध 
ओर मुसलमान मत के पीर ( गुरू ) एबम सुरनाथ इन्द्रादि की पदवी प्राप्त होती है, अथवा सिद्ध पीर 
्ट्रादि देवताओं का ज्ञान प्राप्त होता है । श 
सांशुएं घरात धवल अकास = श्रवण करने से प्रथिवी ओर धवल (बल) तथा आकाश ५ 
के अभिमानी देवता महान्‌ गोरवता को प्राप्त हुये हैं । 
अथवा श्रवण करने से धरती के समान धेयेबान तथा धवल के समान निइचल ओर आकाश के. 
समान निलिप्त हो जाता है। / He 
सिए दीप लोञ्र पाताल -- श्रवण करने से सप्तद्वीपों एवं स्वर्गादि ऊपर के सात लोको तथा 
अतल तितलादि नीते के सप्त पातालों का ज्ञान प्राप्त होता है अथवा दीप और स्वर्गादि एवं पाताल 
के बासीः श्रवण करने के. प्रताप से गोरत्रता को प्राप्त हुए हैं । ह 
सशिए पोहि न सके कालु = श्रबण करने से काल स्पर्श नहीं कर सकता, अर्थात्‌ श्रवण 
करने व्राला काल से भयभीत नहीं होता । | 
नानक भगता सदा बिगाखु सणिऐ दूख पाप का नाझु=श्री युर नानकदेव जी 
हते हैं कि जिन भक्तों ने प्रेम से ईइवर के नाम का श्रवण किया है । उन्हें श्रवण के प्रताप से सबद | 
आनन्द प्राप्त होता है, तथा आध्यात्मिकादि दुःखों ओर पापों का नाशा हो जाता हे । “२ ककार सके 
भावार्थ --ंसार में ऐसा कोई भी शक्तिशाली मनुष्य सुमे प्रतीत नहीं होता जो सब के हितेप्ी 
ईश्वर के किये उपकारों का वदला चुका सके | यह बात सुन कर सिद्ध लोग कहने लगे गुरुदेव ! उस | 
शक्तिशाली ईश्वर के नाम को श्रवण करने का कुछ माहात्म्य मी है ? 
उत्तर भें श्री गुरुदेव जी श्रवण करने का लाभ बतलाते 
नाम को श्रवण करने के प्रभाव खे सिद्ध लोक तथा पीर पेगम्वर ओर देवताओं का. 
उच्च पदवी को प्राप्त हुए हैं । Ee >. 3 छ़ड़क- ऋकड 
नाम को श्रयण करने से प्रथिवी अभिमानी देवता शुद्धघर्म रूप बेल ओर | 


श्राकाश निइचल भाव से स्थित 
` तनाम को श्रवण कर जम्बुकुश और क्रौंच आदि सप्त द्वीप और भूर्‌ 


( १०० ) 
ईश्वर भक्तों के मन में सवेदा आनन्द रहता है | नाम के श्रवण करने से सर्व दुःखों का और दुःखों के 


ध्थ 


कारण पापों का नाश होता है। 
“सुशिए सिध पीर सरि नाथि” 


2 


विशेष व्यार्या-सुशिये=श्रवण करने से “सिधपीर = सिद्धों का गुरु बन जाता है। 'स रिना थि = 
श्रवण करमे से देवताओं का स्वामी इन्द्र बन जाता हे । “सणशिएऐ धरति धवल अकास” श्रवण 
श्रवण करने से प्रथिवी ओर आकाश के गुणों वाला, अर्धात प्रथिवी के समान क्षसा वाला, ४ पवल” 
(बेल ) के समान अपने सद्‌ उपदेशों से जिज्ञासुओं के जीवन को ऊपर उठाने बाला तथा आकाश 
बत असङ्ग हो जाता है । “सणिऐं दीप लोअ्ज पाताल इश्वर का नाम श्रवण करते से अधिकारी 
पुरुष “द्वीप, लोअ, आकाश और पाताल के गुणों बाला हो जाता है । अर्थात ट्रीप जैसे निर्मल जल से 
चारों ओर घिरा रहता है। वैसे अधिकारी पुरुप श्रवण करने से निर्मल चित्त ज्ञान की इच्छा वाले पुरुषों 
से सुशोभित होता है| अन्तरिन्त लोक जैसे सूर्य नक्षत्रादिकों के प्रकाश से व्याप्त है पेसे अधिकारी भी 
श्रवण करने से सात्त्विक वृत्तियों से व्यापित रहता है । जेसे पाताल नम्नतादि गणोसे युक्त है, वैसे श्रवण 
करने से अधिकारी भी नम्र हो जाता है । “सशिएऐ पोहि न सक कल -- परमेश्वर के नाम का 


श्रवण करने से अधिकारी पुरुष को मृत्यु का भय स्पशे नहीं कर सकता । अर्थात सर्वदा निर्मीक हो कर 
जीवन व्यतीत करता है। श्री कवीर जी इसी भाव को व्यक्त करते हैं। कबीर जिस मरने ते जग 


डरे मेरे मनि श्रानन्डु | मरने ही ते पाईऐ पूरनु परमानन्दु” शु० ० प्र० १३६५। 
काम क्रोध अहङ्कारादि आसुरी सम्पत्ति को त्यागने में संसारी लोग मृत्यु का अनुभव करते हैं। उसे 
त्यागने में मुझे आनन्द की अनुभूति हो रही है ! क्योंकि दुगुणों के त्यागे बिना आनन्द का अनुभव 
नहीं हो सकता। स्वतन्त्रता एवं निर्भोकता पूबेक भ्रमण करता हुआ। जीवन्मुक्त देह पात के अनन्तर केवऱ्य 


को प्राप्त होता है । 
नानक भगला सदा बिंगासु । सुणिऐ दूख पाप का नासु ॥ 
श्री गुरु नानकदेव जी कहते हैं कि भक्तों के मन में सवेदा हषी बना रहता है। ठःखों और 


उनके हेतु पापों का अत्यन्त नाश हो जाता है । इस बात को श्री गुरु अर्जनदेव जी ने स्पष्ट शब्दों में 


्रतिपादन किया है। सरब रोग का ओखदु नासु | कल्याण रूप मंगल गुण गाम | सर्व | 


दुःखों की ओषधि हरि नाम है | परमेश्वर का नाम मंगलमय तथा गुणों का धाम है । श्रद्धा भक्ति पूर्वक 
जो उसे श्रवण करता है वह्‌ भी मंगलमय तथा शाणों की निधि हो जाता है । 


KANN SNARK 
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( १९७१ ) 
मूल सुशिए इसर बरमा इंदु | सुणिए मुखि साला हण मंदु । सिए जोग जुगति 
तनि भेद । सुणिऐ सासत सिम्निति बेद | नानक भगता सदा बिगासु । सुणिएं ४) 
दूख पाप का नासु ॥ ६ ॥ 


शब्दार्थं सुणिऐ इसर बरमा इंदु=श्रबण करने से महादेव ब्रह्मा एवं चन्द्र इन्द्रादि देवः 
ताओं क ज्ञान प्राप्त होता है । अथवा ईइवर का नाम श्रवण करने के प्रताप से मनुष्य शिव के समान 
मंगल रूप तथा ब्रह्मा के समान महान्‌ कार्यो का निर्माता और इन्द्र के समान ऐ३वर्यवान्‌ तथा चन्द्र के हे 
के समान प्रकाशवान होता हे,सुणिऐ मुखि सालाहणमंदु-श्रवण करने के प्रताप से, मन्दु=अशुभ 5 
कर्मी पुरुष भी, मुखि-पुख्य तथा, सालाहणा=रलाघनीय हो जाता है । सुशिएऐ जोग जुगति तनि ठ 
भेद्‌=श्रवण करने से योग के स्वरूप को तथा योग की युक्तियों से, तनि भेद-शरीर के षट्चक्र अष्ट 
दल कमल के भेद प्रभेदों कों जान लेता है | अथवा श्रवण करने से योगयुक्त होकर शरीर की अहंता 
ममता का भेदन करता है। 
सुशिऐ सासत सिम्निति वेद्‌=श्रवण करने से पटू शास्त्रों और सताईस स्म्रतियों तथा चार 
वेदों में प्रतिपादित रहस्य को समक लेता है। नानक भगता सदा विगाखुरश्री गुरु नानकदेब जी 
कहते हैं कि निष्कास कर्मयोगी भक्तों को, सदा विगासु-सर्बदा हर्ष प्राप्त होता है। सिए दूख 
पाप का नास-श्रवण करने वाले भक्तों के त्रिविध दुःखों ओर दुःखों के जनक पापों का नाश हो 


जाता है । ; 
भावार्थ-- नाम को श्रवण करने के प्रभाव से शिव जी और ब्रह्म एवम्‌ चन्द्रमा महत्त्व को प्राप्त हुए 
हैं | नाम को श्रवण करने के प्रत।प से वाल्मीकि के समान अशुभकर्मी मन्दसति पुरुष भी लोगों द्वारा 
प्रशंसा करने के योग्य हो जाते हैं; एव साधारण पुरुष भी नाम के प्रभाव को श्रवण करके परमात्मा की _ 
स्तुतिं करने वाले हो जाते हैं । श्रवण करने के प्रभाव से स्थूल सूचम शरीरो के भेदों को एवम्‌ यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, अध्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि योग के विविध भेदो 
लेते हैं श्रवण के प्रताप से मीमाँसा, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, वेदान्त आदि षद. शास्त्रों एवं याज्ञबल्क्य 
व्यासादि स्मृतियों के सिद्धान्त को जान लेती है । श्री शुरु नानक देव जी कहते हैं भक्तों Es स 
विकसित रहते हैं । ईश्वर के नाम को श्रवण करने से ठुःखों और डुःखों के हेतु पापों 
विनाश होता हवै । 
बिशेष ब्याख्या- सुशिएऐ ईसरु वरमा इन्दु 
7: p से 
इसरु शब्द शिव तथा विष्णु का बाचक है । अर्थात्‌ श्रवण 
विष्णु के समान मङ्गल मय हो जाता है। शिव और विष्णु जैसे सर्व 


ज्ञासु भी इन्द्र य और ९ 


(OE) 
- यथा योग्य कार्यो में लगाता है । श्रवण करने वाला ब्रह्मा के समान हो जाता है । जैसे ब्रह्मा संसारं 
में धर्म मर्यादा की स्थापना करत। हे । वैसे श्रवण करने वाला पुरुष भी अपने उपदेश से ज्ञान 
मार्ग की स्थापना करता है। श्रवण करने वाला इन्दु चन्द्रमा के समान है। चन्द्रमा जैसे अपनी 
किरणों से जीवों के ताप को शान्त करता है। वैसे ही अधिकारी पुरुष स्वशरण प्राप्त पुरुषों के 
अनेक प्रकार के संशय रूप ताप को उपदेश रूपी किरणों से शान्त करता हे । 
“सुणिऐं सुखि सालाहण मन्दु” 

श्रवण करने वाले पुरुप की प्रधान तथा अप्रधान दोनों श्रेणी के लोग मुक्त कण्ठ से प्रशंसा 
करते हैँ। यह बात लोक प्र सिंद्ध है, कि परमेश्वर के नाम को श्रवण करने वाले पुरुप को उत्तम मध्यम 
सभी प्रकार के लोग स्तुति करते हैं । 


“सुशिऐे जोग जुगति तनि भेद । सुशिऐ सासत सिमृति बेद” 


चित्त बृत्ति निरोध का नाम योग है। त नि= शब्द तीनों शरीरों क [ वाचक हे। श्रवण करने 
से अधिकारी पुरुष चित्त ब्रृति निरोध रूप योग से युक्त हो जाता हे । श्रवण करने वाला तीनों शरीरो 


से आत्मा भिन्न हे, ऐसे ज्ञान वाला होजाता है! श्रवण युक्त पुरुप शास्त्र स्मृति वेद स्वरूप होजाता है ।: 


अर्थात्‌ जैसे वेद, स्मृति एवं शास्र, हित का उपदेश करते हैं बेसे श्रवण करने वाला पुरुष भी सर्व को 
हित का उपदेश करता है। यहाँ पर गुणवाद रूप अर्श वाद्‌ है । क्योंकि अधिकारी पुरुष को शात एवं 

` वेद्‌ रूपता प्रत्यक्ष प्रमाण से विरुद्ध है । केवल हितोपदेशकत्त्र गुण के बताने में वक्ता का ताल है। 
“नानक भगता सदा बिगास” इत्यादि पाठ का अर्थ पूर्ववत्‌ है । 


ERP CPR ES 
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XK के ॥ नवम मन्त्रं समाप्तम्‌ ॥ > 
देठ च चै | 


( १०३ ) 
सुशिऐ सलु संतोखु गिश्राबु। सुणिऐ अठ सठि का इसनानु। र 
सुशिऐ पढ़ि पढ़ि पावहि मानु । सुणिऐ लागे सहज घित्रानु। 
नानक भगता सदा विगासु । सुशिएऐ दूख पाप का नास ॥१०॥ 
सुणि सलु सांतोखु गिश्नानु-श्रवण करने से सत्ये संतोष तथा कतेव्याक्तव्य का ज्ञान प्राप्त 
होता है । अर्थात श्रवण करने वाला सत्यवादी संतोपी एवं ज्ञानी हो जाता है , 
सुणिऐं अठसठि का इसनानु=श्रवण करने के प्रताप से जिज्ञासु को गङ्गा कुरुक्षेत्र यमुनादि 
अठसठ तीर्था के स्नान का माहात्म्य प्राप्त होता है। 
सुणिए पढ़ि पढ़ि पावहि मानु-भगवन्नाम श्रवण करने वाले को पढ़ि-पुराणों के पढ़ने 
से तथा, पढ़ि-वेंदों के पढ़ने से राज सभाओं में ग्राप्त सान के तुल्य सम्मान प्राप्त होता है । अर्थात्‌ 


वेदों के पठन पाठन करने कराने वाले विद्वानों के तुल्य भगवन्नाम श्रवण करने वाले को मान प्राप्त 


होता है | 


सणिएऐ दे लागे सहजि वित्रान्ुनश्रवण करने वाले मक्त का सह जि=परत्रम सें ध्यान लग 
जाता है। भगवन्नाम श्रवण करने से, सह[ज=अपने आप स्वमाविक ध्यान लगता रि आर्थात्‌ चित्त 
एकाम्न होजाता है। नानक भगता सदा विगास-इत्यादि पाठ का अर्थ पूर्ववत्‌ सममना । 


भावार्थ--देत्री गुणों की प्राप्ति तथा तीथं स्नान का फल एवम ज्ञानोत्पादक सदूप्रन्थों के पठन पाठन 
से जो कुछ प्राप्त होता हे. वह सभी कुछ ईश्वर नाम को श्रवण करने से प्राप्त होता हे। यह बात इस 
मन्त्र में गुरुजी प्रतिपादन करते हैं । 

श्रवण करने से सत्य, सन्तोष, विवेक वेराग्य, अहिंसा, क्षमा, अमानिता, अदस्भिता, 
टता, उदारता, इत्यादि देवी गुण, तथा कर्तव्याकतेन्य का ज्ञान ग्राप्त होता है । जिज्ञासु को श्रवण 
के प्रताप से गङ्गा, यमुना, गोदावरी, अख्रतसर आदि पवित्र तीथों के स्नान का पुण्य एवम्‌ उनके. 
का ज्ञान प्राप्त होता है | श्रवण करने बाले प्रेमी को वेदों एबम्‌ पुराणों के पढ़ने पढ़ाने वाले 
बिद्वानों के सदृशा लोगों में मान प्राप्त होता है | 


श्रवण करने के प्रभाव से चित्त की एकाग्रता एवम्‌ समा 


माधि का 


( १०४ ) | 
“मुशिऐ सतु सन्तोखु गिञ्जानु” 


विशेष ब्याख्या-वस्तु के यथार्थ ज्ञान का नाम सत्य है। प्रारब्ध से प्राप्त हुई बस्छु में संतुष्टि का नाम 
सन्तोष है । सत्य तथा सन्तोष मुझे धारण करना चाहिये ऐसे विचार को यहां पर ज्ञान कहते हैं । 
अर्थे इस प्रकार है - श्रवण करने से सत्य सम्भाषण, तथा सन्तोप मुझे धारण करना चाहिये। 
इस प्रकार का ज्ञान एवम्‌ धम ज्ञान अधिकारी पुरुष को प्राप्त हो जाता है । 


“घुशिए अठसठि का इसनाचु” 


PEP Ne SON 


श्रवण के प्रताप से श्रोता का मुख्य तीर्थो' में किया हुआ स्नान सफल होता है। अर्थात्‌ 
सत्य कमों' के करने में जितने विघ्न हैं वह श्रवण करने वाले को नहीं होते | क्योंकि श्रवण करने 
बाला पुरुष परमेश्वर के नाम का उच्चारण करता दै । परमेश्वर का नाम सर्व विध्नों का विनाशक ह्‌ 
इसलिये गीता में यज्ञदान पुण्यादि की पूर्णता के लिये सर्वे प्रथम परमेश्वर का नाम उच्चारण करना 
चाहिये ऐसा निर्देश किया है । 
धर 
“तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञ दान तप; क्रिया: | 
(8 5 
प्रवतन्ते विधानोक्ताः सततं बह्यवाद्नाम्‌ ॥ गी० अ° १७ ६०२४ । 
'सुशिऐ पढ़ि पहि पावहि मानु । सुशिऐ लागे सहजि घिआनु ॥ । 
गुरु सुख से अध्ययन करने के पश्चात्‌ वेद शाख्रों के पठन पाठन से विद्वान को जो सम्मान | 
प्राप्त होता है । बह श्रवण करने वाले को अनावास ही प्राप्त हो जाता है | तथा श्रवण के प्रभाव से. 
स्वाभाविक समाधि लग जाती है। सत्रिकल्प निर्विकल्प भेद से समाधि दो प्रकार की है। यहाँ पर - 
ब्रह्म साक्षात्कार रूप समाथि का ग्रहण है । 


“नानक भगता सदा विगासु’ इत्यादि पाठ का अर्थ पूर्ववत समझना चाहिए । 


छ जे के के के & ६ 6 & ६ NY 
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( १०४ ) 

मूल-- सुणिएं सरा गुणा के गाह । सणिए सेख पीर पातिसाह । सुणिएऐ अंधे पावहि 

राहु । सुशिए हाथ होवे असगाहु । नानक भगता सदा बिगासु । खुशिञ्रे दूख पाप 
श नाछु ॥ ११॥ 

शब्दार्थ ्षुणिएऐ सरा गुणा के गाह-श्रवण करने बाला, गुणा>गुणों के, सरा=समुद्र वेद 

शास्त्रों का, गाहू=अवगाइदन करने बाला हो जाता है, अर्थात्‌ गुणों के सागर वेद शास्त्रों के विचारने 


र 
तः 


में समर्थ हो जाता है । अथवा ईश्वर के नाम का श्रवण करने से भक्त, गुणा के=त्रे्ठ गुणों के, 
सरा-सरोबर से, गाह=समुद्र हो जावा है । खुशिऐ सेख पीर पाति साह-भगवन्नाम श्रवण करने 
के प्रताप से शेख पीर बादशाह वन जाता है। अथवा शेख एवं पीर तथा बादशाहों के समान आदरणीय 
ओर प्रसिद्ध हो जाता है । छुणिएं अंधे पावहि राहु-श्रवण करने से, अंधे-अज्ञानी पुरुष, राहु- 
श्रेष्ठ मार्ग को पावहि =प्रा'त कर लेते हैं । अर्थात्‌ श्रवण करने से दुराचारी सन्मागे में ग्रवृत्त हो जाते 
हैँ । छुणिऐं हाथ होवे असगाहु = ईशबर का नाम श्रवण करने से असगाहु = अ परिमित परमे- 
शवर “हाथ = हस्तामलकवत्‌ होते ~. जिज्ञासु को प्रत्यक्ष हो जाता है अर्थात्‌ अगम अगोचर लल्ला 
श्रवण करने वाले जिज्ञासु को हाथ पर धरे हुए आमले के समान प्रतिज्षण दृष्टिगोचर होता है। अथवा 
भगवन्नाम श्रवणकरने बाले प्रेमी को, “असगाहु = अगाध संसार समुद्र, “हाथ होवे =हाथ भर हो 
जाता है अर्थात्‌ संसार सागर पार करना उसे अत्यन्त सरल हो जाता है नानक भगता सदा | 
विगासु । सुणिएं दूख पाप का नाखु श्री गुरु नानकदेबजी कहते हैं श्रवण करने से 'भगता = | 
उपासकों के दूख पाप का = आध्यात्मिक) आधिसौतिक आदि दुःखों का तथा डुःखों के जनक पापों 


का “नासु = विनाश हो जाता हैं तथा “सदा विगासु = भक्तों का हृदय कमल सर्वदा विकसित 


हो जाता है। | 
भावार्थ निदचय पूर्वक श्रवण करने वाला श्रद्धालु पुरुष कठिन से कठिन कार्यों को भी 
पूर्वक सम्पादन करता है। इसी बा को श्री गुरुदेव जी आगे निरूपण करते हैं । श्रवण 
गणो के समुद्र परमात्मा का विचार प्राप्त होता है । एवं ईश्वर का नाम श्रवण करने बाला प्रेमी 
अद्म्मिता, ऋजुता आदि श्रेष्ठ गुणों के सरोवर से समुद्रहोजाताहR। | 


करता है । 
श्रवण करने से वाल्मीकि के समान चोरी डकेती करने वाले दुराच,री 


(NRE) 

दृष्टि गोचर होता है । एवम श्रवण कएने वाते श्रद्धालु पुरुष को यह अगाध संसार समुद्र पार 
करना अत्यन्त सरल हो जाता है । श्री गुरु नानकदेव जी कहते हें कि प्रभु प्रेमियों के आध्यात्मिक 
आंथिभोतिक, आधिदेविक दुःखों का तथा ठुःखों के उत्पादक पापों का त्रिनाश होता है तथा भक्तों का 
हृदय कमलआनन्द से अहोरात्र विकसित रहता है । 

सुणिएऐ सरा गुणा के गाह-- 
विशेष व्याख्या - 'सरा-ताम ज्ञान का है गुणा-म्रत्री मुदिता आदि गुणों का बोधक है 'गाह- 
शब्द स्थान का वाचक हे । भाव यह हे कि श्रवण करने वाला पुरुष मनन निदिध्यासन आदि ज्ञान के 
साधनों का तथा मंत्री करुणा मुदिता आदि गुणों का स्थान हो जाता है । स णिए सेख पीर 
पातिसाह=्रबण करने वाला 'शेख-प्रधान पुरुषों के पीर-गुरुओं का भी पा तिसाहङ शिरोमणि 
हो जाता है भाव यह है अध्यात्म विद्या सर्व विद्याओं को शिरोमणि है इसलिये ब्रह्म विद्या का 
श्रवण करने वाला भी सर्व का शिरोमणि है | 

सुणिएऐ हाथ होवै असगाहु-अद्वितीय सत्य का श्रवण करने वाला अधिकारी पुरुष 
“असगाहु-अत्यन्त गम्भीर सभी इन्द्रियों के अविषय परमात्म स्वरूप को 'हाथ=हस्तगत वस्तु के 


समान अपरोज्ञ कर लेता है । 
नानक भगता सदा विगासु_नइस्यादि पाठ का अर्थ पूर्व के सदृश है। 
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श्रवण कां माहात्म्य कह कर अब मनन का माहात्म्य श्री गुरु जी निरूपण करते हैं | 
आ मंने की गति कही न जाइ | जे को कहै पिल्ले पछुताइ | कागदि कलम न॑ 
लिखण्‌ हार | मंने का बहि करनि वीचार । ऐसा नाझु निरंजनु होइ । जे को मंनि 
जाए मनि कोइ ॥ 
शब्दार्थ~ मंने की गति कही न जाइ= 
मनन करने वाले जिज्ञासु की, गति= अवस्था, कही न जाइ=फथन नहीं को जा सकती : 
अथवा मनन करने वाले के आनन्द की, गति == प्राप्ति कहां तक हे. ? उसे कह नहीं सकते, क्यों क्रि बह | 
अक्थनीय है । अर्थात्‌ नाभी इइवर के मनन करने से जिस गति फल की प्रपि होती 
है उसे कहा नहीं जा सकता, जे को कहै पिले पछुताइ = यदि कोई कहने का यत्न भी 


है; 
करे कि में समग्र वर्णन करू गा, तो उसे पीछे पश्चात्ताप करना पड़ता है क्योंकि कांगदि कलम ः 
न लिखणांहारु = उसे लिखने के लिये न तो इतना विस्तृत कागज ओर न सुट्रद़ लेखनी हैं और न र 


f 


आशु गति से लिखने वाला लेखक छै । । । ऐर 

मंने का वहि करनि वीचार = जो मनन के माहात्म्य का वेठ कर विचार करें अर्थात्‌ सामग्री 
के अभाव से लिखना अत्यन्त कठिन है । ऐसा नासु निरंजनहोई, निरंजन =माया मलसे रहित 
अक।ल पुरुष परमेइवर के नामु= नाम के मनन करने का माहात्म्य पूर्वे था अब है ओर आगे है) 
ऐसा होगा ।, जो को मनि जाणे मनि कोइ = जो को -जो कोई, भनि -मनन कर्ता है, 
कोइ =विरला कोई मनुष्य मंनि जाणो- मन में माहात्म्य को जानता हे । > 73 लिक की डर 


भावार्थ- सिद्ध मण्डली को श्रवण का महत्त्व सुनो करं, अब आगे गुरेदेव जा बैचेन को 
महत्त्व प्रतिपादन करते हैं । मनन करने वाले जिज्ञासु के आनन्द की अवस्था का प्र तिपादन न 
कर सकते । क्योंकि नामी ईइवर के मनन करने से जिस आनन्द की प्राप्ति ं 
द्वारा प्रकट करना अत्यन्त कठिन है । यदि कोई विद्या के बल से उसे 
करे कि में मनन के समग्र माहात्म्य का वर्णन कर सकता हूं । तब उसे 
प्रतिपादनं करने में अपने आंपको असमर्थ पाकर पर्चात्ताप ही करना 
को लिखने के लिये न तो इतना विस्तृत कागद है, और न ही किसी 


( १०८ ) 
वा कहना अत्यन्त कठिन प्रतीत होता है । शुद्ध बुद्ध माया मल से रहित अकाल पुरुष परमेइर 
| के नाम को मनन करने का माहात्म्य पूर्व काल में था अभी वर्तमान में है, और भविष्य में 
, भी होगा । जो कोई श्रद्धालु सप्रेम मनन करता है वही अपने मन में मनन के माहात्म्य को जानता है । 
विशेष व्याख्या- मंने की गति कही न जाइ । जे को कहै पिछे पछुताइ । 
यहां पर गति नाम स्तुति का हे। 
भाव यह है- मनन की स्तुति हम नहीं कह सकते, क्योंकि वह इयता (माप)से रहित है । यदि कोई 
इत्थम भाव से वर्णन करे तब सत्संग में उसे अकथनीय जान कर पश्चाताप ही होगा । 
प्रन मनन को प्रशंसा यदि कोई मुख से नहीं कर सकता तो क्या कागद पर लिख सकता 
हे? इसके उत्तर में गुरुदेव जी कहते हैं । 
“कागदि कलम न लिखणा हार्‌” 
किसी वस्तु का लेखक मनुष्य तभी हो सकता है जव उसे कहने की शक्ति हो। पहले जब 
मनुष्य किसी वस्तु को जान लेता है कि यह इतनी ओर इस प्रकार की है तव उसे लोगों के 
समभाने के लिये लिखता हैं। परन्तु मनन की स्तुति इतनी ही हे । ऐसा जान कर कहने वाला. 
संसार में कोई नहीं । इसलिये उस स्तुति को लिखने के लिये इतना बड़ा कागद तथा शक्तिशालिनी 
लेखनी ओर विद्वान्‌ लेखक कोई नहीं दिखाई देता जो मनन क्री समग्र स्तुति लिख सके । 


प्रस्न यदि मनन की स्तुति अवणेनीय हे, तब उसकी महिमा को श्रवण किये बिना मनन में 
पत्ति केसे हो सकेगी ? उत्तर में श्री गुरुदेव जी कहते हैं । 


. “मने का वहि करनि बिचार” 
` यद्यपि मनन की स्तुति इतनी ही है, ऐसा नहीं कह सकते तथ!पि विवेकी पुरुष आसन पर बैठ 


इ 


कर अपनी बुद्धि के अनुसार यथाशक्ति जिज्ञासुओं को कहते हैं । इस विचार काल में की हुई स्तुति 
जिज्ञासु की मनन में प्रवृत्ति हो जायेगी। 


अद्वितीय परमात्मा के बोधक जिन बचनों से मनन किया जाता है उनकी स्तुति 


a 


( १०६ ) 
शुद्ध परमात्मा के बोधन करने वाले वेद वचन तथा सत्य नाम आदि स्वरूप बोधक नाम भी 
ऋद्वितीय सत्य के प्रतिपादक होने से मनन के समान अकथनीय महिमा वाले हैं। 
3रन-¬ उत्तम अधिकारियों के सम्मुख मध्यम अधिकारियों का मनन केसा है ? उत्तर में श्री गुरुदेव 
जी कहते है । 


“जे को मंनि जाणे मनि कोइ” 
जो कोई साधन सम्पन्न उत्तम अधिकारी इस अद्वितीय सत्य का युक्तियों से मनन करता है। 
उसके सासने अनधिक्ारी का किया हुआ द्रत का चिन्तन कया सहस्व रखता हे अर्थात्‌ उसका कोई 
मूल्य नहीं अत्यन्त तुच्छ है। 


RR 
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मूल-मंनै सुरति होवै मनि बुधि । मंने सगल भवण्‌ की सुधि | 
मंने मुहि चोटा ना खाइ | मंनै जम कै साथि न जाइ ॥ 
श्रैसा नासु निरंजन होइ। जे को मंनि जाणै मनि कोइ ॥१३॥ 
शब्दार्थ- मंने सुरति होवै मनि बुधि = मनन करने से श्रेष्ट प्रीति मन और बुद्धि में उत्पन्न 


होती है, अथबा मनन करने से सुन्दर प्रीति उत्पन्न होती है । तथा मन ओर बुद्धि निर्मल हो जाते हें । 
मंने सगल भवण की सुधि = मनन करने से चतुर्दश भुचनों की यथार्थ सूझ बूक होजाती - 
है। अर्थात्‌ मनन करने वाले को सकल सुवनों का यथार्थ ज्ञान हो जाता है | 
मंने सुहि चोटा न खाइ -- मनन शील, सुहि=सुख पर यमदूतों की चोटों को नहीं 
खाता | अथवा--मनन करने वाला जन्म मरण रूपी चोटों को नहीं खाता । 
मंने जमके साथिन जाई -मनन करने वाला यम के साथ नहीं जाता । 
अर्थात्‌ यम के मार्ग में नहीं जाता । यथा-- 
जिह लालचि जागाती घाट | दूर रही ओह जनते बाट || गु०्म> ४०३६३ 
अंसा नाझु निरेजनु होइ | इत्यादि पाठ का अर्थ पूर्वे की तरह जानना । 
भावार्थ-ईश्वर का नाम मनन करने से जिज्ञासु के मनमें भगवान्‌ के चरणों में धनिष्ठ प्रीति 
उपपन्न होती है । जिसके द्वारा उसका मन और बुद्धि निर्मल हो जाते हैं | मनन शील पुरुष को चतुदश 
भवनों को यथावत सू वूझ हो जाती है । 
मनन करने वाला प्रेमी अपने मुख पर यसदूतों की चोटों को नहीं खाता । क्योंकि वह जन्म 
मरण के चक्र को अपने सनन के प्रभाव से सवेदा के लिये समाप्त कर देता है । इसलिये मननशील 


यम के साथ कदापि नहीं जाता ।माया मलसे रहित अकाल पुरुष परमात्मा के नाम को मनन करने का 
साहात्म्य अतीत में था बतेमान में है, आगे भविष्य में भी होगा । 


fe ~ ~ [oe ° ~ 
विशेष व्याख्या -- मंनेसुरति होवे मनि बु|ध= यहां पर मनन के वाद्‌ सरति= शब्द का 
पाठ होने के कारण सुरति शब्द निदिध्यासन रूप ध्यान का वाचक है । बुधि = शब्द परोक्ष ज्ञान का 
बोधक है। अर्थ इस प्रकार है- मनन करने के बाद अधिकारी पुरुष को निदिध्यासन रूप ध्यान प्राप्त 


सुहि चोटा ना खाइ'= मनन के प्रताप से अधिकारी पुरुष परमात्मा से जीव भिन्न 


igital Preservation Foundation, Chandigarh 
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? वा अभिन्न? भिन्न होने पर भी जनमता मरता है? वा अजर अमर है ? इत्यादि अनेक प्रकारकी जो 
मुख्य ज्ञान में संशय रूपी चोट हैं उन्हें नहीं खाता | अथवा मनन करने वाला अद्वितीय सत्य के साक्षात 
होने के पहले शरीर पात के पश्चात यमदूतों से कर्मफल भोगने के लिये अनेक प्रकार की चो 


नहीं खाता, किन्तु श्रेष्ठ लोकों में अनेर प्रकार के सुखों को भोग कर पुनः धार्मिक श्रीमानों के घर में 
उत्पन्न होकर पूर्वाभ्यास के प्रभाव से ज्ञानवान्‌ होजाता है.। 


मने जम के साथि न जाइ” 
अद्वितीय परमेश्वर के स्वरूप का मनन करने वाला यमदूतों के साथ नहीं जाता । 
यथा-भगता नो जम जोहि न सकई, काल न नेरे जाई ॥ गु० ग्र० प्र० ६३७ 
ऐसा नाझ निरंजनु होइ-इत्यादि पाठ का अर्थ पूर्व के सदश है। 


क 
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मूल म॑ने मारगि ठाक न पाइ | मंने पति सिउ परगट जाइ । मंनै मगुन चले 

` पथु | मंन धरम सेती सनबंधु | ऐसा नासु निरजनु होइ । जे को मंनि जाण मनि 
कोइ ॥ १४ ॥ 

शन्दार्थ = सन साराग ठाक न पाइ-मसनन करने चाला भगचत प्राप्ति कसा 


को प्राप्त नहीं होता । अर्थात्‌ मनन करने से भक्ति वा ज्ञान मारे में संशय विपर्यादि जिज्ञासु को बिचलित 
नहीं कर सकते | मंने पति सिउ परगटु जाइ =मनन करने वाले, पति सिउ -प्रतिष्ठा के 
साथ लोक में प्रकट हो जाते हैं अर्थात्‌ मेत्री मुदितादि श्रेष्ठ गुणों से संसार में म्रसिद्ध हो 
जाते हैं। संने सगु न चलें पंथु =पनन करने बाला विचारशील, पंथु -साम्प्रदायिक अतों के 
मग= मागे में, न चले =नहीं चलता, अर्थात्‌ किसी सम्प्रदाय विशेष का अभिमान नहीं करता । 
अथवा मननशील, पंथु =परमार्थ के मार्ग में, मगान चले-- मग्न होकर चलता है, मंने धमे सेती 


~ 


बाधाओं 


सनब॒न्धु =मननत करने वाला धमे के साथ दृढ़ सम्बन्ध स्थापित करता है । अर्थात्‌ आजीवन धर्मादि 
कायो को ईइवर आपण बुद्धि से निरन्तर करता है, कदापि आलस्य प्रमादबश त्याग नहीं करता । अथवा 
मननशील अन्य आश्रयों को छोड़ वर धरम सेती =धर्म रूप परनेशवर के साथ शाइवत सम्वन्ध 
स्थापित करता है। 

ऐसा नामु निरंजनु होइ, इत्यादि का अर्थ पूर्ववत जानना । 

भावाथ इस मन्त्र में श्री गुरु नानकदेव जी सिद्ध मण्डली को बतलाते हैं कि मनन करने से 
भगवत प्राप्ति के मागे में विघ्न वाधाएं उपस्थित नहीं होतीं। एवम्‌ मनन करने से भक्ति और ज्ञान के 
मागे भें संशय विपर्यय आदि जिज्ञासु को विचलित नहीं कर सकते । 


मनन करने वाला प्रतिष्ठित हो कर सभी लोगों में ख्याति को प्राप्त कर लेता है। एत्रम्‌ मैत्री 
मुदितादि श्रेष्ठ गुणों से संसार में प्रसिद्ध हो जाता है। सनन करने वाला साम्प्रदायिक मतों के | 
मारो में नहीं चलता । और न ही किसी सम्प्रदाय विशेष का अभिमान करता है । मनन करने वाला 
धमे के साथ अपना हढ़ सम्न्बध स्थापित करता है | ईश्वर अर्पण बुद्धि से धर्मादि श्रेष्ठ कार्यों को 
आजीवन निरन्तर करता है आलस्य एवं प्रमाद वश श्रेष्ठ कार्यो को त्यागने का कदापि संकल्प नहीं 
करता । शाश्चत धमे स्वरूप परमेश्रर के साथ निरन्तर सम्बन्ध स्थापित करता है । शुद्ध बुद्ध परम कृपालु 


परम पिता परमात्मा के नाम को सनन करने का माहात्म्य आज से लाखों बर्ष पूरवे काल में था; 
आज भी है, और करोड़ों वषे बाद सी रहेगा । 
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है । विवेक्री पुरुष की मुक्ति में देवता भी प्रतित्रन्धक नहीं हो सकते | अन्य साधारण लोगों की तो शशि 
ही कया है मंने पतिसिउ परगट जाइ। मननशील पुरुष सम्मान पूर्वक ख्याति को प्राप्त होता है । 

सने संग न चलें पंथु। यहां पर मगा पद श्रवणादि परक है। पंथु-शब्द ज्ञान परक है.। 
सननशील पुरुप ज्ञान के मार्ग श्रवणादि और युक्ति के मार्ग ज्ञान को “न चलैअसाधन 
नहीं सममता है किन्तु साधन समझता है । भाव यह है, विवेकादि साधन सम्पन्न अधिकारी को 
श्रोतव्यो सन्तव्यो निदिध्यासितव्यः । इत्यादि बचनों से श्रवण का उपदेश है । प्रमाणगत संशय को दूर 
करना श्रवण का फल है । 
वेद वाक्य अद्वितीय मत्य के प्रतिपादक हैं वा ढत के ? यह प्रमाणगत संशय हे. तात्पयै का निर्णय 
करने के लिये जबअधिकारी श्रवण करता है। तव सभी वचनों का तात्पये अद्वितीय सत्य में जान कर 


प्रमाणगत संशय दूर कर लेता है इसलिये प्रमाणगत संशय दूर करना श्रवणका फल है । ली वला दातत 
का साधन है । युक्तियों से स्वरूप का चिन्तनकरना मनन है । प्रमेयगत संशय दूर करना मननका फल है । 


जीव ईइवर की एकता हे या अनेकता ? यह प्रमेयगत संशय हौ । जब अधिकारी अभेद साधक युक्तियों से 
मनन करता हे तब उसका प्रमेयगत संशय दूर हो जाता है । इसलिये प्रमेय गत संशय दूर करना मनन द 
का फल हवै । मनन, निदिध्यासन का साधन है । चित्त को अन्य ओर से हटा कर एकाकार चित्तवृत्ति > 
करने का नाम निदिध्यासन हे । देहादि अनात्म पदार्था को आत्मा मानना विपर्यय है । अनात्म पदार्थौ 
से आत्म वृत्ति हटा कर आस्माकार चित्तवृत्ति करने से विपर्यय दूर होता है। विपर्यय का नाश करना | 
निदिध्यासन का फल हे । संशय विपर्यय वाले को श्रवण, मनन, निदिध्यासन अपेक्षित है। जीव ईदबर 
को अभिन्न समझना ज्ञान का स्वरूप है । अज्ञान निवृत्ति पूर्वक परमानन्द की प्राप्ति रूप मुक्ति ज्ञान का 
फल है। जीवन मुक्ति और विदेह झुक्रित भेद से यह दो प्रकार की हैं। शरीर के स्थिति काल की मुक्ति 
का नाम जीवन मुक्ति है । देहपात के अनन्तर की मुक्ति का नाम विदेह मुक्ति है जैसे असी श्रवणादि 
साधनों से संशय विपर्यय की नित्रत्ति रूप फल वताये हैं इनको वैसा ही जानना सगु ( मागे ) सेन 
चलना है । त्रिपरीत जानना मागे से चलायमान होना है मननशील व्यक्ति विपरीत नहीं चलता इसलिये | 
श्री गुरुदेव जी कहते हें मग न चले पंथु । क्छ 

प्रन ~. जिज्ञासु पुरुष किस हेतु से विपरीत नहीं जानता ? ऐसा पूछने पर गुरुदेव हेतु को कहते 


“संने धर्म सेती सनवन्धु” | फ की है हे 

मननशील पुरुष का निष्काम धमां के साथ जीवन मुक्ति पयन्त सम्बन्ध रहता है । इसलि 
के मार्ग श्रवणादि वा मक्ति के मागे ज्ञान के साधनों को विपरीत नहीं जानता इर्सा 
चलायमान नहीं होता | है ब 


( ११४ ) 
मूल- [नै पावहि मोखु दुआरु | मंनै परवारै साधार | 


मने तरे तारे गुरु सिख | मंने नानक भवहि न भिख | 
एसा नाम॒ निरंजनु होइ। जे को मंनि जाश मनि कोइ ।१४। 


« ~ ९ es कन, 
शब्दार्थ- म॑ने पावहि मोखु दुआरु-मनन करने वाले मोक्ष के द्वार ज्ञान को प्राप्त 
करते हैं । 
\ ~ ~ he 

मंचे परवार साधारु=मनन करने वाले, परवारे -सबेपरिवार को, साधर्‌ आधार के 
सहित अर्थात्‌ ईइबर परायण कर देते हैं। अथवा मनन करने वाला पुरुप शिष्य पुत्रादि अपने सर्वपरिंबार 
को श्रेष्ठ शिक्षा के द्वारा, साधारू=शुद्ध जीवन वाला वना देता है । 

खन तर तारे गुरु सिख-मनन करने वाला संसार सागर से स्वयं तर जाता है, तथा त्रह्मश्रोत्रिय 
ब्रह्मनिष्ठ, गुरुबन कर शरणागत शिष्यों को तार देता है । ह 


मंने नानक भवहि न भिख=श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, मनन करने वाला पुरु 
भिख-मिज्षा के लिये, भवहि न्‌=घर घर नहीं घूमता। अर्थात्‌ मरानशील. मानब जीवन निर्वाह 
के लिए सतृष्ण होकर भिखारियों के समान याचना करने को लोगों के घर २ नहीं फिरता । 
अथवा मनन करने वाला जिज्ञासु, भिख =भविष्यत काल में भवहि न= ईश्वर परायण 
होने के कारण जन्म मरण के चक्र में भ्रमण नहीं करता । 


ऐसा नामु निरं जनु होइ | निरंजनु =माया मल से रहित अकाल पुरुष परमेइवर के) 
नासु =नाम का माहात्म्य पूर्षे था अब है, और आगे भी ऐसा होगा। 


जे को मंनि जाणे मनि कोइ | जेको = जो कोई, मंनि=मनन करता दै, कोइ = 
विरला कोई मनुष्य , संनि जाणे= मन में माहात्म्य को जानता है 


भावाथे--मनन के माहात्म्य को समाप्त करते हुये श्री गुरु नानक देवजी इस मन्र में सिद्धमण्डली 
को बतलाते हैं कि मनन करने वाले जिज्ञासु मोक्ष के द्वार ज्ञान को प्राप्त करते हैं। एबम्‌ अपने शिष्य 
` पुत्रादि सबे परिवार को श्रेष्ठ शिक्षा के द्वारा शुद्ध जीवन वाला बना देते हैं । 
सनन शील पुरुष इस अपार संसार सागर से स्वयं तर जाता है । तथा ज्ञान वान्‌ होकर शरण मे 


र आए लाखों सेवकों को पवित्र उपदेश द्वारा सन्मार्ग में प्रवृत्त करके कल्याण का अधिकारी बना देता है। 
गुरु नानकदेवजी कहते हैं, कि मनन्‌ करने बाला जिज्ञासु अपने जीवन निर्वाह के लिये सठृष्ण 
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| होकर भिखारियों के समान मांगने के लिये घर घर में नहीं घूसता। एवम ईइवर परायण होने के हर 
कारण भविष्य में जन्म मरण के चक्र में भ्रमण नहीं करता । | 5 
र निरञ्जन अकाल पुरुष परमेश्वर के नाम के मनन का प्रभाव अतीत काल में जैसे था, अब 
वर्तेमान काल में भी बेसे ही है, और आगे भविष्य में भी ऐसे ही रहेगा । परन्तु इस बात को कोई न 
बिरला मनन शील मनुष्य अपने हृदय में जानता है। । ड 
मरन मनन करने वाले पुरुप को जिस समय अपरोन् ज्ञान हो जाता है तव वह क्या करता है ? ९ 
इसके उत्तर में श्रीगुरुदेवजी कहते हैं -- [ 


बिशेष व्याख्या-- “मंने पावहि मोखु दुआरू ।“मंने परवारै साधार 


मोख दुआरू = (शुक्ति मार्ग) परवारे-= ज्ञान परम्परा अर्थ यह है । मननशील पुरुप जब मुक्ति 


के मार्ग ज्ञान को प्राप्त कर लेता है | तव ज्ञान की परम्परा को सुरक्षित रखने के लिये स्वयं भी जिज्ञासु 
पुरुषों को उपदेश देता है । 4 


यथा- जनु नानकृ धूड़ि मंगे तिु गुर सिख की जो आपि जपै अबरहि नाम 
जपावे || इसी बात को पुनः स्पष्ट करते हुये मनन की प्रशंसा को श्रीयुरुदेवजी समाप्त करते हैं। | 
“ने तरे तारे गुरु सिख” 
मनन से अधिकारी ज्ञानवान्‌ होकर अज्ञान एवं उसके कार्य संसार सागर रूप महादुःख से 
छूट कर परमानन्द को प्राप्त हो जाता है | इस प्रकार की मुक्ति का प्रतिपादन अनेक शब्दों में किया है । 
“जिउं जल महि जलु आइ खटाना | तिउ जोती संग जोति समाना॥ घुलमनी 


ज्ञान के प्रभाव से स्वयं उपदेष्टा होकर समीप आए सेवकों को मोक्षं के साधन भक्ति सहित 

ज्ञान का उपदेश देकर वह संसार सागर से पार कर देता है । र 

प्रहन-परमानन्द की प्राप्तिं से क्या होता हे ? इसके उत्तर में गुरुजी कहते हे 
“मने नानक भवहि न भिख” 

श्रीगुरु नानकदेव जी कहते हैं कि परमानन्द को प्राप्त करके ज्ञानवान्‌ इस संघार नगर में 

अनात्म पदार्थों की इच्छा से पुनः भ्रमण नहीं करता तात्प यह है कि ज्ञानी पुरुष 

को असत्य जड़ दुःख रूप समझ कर उनकी प्राप्ति के लिए व्याकुल नहीं होता । किन्तु 

सर्वदा आत्म चिन्तन में लीन रहता हे ॥ अज्ञान के नाश होजाने से पुनः पुनः जन्म दा 

` को प्राप्त नहीं होता । आत्मा में रमणशील रा से संदाध्यत पा पा 

` पुरुष ही पदार्थों की वासना से घुनः २ संसार में भ्रमण 


इच्छा एवं हष 
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“जिह ते उपजिओ नानका सोइ फिर होया” 
गुरुदेवजी ने यहाँ जैसे श्रवण और मनन की प्रशांसा की हे । वैसे निदिध्यासन की भी 
प्रशंसा लिखी थी क्योंकि -- 
| 'गावीएऐ सुणीऐ मनि रखीएऐ भाड” 


इस पूर्बोक्त वचन में श्रवणादि तीनों का निरूपण किया है । और अन्य प्राचीन ग्रन्थों सें 
भी तीनों का विवेचन मिलता हे। यह तीनों ज्ञान के अन्तरङ्ग साधन सी हैं । 


जिज्ञासु को प्रवृत्त करने के लिए तीनों की प्रशंसा आव्यक प्रतीत होती है | इसके समाधान 
के लिये व्ुद्ध लोग ऐसी एक कथा सुनाते हैं | “जिस समय श्री जपजी के पठन पाठन का लोगों भें 
प्रचार हुआ” उस समय किसी श्रद्धालु गुरु शिष्य ने किसी सृत व्यक्ति के सम्बन्धियों की प्रार्थना पर 
श्री जप जी का श्रद्धा भक्ति पूर्वक पाठ करके सरत व्यक्ति पर जल के छींटे देकर उसे जीवित कर दिया” 
जपजी के अलौकिक प्रभाव की सवेत्र चर्चा हुई। श्री गुरु नानक देव जी ने यह सुनकर कहा कि भृत 
व्यक्ति को जीवित करना परमेरचर के कार्य में हस्तक्षेप एवं आध्यात्मिक शक्ति का दुरुपयोग करना है। 
प्रतिष्ठा के लोभ में आकर भविष्य में लोग ऐसा न कर सके इसी लिये निदिध्यासन फे इलोकों के 
लुप्तः कर दिया | जेसे विरोध के कारण वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों को मार कर ब्रह्म हत्या से बचने 
के लिये विश्वामित्र ऋषि ने गायत्री मन्त्र का अनुष्ठान किया था । सन्त्र के प्रभाव को वसिष्ठ मुनि 
ने शाप देकर न्यून कर दिया जिससे भविष्य में लोग सन्त्र का दुरुपयोग न कर सके । ऐसी कथा-- 


पांडे तुमरी गाइत्री लोधे का खेतु खाती थी? गु० पश्र० प्र० ८७४ 
इल्यादि--शब्द की व्याख्या करते हुए ज्ञानी लोग सुनाते हैं | ठीक ऐसी ही बात निदिध्यासन के इलोकों 
में प्रतीत होती हे । 


( ११७ ) ह्‌ 
मनन का माहात्म्य कहकर अब मनन एवम निदिध्यासन शील सत्पुरुषों की शोभा और निष्ठा 
तथा ईश्वर की महिमा का निरूपण गुरुजी करते हैं । 


मूल पंच परवाण पंच परधान |पंचेपावहि दरगहि मानु । 


~ 


पंचे सोहहि दरिराजानु। पंचा का गुरु एकु धि्रानु । ` 
जे को कहै करै वीचार | करते के करणै नाही सुमार | 
धौलु धरसु दइञ्रा का पूतु | संतोखु थापि रखिश्रा जिनि सृति । 
आप बु भै ~ व oS ड 
जे को बुमै होवे सचिआ्राह । धवले उपरि केता भार्‌ । 

धरती होर परै होर होरु। तिसते भार तलै कवणु जोरु । 

जीअ जाति रंगा के नाव | सभना लिखिञ्रा बुड़ी कलाम | 

एह लेखा लिखि जाणे कोइ। लेखा लिखि्रा केता होइ । 

केता ताणु सुआलिहु रूप । केती दाति जाणे कोणु कूत । 

कीता पसाउ एको कवाउ। तिसते होए लख दरीश्राउ। . ; र 

कुदरति कवण कहा वीचार । वारिश्रा न जावा एक बार । 

जो तुधु भावे साई भलो कार । तू सदा सलामति निरंकार ॥१६॥ 

शब्दार्थ-- पंच परवाण =सत्य, सन्तोष) पैये, दया, धर्म इन पांच गुणों बाले महात्मा परबाणः 

माननीय हैं । पंच परधान= शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध, इन पांच विषयों को त्यागने 
महात्मा। परधान प्रमुख हैं। पंचे पावहि दरगहि मानु अहिंसा, निष्कपटता, उदारता 
| क्षमा, इन षांच गुणों बाले सत्युरुष महात्मा, द्रगहि= लोक तथा परलोक में, पावहि म 


i 


प्राप्त करते हैं । 
यथा- भगवंत भगत कउभउ किल्ल नाही आदर देवत जाम। 


( ११८ ) 
एक अद्वितीय परमेइवर में घिञ्जा ह = प्यान लगा रहता है । जेको कहै करे वी चारू =जो कोई 
योगी बा. उपासक अभिमान वश यह कहे कि हम सृष्टिकर्ता का विचार करेंगे तब उसका यह प्रयत्न 
न f ~ ~ ~ ह 
निष्फल होगा, क्योंकरि--कर ते के करण नाही सुमार, करते कै >रृथ्टिकर्ता के करणा = 
किये > ञ्च स स्‌ हीं i ~ = 
उत्पन्न किये अ्रपञ्च का नाहा सुमार = अन्त नहीं आसकता, अर्थात जब परमेइवर के बनाये 
जय भू = द ङी NL ब 7 3६ है 
हुये भूत भौतिक प्रपञ्च की कोई सीमा वा गणना नहीं, तव अलौकिक वलशाली सृष्ठिकर्ता ईइबर का 
कौन अन्त पा सकता है । अथवा, जेको कहै =यदि कोई व्यक्ति बलपूर्वक कह करके कर वीचारू= 
सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा विचार करे तब उसे निश्चय हो जायेगा, कि करते कै- विश्व स्रष्टा ईश्वर की 
\ [ ~ Re ही a 
करण्‌ उत्पन्न की हुई सृष्टि का चाहा समास्‌ =कोई अन्त नहीं । अर्थात्‌ यह सुष्टि कब उत्पन्न हुई 
किः त्र ठ गई इसमें कितने कार फे च ५५ _ श्रित ठै हर 
स॒ प्रकार वनाई गई, इसमें कितने प्रकार के जीब हैं, यह किसके आश्रित है, और कितने विल 
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वाली है, इत्यादि अनेक बातों का जब अन्त नहीं आता तब सृष्टि के अन्य सूक्ष्म भेद प्रभेदों का कोई 


व्यक्ति केसे अन्त पा सकता है। श्री गुरुजी की इस वात को सुनकर सिद्ध मण्डली ने कहा, कि पचास 
करोड़ योजन प्रथिवी का विस्तार हे और इसे एक वेल ने अपने शिर पर उठा खा हे । यदि 
सूइम बुद्धि से विचार किया जाये तो प्रत्येक वस्तु का अन्त पा सकते हैं । तव गुरुजी ड स 
खे पूछा कि आप लोग बिचार करके बताएं धवले ऊपर केताभार = प्रथिवी के बोका को 
उठाने वाले बेल के हिर पर कितना भार है। क्योंकि अन्त ब्रह्माएड $ ल क के 
सें अनन्तानन्त सृष्टि है, सभी ब्रह्माणडों के भार को, क्या एक ही बेल चे EE 3 एक र 
दूसरी एक और बात है, जिस बेल के आश्रित आप पृथिवी को मानते हैं, वह द ! 
आश्रित हे वा निराश्रित? सावयव होने के कारण निराश्रित तो मान नहीं से ह न र के 
आश्रित ही कहना होगा । जिस प्रथिवी के आश्रित यह बेल है, उस प्रथिवी को उठाने बाला को र 
बेल होगा, दूसरी प्रथिवी के लिये तीसरे बैल की कल्पना करनी होगी । इस अकार आगे ई दूसरा 
कल्पना करने पर कहीं भी विश्रान्ति न होने के कारण अनवस्था होगी । इसी मझ आगे 
कहते हें-धरती होर्‌ परे होरू होरू-प्रथम धरती को उठाने वाले बैल जे री क 
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दूसरी धरती को उठाने वाले बेल के लिए तीसरी धरती, ओर तीसरी धरती को 


उठ ha = 
आधार चौथी धरती माननी होगी कार ; को उठाने वाले बैल का 
होगी । इस प्रकार अनन्त पुथिवियां और उन्हें उठाने. वाले अनन्त 


किस के आश्रित भानोगे इसी आशय से श्री गुरुदेव जी कहते हैं । 
EF है ~ 
र तिस ते भारू तलं कवणु जार्‌ = पृथिवी के भार को उठाने बाले बैल के नीचे किसकी 

शक्ति हे है ९ 5 वेल का आधार कौन है ? भाव यह है जैसे वैल ने पिवी को उठा 
उस किसने उठाया है ? क्योंकि बह्‌ बेल किसी न किसी के आश्रित ही रह की 
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( ११६ ) 
हे । श्री गुरु जी की युक्त युक्त बात को सुन कर सिद्ध कहने लगे, तब आपके मत में यह प्रथिबी किस 
के आश्रित है ? और पथिवी को उठाने वाला बैल कौन है ? उत्तर में गुरुदेवजी कहते हैं-- बे 

घोलु घरसु दइ का पूतु = धर्म ही श्वेत बेल है। बह धर्म दया का पुत्र हे, अर्थात्‌ 

दया से धर्म की उत्पत्ति होती हे | इसी धर्म ने सम्पूर्ण प्रथिबी को अपने बल पर ठहरा रखा है. 
इसलिये धर्म के अतिरिक्त और कोई बेल नहीं | ऋषियों ने धर्म को ही शुभ्र बेल के रूपक से 
णेन किया है, वह नित्य शाइवत धर्म भगवत्स्वरूप है। 

संतोखु थापि रखिश्रा जिनि सूति, । जिनि-- जिस धर्म ने, संतोखु = संतोष को 
धारण करके, सम्पूर्ण जगत की, सू ति= मर्यादा को स्थापित कर रखा है, अर्थात्‌ संसार की सम्पूर्ण 
स्थिति धर्म के आश्रित और उससे नियन्त्रित है । 

जेको बुझे होवे सचित्रार, जेको = जो कोई विचारशील मनुष्य संसार की स्थिति को 
धर्म के आश्रित, बुझी =- सममे, होवे सचिञ्रास्‌ = तब वह सत्य वक्ता हो सकता है. । अर्थात्‌ 
जब कोई विचारशील व्यक्ति इस सम्पूर्ण संसार की मर्यादा को धर्म के आश्रित समझता है, और ४: 
उस धर्म को भगवत्‌ स्वरूप मान करए अपने जीवन को धर्मानुकूल बना लेता है, तब वह 
सत्य वक्ता हो जाता है। 

जीअ जातिं रंगा के नाव = इस पृथिवी पर अनेक जातियां और अनेक रङ्गों के जीव हैं, 
ओर उनके अनेक ही नाम हैं। 

सभना लिखिआ बुड़ी कलाम,। सभना -- सभी जीवों के माथे पर, बुड़ी कलाम 
निरन्तर तीत्र गति से चल रही लेखनी से, लिखिश्रा = ईश्वर की आज्ञा से भाग्य लिखा गया है. 
अथवा ईश्वर ने स्मृति, इतिहास, पुराणादि वाशियों से, बुड़ी = बड़ी, कलाम= 
वेदरूप वाणी में, लिखिआ -- सर्व जीवों को कर्मानुसार फल होना लिखाहै। भाव यह है 
अष्टि में अनन्त जीव हैं, और प्रारव्ध, सङिचत, क्रियमाण भेद से प्राणियों के अनेक कर्म हैँ । 
कर्मों के अनुसार सभी जीवों के माथे पर ईश्वर ने अपनी शक्ति शालिनी लेखनी से भाग्य 
लिखे हैं, लिखने की शैली ऐसी विचित्र हैं कि एक जीव का दूसरे जीव के साथ कम मिश्रित. 
होता । सभी जीवों को अपने अपने कर्मों की दृढ़ रञ्जु में बान्ध कर वशीभूत कर रखा 

एहु लेखा लिखि जाणे कोइ, एहु लेखा =जीवों के भाग्य का लेखा a 
कोइ -यदि कोई लिखना जाने तो हम उससे पूछते हैं ? लेखा लि 


( १२० ) 


कितने है उन्हें तराजू से अथवा अन्य किसी माप दण्ड से कोणु कूतु -कौन तोल माप सकता है, 
अथचा परमेइवर के दाति -दिए हुए भोग्य पदार्थ, केती -किवने हैं? उन्हें खाने से जाणे कोण 

=कोन जान सकता हे तथा उनके दिए हुए पदार्थो का कूतु -बाणी से कौन कथन कर सकता दै कि 
इतने हैं । कीता पसाउ एकोकवाउ कवाउ -परमेइवर ने में एक से अनेक हो जाऊ इस एक, 
कवरउ =वाक्य से, कीता पसाउ =सष्टि का विस्तार किया । यथा- -एक कताव ते ताव 
होश्रा, तथा एकोऽहं बहुस्याम” तिसते होए लख दरिआउ =उस ईइबर के 
संकल्प मात्र से लख द्रिञ्जाउ =अनन्त प्रबाह रूप यह संसार उत्पन्न हुआ, कुद्रति 
कवण कहा वीचारू >मेरे में क्या शक्ति है जो परमेश्वर की, कवणा -किस किस, कुद्रति = 
सजन-पालन, संहारादि शक्तियों का, वीचारू -विचार करके, कहा -वर्णन करूँ अथांत्‌ अनन्त 
शक्तिशाली ईइबर को पालन निर्माणादि शक्तियों का किसी प्रकार निरूपण नहीं कर सकता । वारिजा 
नजावा एक वार, एकवार -परमेश्बर के एक २ रोम का, वारिआ न जावा -वर्णन नहीं कर 
सकता । क्योंकि ₹ैर्बर के एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्माएड समाये हुये हैं, अथवा परमेरचर के ऊपर, 


` एक वार -एक बार, वारिश्रा न जाबा -न्योछावर नहीं होता किन्तु अद्भुत रचना को देख कर 
अनेक बार न्योछ्ञावर होता हूं। 


जा ठुघु भाव साई भली कार | तू सदा सलामति निरंकार। 
निर कार -हे त्रियुणातीत निराकार परमेइवर ! तू सदा सलामसति -आप सवेदा अविनाशी 
और स्वयस्भू हें, जो तुधु भावे= जो आपको अच्छा लगता है, साई भलीकार -वही कार्य: 


हैं । सत्य 
शुर्णें को धारण करने वाले सत्पुरुष महात्मा संसार में स्क के मान्य हैं | तथा 


करने वाले साधु महात्मा, धनी मानी सदाचारी लोगों की अपेक्षा... 
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सहात्मा राजाधिराज परमेश्वर के दरबार में शोमा को प्राप्त होते हैं। सत्य सन्तोष धर्मादि पवित्र 
गुणों को धारण करने वाले महात्मा एक अद्वितीय परमेर्र के ध्यान में निरन्तर मग्न रहते हैं। यदि 
कोई व्यक्ति अभिमान पूर्वक सृष्टि और सृष्टिकर्ता के विचार करने की प्रतिज्ञा करता है, तो 
उसका ऐसा कहना केवल साहस मात्र है । क्योकि जव सूष्टि का कोई अन्त नहीं पा सकता तब 
सुष्टि के कर्ता का अन्त पाना अति दूर की बात है। श्री गुरुदेवजी की युक्ति संगत बातों को सुन कर सिद्ध 
कहने लगे, हमने सुना है इस प्रथिवी का विस्तार पचास करोड़ योजन है, ओर प्रथिवी को एक बैल 
ने अपने सिर पर उठा रखा है। इसी प्रकार अन्य बातों का भी अध्ययन क्ररने से अन्त ग्राप्त दो 
सकता है, फिर आप केसे कहते हैं कि सृष्टि का कोई अन्त नहीं जानता ? 


b4 


इस विषय में शुरु जी पूछते हैं, शाप लोग अच्छी प्रकार सोच विचार कर बताएं जैसे बैल ने 
इस प्रथिबी को अपने सिर पर उठाया है वह बैल किसके आश्रित है ? वैल का आधार यदि दूसरी 
थिवी को मानोगे तो दूसरी प्रथिवी को उठाने वाला बैल किसके आश्रित है? उसके लिये आवको 
तीसरी प्रथिवी माननी पड़ेगी । इस प्रकार आगे से आगे कल्पना करने पर अनवस्था दोप होगा। 
अनबस्था दोप से पिण्ड छुड़ाने के लिये यदि आप लोग एक प्रथिवी और एक बैल स्वीकार करें तबा 
| वह बेल किसके आश्रित होकर प्रथिवी के समग्र भार को उठा कर खड़ा है ? 
| i 


श्री गुरुदेव जी की मार्मिक बातों को सुन कर सिद्धों ने पूळा क्रि आपके मत में पृथिवी को उठाने 
वाला कौन है ? उत्तर में श्री गुरुदेव जी कहते हैं। दया से उत्पन्न होने वाला धर्म ही पृथिवी को | 
उठाने वाला है। ऋषि मुनियों ने धर्म का ही शुश्र बैल के रूपक से मनोहर निरूपण क्रिया है। धर्म ने 
ही संसार की मर्यादा को स्थापित कर रखा है । संपूर्ण जगत धर्म से ही नियन्त्रित एबं संचालित है।जो. 
व्यक्ति इस रहस्य को जानता है बह नित्य शाइवत धर्म को अपना आधारभूत समझ कर सत्यवादी हो 
जाता है । ईश्वर की सृष्टि में अनेक जातियाँ हैं, और अनेक रङ्गों के जीव हैं, तथा उनके अनेक ही नाः 
हैं। सभी जीवों के माथे पर तीब्र गति से चलने वाली लेखनी से ईइ्चर की आज्ञा से | 
गया है | जीवों के भाग्य का लेखा यदि कोई लिखना जाने तो हम उससे पूछते हें कि साग्य 
हुआ लेखा कितना बड़ा है ? ईश्वर का कितना बल है ? और उसका रूप कितना सुन्दर है 


sas 


हैं? उन्हें तराजू से तथा किसी अन्य मापदण्ड से कोन तोल माप सकता है । भें एक से [ 
हो जाऊँ, इस एक वाक्य से ईरवर ने सृष्टि वनाई । इच्छा मात्र से ही अनेक श्रवाह : 
उत्पन्न हुआ । मेरे में क्या शक्ति है जो ईश्वर की सुजन पालन पोषणादि श 

। इरबर के एक रोम का भी वर्णन नहीं कर सकता, क 


ह 


( १२२ ) 
ब्रह्माण्ड समाए हुए हैं । हे त्रिगुणातीत जगदाधार जगन्नाथ परमेइघर | आप अविनाशी स्वयम्भू स्वयं 
प्रकाश हैं, जो आपको अच्छा लगता है वही कार्ये ठीक है। 
जिज्ञासु को श्रवण मनन में प्रवृत्त करने के लिये दोनों की प्रशंसा दिखा कर, “तेहा कोइ न 
सुभई जि तिएु गुणु कोइ करे,इस्यादि गुरु वचनों से निर्गुणों को गुणवान्‌ बनाने वाला एवं सर्व 
का संरक्षक तथा पोषक परमेश्वर निदिध्यासन का विपय है । निदिध्यासन का स्वरूप, निमित्तः एवं 
अधिकारी और फल इत्यादि आगे दिखाते हैं । 
पंच परवाण पंच परधोन = 


विशेष व्य़ाख्या-- कोश तथा व्याकरण से पंच शब्द पांच संख्या तथा विस्तार का वाचक हे पर = 
पर शाब्द की शक्ति श्रेष्ठ, दूर, शत्रु, केवलादि अनेक र्था में हे । वाणु >बाण शब्द की शक्ति गो स्तन 
दीर, इत्यादि अथौ में है । अर्थ इस प्रकार है, पंच= निखिल जगत का विस्तार करने वाला परमात्मा 
सम्पूण अनात्म वस्तुओं से, परवाण्‌ -श्रेष्ठ तथा अद्वितीय है, अथवा जगत का विस्तार करने बाला 
ईइवर अज्ञानियों को अनेक जन्मों में सी अज्ञात होने के कारण अत्यन्त दूर है । ज्ञान से निज स्वरूप 
को परमानन्द जानने के कारण ज्ञाजवानों को परमेइवर गो स्तन के समान परमानन्द रूप दूध को देने ` 
वाला है। अथवा सर्वै का विस्तार करने बाला परमेश्वर अनेक प्रकार के दुःख देने वाले अज्ञान शत्रु को 
सत्पुरुषों के उपदेश जन्य ज्ञान भे वेठ कर नाश करने वाला तीर है । अथवा संसार का विस्तार करने 
बाला जगदीश्वर केवल है, अर्थात्‌ एक ओर पूर्ण है। यथा-- 
जलि थलि मही अलि पूरिश्रा सुआमी सिरजन हार । 
अनिक भांति होइ पसरिश्रा नानक एक कारू ॥ 
गु० ग्र० प० २६६ । 
पंच परधान यहां पर बहुत्रीहि समास है। आकाशादि पांच महाभूत, परधान =सुख्य काये 
 हैजिसके ऐसा निखिल भूत भोतिक सृष्टि का निर्माता परमेश्वर है। पुनः वह इश्वर केसा है? 
ऐसी जिज्ञासा पर कहते हैं । पंचेपावहि दरगहि मानु, 
शब्दार्थ पं चे-पर्मात्मा, पाव हिं प्त होते हैं। दरार गहि-प्रहण, मानु गुरु उपदेश, 
इस प्रकार है । शुरु के उपदेश रूप द्वार को ग्रहण करके अधिकारी पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर 
अर्थात्‌ गुरु के उपदेश जन्य ज्ञान से अज्ञान को दूर करके परमानन्द स्वरूप जानकर अधिकारी 


लेता है 


RR NR, ii SRI 


कारण मनन को कहते हैं । 


( १२३ ) 
को भी सुशोभित करता है! उत्तरमें श्री गुरुदेवजी कहते हैं । पंचे सोहहि दरि राजानु | 
शब्दार्थ- सोह हि =सुशोभित, दरि =शुक्ति का द्वार ज्ञान, राजानु =सभी ज्ञानों का राजा। | ड 
अर्थे यह है कि मुक्ति का द्वार आत्म ज्ञान परमात्म स्वरूप विषय को सि करने में सुशोमित होता है, | 
और विषयों को नहीं | अन्य सभी विपय अज्ञान से कल्पित हें, इसलिये ज्ञान अज्ञान का नाश करता | 
हआ अज्ञान से कल्पित विषयों का भी नाश कर देता है। इस लिये विषयों को शोभायमान नहीं 
क्रेता । उनः वह ज्ञान कसा है ? राजानु-सभी ज्ञानों का राजा है । 


गीता में इस आत्म ज्ञान को सर्व विद्याओं का राजा तथा सर्वे गोपनीयों का भी राजा और अति 
पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त साधन करने को अति संगम एवं अविनाशी बतलाया है । 


राज विद्या राज गृह्यपवित्रमिदमुत्तमम्‌ । प्रत्यक्षावगमं धर्भ्य' सुसं 
केठु मव्ययम्‌ || गीता अध्याय ६ ॥ 


युनः वह परमात्मा कसा हे? पंचा का गुर्‌ एकु ध्रानु, 
चा =वायु, अग्नि, चन्द्र, सूर्य वरुण, इन पांचों को परमात्मा गुरू -शिक्षा देने वाला है । 


परमात्मा सूर्यादि का शिक्षक है, इसे गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन को कहा हवै 


कि मेने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था । सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति 
ओर मनु ने अपने पुत्र इच्बाकु के प्रति कहा | 


: 


इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । विवस्वान्मनवे पाह मचुरिच्वा- 
कवेऽत्रवीत्‌ ॥ द 
अथवा “पंचा का गुरु बिष्णु, महेश, सू, दुर्गा, गणेश इन पांचों का गुरु परमात्मा हवै । पुनः 
वह परमात्मा केसा है ? एकु =एकाकी अद्वितीय है । उपासकों पर अनुग्रह करने के लिए नुसिंह, 
श्रीराम, श्रीकृष्णादि अनेक रूप होने पर भी वास्तव में व्यक्ति भेद से रहित केवल एक अट्गि 
यहां तक निदिध्यासन के विषय को कह कर अव निदिध्यासन के स्वरूप को कहते हैं धिः ञ्र 
ध्यान शब्द निदिध्यासन का वाचक है, अर्थात्‌ पूर्वे प्रतिपादित परमात्मा के स्वरूप में चित्तव्र 
एकाग्रता रूप निदिध्यासन करना उचित है । निदिध्यासन के स्वरूप को कह कर अब 


जे को कहै करै वीचार? | 
जे =यदि कोई ज्ञानी जीव और परमास्मा के बोधक शब्दों 


( १२४ ) 
युक्तियों से मनन करे । भाव यह है कि यहां पर विचार शब्द का अर्थ मनन हैं, नह निदिध्यासन का 
साज्ञात्‌ देतु हे। और साज्ञात्कार का निदिध्यासन के द्वारा हेतु ह । इसलिए मुक्ति की इच्छा वाला 
मुसुल्ुु साधन सम्पन्न्‌ होकर अवश्य बिचार करे । 
पूर्वोक्त वचन से निदिध्यासन के देतु मनन का श्री गुरुदेव जी ने निर्णय किया है । अब अधिकारी 
को जानने के लिये उसके ज्ञान के लिये उसळे ज्ञान के साधन कितने हूँ ऐसा पूछन पर उत्तर दत ह । 
करते के करणै 'नाही सुमार, 
करते =विचार करने वाले अधिकारी के कररणों =ज्ञान के साधन नाही सु मार =अगणित 
हैं, अर्थात्‌ विचार करने बाले अधिकारी के ज्ञान, सहयोगी दान, स्वाध्याय, नम्नतादि साधनों की गणना 
नहीं की जा सकती, क्योंकि अमानिता, अदम्मिता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरुसक्ति, शारीरिक एबं 
| मानसिक पवित्रता आदि असंख्य देवी गुण हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती । 
| प्ररत -जब देवी गुण असख्य हैं तब जिज्ञासु को सवे प्रथम कौन साधन अपनाना चाहिये । 
| श्री गुरुदेव जी कहते हैं । 
| धौलु धरम दया का पूतु' 
i शब्दार्थ घौलु =उवेत) पूतु =पुत्र, भाव यह ह कि रजो तमो से रहित केबल सत्व गुण रूप 
निष्काम धर्म ही अधिकारी को सर्वे प्रथम सेवन करना चाहिये । वह निष्काम धमे दया का पुत्र तल 
दूसरे के दु:ख को दूर करने की इच्छा का नाम दया है, उससे धर्म की उत्पत्ति होती है । दया के पुत्र 
धमै ने संतोष को अन्तःकरण में स्थापित किया हुआ है। दम, दान, दया, इन तीन साधनों से शुद्ध धमं 
उत्पन्न होता है, और उसी धर्म से अन्तःकरण में संतोष की प्राप्ति होती है। भाव यह हे कि काम 
क्रोध लोभ को नष्ट करने के लिये देवी सम्पत्ति में दम; दान, दया, आदि को शुरवीर बताया गया है। 
जब हम कामादि शूरवीरों को परास्त कर देते हैं तब अन्तःकरण में देवी सम्पत्ति का निष्कण्टक राज्य 


स्थापित हो जाता है. शुद्ध धर्म की उत्पत्ति से सुख का हेतु संतोष भी अन्तःकरण में दृढ़ होकर बैठ 
जाता है । जिस संतोष से सम्पूण विषयों की ठृष्णा को दूर करके मुमुज्षु श्रवण मननादि साधनों का 


अधिकारी हो जाता हैं । पूर्व भें अधिकारी का निर्णय करके अब फल का निरूपण करते हैं । 
जे को बुभै होवे सचिआरू, 
शब्दार्थ-- जे को =जो कोई, बुश =जानता है, सचिआरू =सत्यवादी । भाव यह है कि यदि 


कोई साधन सम्पन्न अधिकारी सत्य अद्वितीय परमेश्वर को अपने से अभिन्न करके जानता है वह 
सत्यवादी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है । इसबात को दूसरे शब्दो में भी गुरु जी ने स्पष्ट किया है । 


त्तर में 


al 


ion, Chandigarh - 


| ( १२९ ) 5 
{ से जी 
| इस भकार निदिध्यासन जन्य ज्ञान से सत्य अद्वितीय रूप होना फल बता कर काकू उक्तिसे | 
चिदूजङ़ अन्थि, संशय मन्थि, कर्म मन्थि की निवृत्ति रूप अन्य फल भी बतलाते हैं । ‘ 


“धवले उपरि केता भार? 


जिस वाक्य से अर्थ और प्रकार का प्रतीत हो उसे का 
अश्वतपान से रोग नहीं जायेगा ? किन्तु 
यहां पर शुक्लता बोधक 
का बोधक है । 


कू उक्ति कहते हैं । जेसे इस व्यक्ति का 
अवश्य जायेगा । यह अर्थ काकू उक्ति से सिद्ध होता है । 
“जल पद शुद्ध रह्म का वाचक है। उपरि पद त्रिगुणातीत तुरीय स्वरूप 


अर्थ इस प्रकार है । त्रिगुणातीत ज्ञानी के शुद्ध स्वरूप ब्रह्म में चिज्जड़ प्रन्थि, संशय प्रन्थि, न 
कर्म मन्थि, का कितना सार है ? अर्थात्‌ कुछ भी बोम नहीं क्योंकि जिस काल में ज्ञानी को चतुर्थी 
भूमिका में शुद्ध स्वरूप का प्रत्यज्ञ होता है। उसी काल में जड़ चेतन की अन्थि परमात्मा से मैं भिन्न | 
हूँ वा अभिन्न ? भिन्न होकर भी में जन्मता भरता हूँ अजर अमर हूं ? इत्यादि संशय ग्रन्थि तथा 
पुण्य पाप कमे ग्रन्थि, शरीर छूटने के बाद कैसी दशा होगी ? इत्यांदि नाना प्रकार के विकल्‍प जालों | 
का सार निवृत्त हो जाता है | इस बात को शुरु जी के वचन भी प्रमाणित करते ह उ 


“सूरज किरणि मिले जल का जलु हआ राम । 
जोती जोति रली संपूरु थीआ राम || झु १० ५०८४६ 
जनम जनम के किलविख दुख उतरे गुरि नामु दीओ रिनु लाथा | गुल्म्रग्प्र०६६ ६ | 


अधिकारी को ज्ञान और उसके फल की श्राप्ति दिखाकर अब अनधिकारी पुरुष को : 
की प्राप्ति दुलेंभ है यह दिखाते:हैं | 


“धरती होर्‌ परे होर्‌ होर्‌, भूमि मात्र का बोधक धरती शब्द, यहां पर ज्ञान की चतुर्थी 
भूमिका का वाचक है। होसू=पद विमुख, सांख्य, पातम्जल, इन तीनों का बोधक है 
शब्द दूर का वाचक है। अर्थ इस प्रकार है। ज्ञान की चतुर्थी भूमिका वहिर्मल अनधिकारी 
को दूर हे । स्थूल बुद्धि होने के कारण उसका बह अधिकारी ही नहीं । जैसे स्थूलदर्शी 
ज्ञान की चौथी अवस्था प्राप्त नहीं होती बैसे प्रकृति पुरुष का विचार करने बाले 


. निपुण, नेयायिक और वेशेषिक इत्यादि भेद वादियों को भी ज्ञान भूमिका डुले 


ES TET 


को वोधन करने के लिये मूल में दो बार होर शब्द का 
साथ पूरे शब्दों का सम्बन्ध जोड़ लेना डक ८ 
सांख्य है वह भी उस ज्ञान की अपूव 


( १२६ ) 
इसलिये उन्हें जीव ईश्वर की अभेद भूमिका प्राप्त नहीं होती | एवं पातञजल, नेयायिक, वेशेषिक, 
इत्यादि भेदवादी दार्शनिकों की भी ऐसी ही दशा है । 
“जिन कै भीतरि है अंतरा। नेसे पशु तैसे ओह नरा” १११३ 
इस गुरु वचन के अनुसार भेदवादी लोगों को वह अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती । भेद 
चादी दाशनिक अन्य साधारण लोगों से भी अति दूर हैं। उक्त रीति से ज्ञान की भूमिका की ठुलेभता 
बता कर अब उसके सम्पादन को कठिनता वताते हैं । 

“'तिसते भार्‌ तले कवणु जोरु । नीचे का बोधक तले शब्द यहां पर रहित अर्थ का 
वाचक है । भारु"शब्द विवेकादि साधनों के वोझ का सूचक है। अर्थ इस प्रकार है। जो 
पुरुष विवेकादि साधन रूप बोझ वाली ज्ञान भूमि के भार से रहित है। अर्थात्‌ विवेकादि साधनों 
से हीन है. उसे ज्ञान भूमि के धारण करने का क्या बल हे ? भाव साधनहीन पुरुषों में ज्ञानभूमि 
को प्राप्त करने की शक्ति नहीं होती । रजोगुण तथा तमोगुण से दवी रहने फे कारण अनधिकारी 
पुरुष में ज्ञानभूमि की सम्भावना नहीं हो सकती, इस बात को आगे स्पष्ट करते हैं । 

“जीअ जाति रंगा के नाव” 

जीञ्र जाति=शब्द यहां पर प्राणी सात्र का बोधक हे । र॑ंगां-शब्द शुक्ल पीत कष्ण, रङ्ग 
Ff चाले तीन गुणों का वाचक है। अर्थ इस प्रकार हे-जीव मात्र के नाम रजो तमो सत्त्व गुणों के 
अनुसार होते हैं। अर्थात्‌ रजो गुण से राजस तमोगुण से तामस और सतोगुण से सात्त्विक 
नास पड़ता है । इसलिये राजस, तामस पुरुषों में आसुरी सम्पत्ति के प्रभाव से ज्ञानभूमि की भावना 
दबी रहती है, प्रकट नहीं होने पाती | 
प्रन- सभी जीवों के नाम गुणों के अनुसार होते हैं इसमें क्या प्रमाण है ? इस शङ्का को दूर 
करने के लिये श्री गुरुजी कहते हैं । 

“सभना लिखिञ्रा वुड़ी कलास” 


बुड्ी=ताम बड़ी का है और कलाम फारसी में वाणी को कहते हैं। अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
जीवों के राजस, तामस, सात्त्विक नाम वेद रूप महावाणी में लिखे हैं दशाम दरबार में सी 


ऐसे ही लिखा है । 
° > 
“साधु कम जे पुरष कमावे। नाम देवता जगत कहावे | 
_ कुकृत कर्म जे जग में करही । नाम अछुर ता को सभ घरही” 
` सात्त्विक पुरुष को देवता और तमो रजोगुण प्रधान पुरुष को असुर कहते हैं। 


-_ सभी जीबों के नाम गुणों के अनुसार होते हैं। इस बात को निर्णय करने का यहाँ पर 
इसके उत्तर में कहते हैं । | 
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( १२७ ) 
'एहु लेखा लिखि जाण कोइ? 
राजस तामस पुरुषों में कोई सात्त्विक पुरुष ही जन्म मरण के चक्रको तथा देव, पिठ 


ऋषि ऋणों को दूर करने वाली ज्ञान भूमि रूप लेखे को शुद्ध हृदय रूपी कागज पर लिख कर द 
परमात्मा को अद्वितीय सत्य स्वरूप जानता है । 
कि 


<] 


भाव यह है कि संसार में हजारों मनुष्यों में से कोई विरला सात्त्विक पुरुष दैवी गुणों को 
| सम्पादन करके भगवस्म्राप्ति के लिए यत्न करता है । उन यत्न करने वालों में भी कोई विरला मनुष्य 
| परमार्थ दृष्टि से ईशबर को जानता है। यह बात गीता तथा गुरुवाणी में प्रतिपादन की है । द 
| 


_ सनुष्याणांसहस्रे षु कश्चिद्यतति सिद्धये। 
[ यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः || गी० अ० ७ 
| जन नानक कोटन महि कोऊ भजन राम को पावै ॥ 
| ज्ञान के लेखे को चित्त में लिखना मुक्ति का कारण है | इस बात को आगे गुरुजी कहते हैं । 


लेखा लिखिञ्रा केता होइ>=केता शव्द घर और ध्वजा का वाचक है । अर्थ इस प्रकार है-- 

ज्ञानरूपी लेखा चित्त में लिख कर जिज्ञासु ज्ञानवान्‌ हो जाने से मुक्ति रूप ब्रह्मधाम | ठ 

को प्राप्त हो जाता है, तथा जिज्ञासुओं के लिये ज्ञानी पुरुप ध्वजा रूप हो जाता है, अर्थात्‌ सर्व का ड 
पथ प्रदर्शक बन जाता है । 


मश्न-- जिस ज्ञानभूमि के प्रभाव से ज्ञानी ब्रहम स्वरूप होता हे, उस स्वरूप का आप करपा करके ह 


प्रतिपादन करें ? . उत्तर में श्री गुरुदेव जी कहते हैं-- ` प्र 
शब्दार्थ-- 'केता ताणु खुआलिहु रूपु' केता-कितना तामु-बल सुआ्नालिहु- | 


स्मरण कराना । अर्थ इस प्रकार है, मन वाणी का अविषय होने के कारण मेरी वाणी में इतना बत 
नहीं कि मैं त्रिगुणातीत के स्वरूप को निरूपण करके तुम्हें स्मरण करा सकू' । अर्थात्‌ लक्षणा त्ति 
प्रतिपादन करने पर भी शक्ति बृत्ति से उसे वाणी द्वारा प्रतिपादन नहीं कर सकते । ब्रह्म के स्वरूप 
तथा उसकी दी हुईं सामग्री को यहां वताना अत्यन्त कठिन है, वहां परमेश्वर स्वरूप ज्ञानी 
हुए उपकारों को कहना भी कठिन है। आगे इसी बात को स्पष्ट करते ह i 
केती दाति जाणै कौर कूतु वन्गला भाषा में कूल शाब्द परीक्षण 
फारसी भाषा में माप तथा स्वास्थ्य का वाचक है। अन्य भाषाओं में कूतु शा 
वोधक है । अर्थ इस प्रकार है--तरहम ज्ञानी पुरुप ने कर करने वाले 
उप|सक को उपासना के विषय में, जिज्ञास को आत्म ज्ञान के विषय: 
` अलौकिक दात निधि दी है उसे कौन ! है 


भाव | 


hearer 53s 


( १२5 ) 
की ER 
ज्ञानवान्‌ से अतिरिक्त जिज्ञासु, पामर, त्रिषयी, ये तीनों ही ब्रह्मज्ञानी की दात इतनी है, 
ऐसा अपची वद्धि के बल पर । वा किसी माप दणड से तथा किसी अन्य परीज्षा से नहीं जान सकते । 
ब्रह्मज्षानी के किए हुए उपकारों को जबकि कोई नहीं जान सकता तब उसके व्रह्म स्वरूप का जानना ता 
ओर मी कठिन है। इसी भाव से श्री गुरुदेवजी ने कहा हे 
~ ~ त्र [a ज _ ~ ~ रूप = ब्रह्म ज्ञ र न ही Fe ड 
(ब्रह्म शिञ्जानीकी गति ब्रह शिग्रानी जाने | त्र्वेता के स्वरूप को ब्रहज्ञाची हो जान 
सकता है, इतर अज्ञानी जन उसकी महिसा को नहीं जान सकते | 
= हु कर अब उसकी 
ईश्वर के समान ज्ञानी के स्वरूप का अज्ञ जनों द्वारा जानना कठिन वता कर अव उसक 
स्तुति के लिये सर्व कार्यो का अधिष्ठान होने से ईइबर रूपता का प्रतिपादन करते हैं । 


| “कीता पसाउ एको कवाउ” कृव[उ>्यद की स्थूल सूच्स कार्य उपाधि में लक्षणा 
| ओर कायै उपाधि से कारणरूप साया का ग्रहण है अर्थ इस प्रकार हे । ईइवर रूप से ज्ञानी ने, 

एको कवाउ-माया रूप एक उपाधि द्वारा, कीता पसाउ = स्थूल सूक्ष्म नाना प्रकार का विस्तार 
किया उसी विस्तार को स्पष्ट करते हैं । 

“तिस ते होए लख दरीआउ | यहां पर त्ख = शब्द अपरमित का वाचक है । माया 
उपाधिवाले ईश्वर रूप ज्ञानी से अगणित सृष्टि उत्पन्न हुईं जैसे नदी से तरङ्गबीचि बुद बुदे अनेक 
उत्पन्न होते हैं । बैसे ही ईइवर रूप ज्ञानी से नाना प्रकार की सुष्टि उत्पन्न होती है। इसलिए गुरुदेव 
जी ने सुखमनी में लिखा है। 

~ AN ce 
“ब्रह्म ज्ञानी सभ सृष्टि का करता” ब्रह्मज्ञानी सदजीवे नहीं मरता? सुखमनी २७३ 
प्र्न यदि पामर ओर विषयी लोग तत्त्व वेत्ता कों नहीं जान सकते तब आप ही उसके स्वरूप को 
बताने की कृपा करे ? उत्तर में श्रो गुरुजी कहते हैं। 
'कुद्रति कवण कहा बीचारु! 
कुद्रति = शब्द शक्ति का वाचक है । अर्थ यह्‌ है कि मेरे सें क्या सामर्थ्य है, जो तत्त्ववेत्ता 
के स्वरूप का प्रतिपादन कर सकू। भाव यह हे कि तत्त्ववेत्ता में दैवी सम्पत्ति है इसलिये उन्हें अन्यलोग 
जान सकते हैँ, यह उसका पर संवेद्य रूप है । परन्तु तत्त्व वेत्ता का वास्तव स्वरूप स्वसंवेद्य हे, जिसे उसके 
बिना दूसरा कोई नहीं जान सकता । पर संवेद्य दैवी गुणों से ज्ञानी को ज लेने एर भी सन बाणी से 
अगोचर स्व संवेद्य रूप से ब्रह्मनिष्ठ को कोई दूसरा नहीं जान सकता । 
प्रश्न-गुरुदेय ! यदि आप भी स्वसंवेद्य रूप से नहीं जानते तो आप में अन्य पुरुषों की 
अपेक्ता क्या विशेषता है ९ 


समाधान--प्रिय शिष्य ! अज्ञानी लोग अहङ्कार से कहते हैं कि हमने स्व संवेद्य स्वरूप को 
 सबेथा जान लिया, परन्तु हम अज्ञानियों के समान नहीं कहते । किन्तु स्वरूप की वास्तविकता 
गम्भीरता एवं अतल स्पर्शिता का अनुभव अवइ्य करते हैं, यही हमारे में विशेषता है | यथा-- 
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( ११२६ ) 


सोई अजाणु कहै मैं जाना जानण हार न छाना रे || यु० ० एश क 
प्ररन-अहङ्कार में आकर जो कहते हैं कि हमने सर्वथा जान लिया उन विपरीत. दशी लोगों को 


कृपालु होने के कारण आप समभाने की कृपा करें| मूर्खो को समभाना निष्फल है, इस भाव से गुरु जी 
आगे कहते हैं । 


वारिञ्जा न जावा एक वार! ge हि 
शब्दारथ-वा रिआ्र-निवारण के लिये, न जावा -नहीं जाता हूं, एक वार -एक दफा, अर्थ 
यह्‌ है कि उन हठ धर्मी अज्ञानी लोगों को समझाने के लिए हम एक वार भी नहीं जाते, क्‍योंकि उनके ; 
बिपरीत संस्कार अति दृद हो चुके हैं । दुराम्रह से वे लोग ब्रह्मा की भी बात सनने को तैयार नहीं। | ; 
हे + > ‘5 _ 
हरि जछु सुनहि न हरिगुण गावहि | वातन ही असमान गिरावहि | र 
शु म'° प्र० ३३२ 
इस शब्द में हठधर्मी लोगों को समभाना बुझाना कबीर जी ने निष्फल बताया है । 
प्रन गुरुदेव यदि आप विषयी एवं पामर लोगों को समभाना उचित नहीं समझते तब मेरेजेसे | 
अधिकारी को क्या करना चाहिये ? ऐसा पूछने पर कहते हैं जो उचित प्रतीत होता हैं सो करो । 
जो तुधु भावै साईं भली कार MT), [ 
तुघु-तेरे को जो भावे-रुचिकर प्रतीत होता है, साइ भल्ीकार वही -श्रेष्ठ है । अर्थ क 
यह्‌ है कमं तथा उपासना ओर ज्ञान के साधन श्रवणादि में से जो तुम्हें करने योग्य कल्याणकारी प्रतोत | 
होता है वही श्रेष्ठ है.। यथा शक्ति उसी का पालन कर | इसमें तुम्हें पूणे स्वतन्त्रता है ।.. र 
प्रन तरति शोकमात्मवित्‌, इस श्रुति के द्रारा आत्म ज्ञान से. सर्व शाक की निवृत्ति रब 
गई है । इसलिये शरणागत मुझको तत्वज्ञान का उपदेश करने की कृपा करें ? जिज्ञासु की जिज्ञासा 
देख कर परम कृपालु गुरुदेव जी कहते हैं । 


तू सदो सलामति निरंकार, 


4 
| 
| 
, 
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शब्दार्थ-- लुम, सदा-काल भेद से रहित, सलाम ति- नित्य शाइवत विद्यमान, निर, 
निर्विकार, निराकार नेत्रों का अविषये, भाव यह है कि देश ओर काल परिच्छेद से रहित 
f बिद्यमान मन, वाणी और नेत्रो का अविषय, सबेव्यापक परत्रह्म परमेइ्वर मेरे से अभिन्न है, 
| कर कृतकृत्य हुआ स्वतन्त्रता पूर्वक जीवन मुक्ति का अनुभव कर | 
नानक सतगुरू भेटिए पूरी होवे जुगति। | 
हसंदिआ खेलंदिआ पेनंदि्रा खाबंदिआ विचे हो 


_ 


(° २३०१ । 
है । किसी भी अबस्था में स्वरूप स्थिति से चलायसान-नहीं-होता ।-कथोंकि ज्ञानी- पुरुषः देखता हुआ, 
सुनता हुआ, स्पशी करता हुआ, सू'घता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, इवास लेता हुआ, बोलता 
हुआ, त्यागता हुआ, प्रहण करता हुआ, आँखों को मौचता और खोलता हुआ मी अपने आपको 


असंग निविकार और शुद्ध बुद्ध समभता है । 
इन्द्रियां अपनेअपने विषयों को ग्रहण कर रही हें। इन से मेरा कोई वास्तबिक सम्बन्ध नही, 
ऐसा ज्ञानी का दृढ़ निइचय होने के कारण अपने स्वरूप से चलायमान नहीं होता। 


यथा-नें किंचित्करोमीति युक्तोमन्येत्‌ तत्ववित्‌ | पश्यन्त्वृणवन्स्पृशङ्िघ्रन्नश्नः 
न्गच्छनस्त्रपन्श्वसन्‌ प्रलपन्विसु जन्शृह्न्नु न्मिषन्निमिषन्नपि || गीता अ० ५ 


& -षोडशं मन्त्रं समाप्रम्‌ ४8 > 


ओके के जे के और और की चै 


० 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


तिस ते होए लखद रिआउ, इत्यादि वचनों से ईश्वर द्वारा सामान्य भूत भौतिक सृष्टि को 
रचना कह कर विशेष रूप से अव राजस तथा सात्विक सृष्टि का गुरु जी निरूपण करते हैं । 
मूल- असंख जप असंख भाउ । असंख पूजा असंख तप ताड। 
असंख गरंथ मुखि बेद पाठ | अप जोग मनि रहहिं उदास | 
असंख भगत गुणं गियान वीचार। असंख सती असंख दातार | 
_अस्तंख सूर मुह भख सार । अपंख मोनि लिवर लाइ तार | 
कुइरति कवण्‌ कहा बीचारु । वारिश्रान जावा एक वार | , 
जो तुधु भावै भाई-भली कार | तू सदा सलामति निरंकार ॥१७॥ 


“असंख जप असंख भाउ, असंख-अगणशित, जप-जपते योग्य मन्त्र हैं। अथवा असंख्य | 

पुरुष मन्त्रो को जमने बाले हैं । असंख पूजा असंख तप ताउ>असंख्य ही पूजा करने बाले और ० ध 
असंख्य ही तपों को तपने वाले तपस्वी हैं । 

ग्रसंख गरथ मुखि वेद्‌ पाढ=असंख्य पुरुष अनेक प्रन थो का एबं वेदों का कण्ठस्थ पाठ . _ 

करने बाले हैं। असं खं जोग-सनि रहहि उदास>मन से उपराम रहने वाले अनेक ही योगी हूँ। 

अथवा अनेक ही, जोग-योग के प्रकार हैं और उस योग को करने वाले योगी संसार की ओर सेमन | 

से उदासीन रहते हैँ। 5 

असंख भगत गुण गिआन वीचार-अनेक भक्त परमेश्‍वर के सत्य संकल्पादि गुणों 

दवम्‌ ज्ञान का विचार करने बाले हैं। असंख सती असंख दातार-असंख्य हो पुरुष, सत सत्य 

बोलने वाले हैं और अनेक ही पुरुष दातार=दान करने बाले है । ह 

=. ˆ असख सूर मुंह सख॑ सर-अंसंख्य शूरवीर युद्ध भूमि में शत्रुओं के, सारं-शंखों को : 

मुख पर भंख = खाते है, अर्थात चात्र धर्म के अनुसार सम्मुख होकर लड़ते हैं, पीठ नहीं 

ख्रमोनि लिंव लाइ तारं-असंख्य ही मो नि = मौन रहने वाले परमात्मा में, तां 

एक रस, ज्ञितरत्ति को, लाइ लगते हैं कुदरति कवण कहा वीचार =इत्यादि पाठ 

पूवे हो गया है। Ye फ। छ. 7 ही 

भावार्थ सिद्ध मण्डली ने पूछा) पूज्य गुरुदेव ! जिस सूष्टि को ईइवर ने अपनेः संकल 

छन्नं कियां है, वह कितने प्रकार की हैं? | र कक रः 

न 
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इस सृष्टि में अनन्त ही जपने योग्य मन्त्र हैं, और अनेक ही उन मन्त्रों को जपने 
चाले जपी हैं | असंख्य ही प्रेमी प्रेम करने वाले हैं | संसार में अगणितं पूजा करने वाले और अनेक ही 
तपस्त्री तपों को तपने बाले हैं । असंख्य मनुष्य वेदों का और अन्य धार्तिक ग्रन्थों का प्रति दिनि 
कण्ठस्थ पाठ करने बाले हैं । अगणित पुरुष मन से उपराम होकर योग की साधना करने बाले हैँ । 
अनन्त भक्त ईइबर के सत्य संकल्पादि गुणों का एबं दया दाक्षिण्यादि दैवी गुणों का विचार करने 
वाले हैं । अनन्त पुरुष सत्य बोलने वाले तथा असंख्य ही दानी दान देने बाले हैं। असंख्य शूरवीर 
सात्र धमं के अनुसार रणभूमि में सम्मुख होकर शत्रुओं के शस्त्रों के आघात प्रत्याघात अपने सुख पर 
सहन करते हैं | असंख्य ही मौनी पुरुष परमात्मा में एक रस चित्त वृत्ति लगाने वाले हैं । मेरे में क्या 
शक्ति है जो ईश्वर की सूजन, पालन, संहारादि अनन्त शक्तियों का वर्णन कर रू कू । में तो ईइवर के 
एक रोम का भी वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि उसके एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्माएड साथे हुए हें। 
है त्रिगुशातोत परमेइवर ! आप नित्य शाइवत स्वयंभू अविनाशी हैं। जो आपको प्रिय एवं रुचिकर 
प्रतीत होता है बही कार्य ठोक है। 


तिस ते होए लख दरिआउ, 


[ इस वाक्य के द्वारा ईयर से अनन्त सूष्टि की उत्पत्ति कह कर अब माया के सम्बन्ध से 
ईइवर द्वारा अपने अपने शुभ अशुभ कमो के अनुसार उत्पन्न हुए देव और असुरों के शुभाशुभ 
आचरणों का निरूपण करते हैं । 


असंख जप असंख भाउ, 


विशेष व्याख्या-परमेइवर की विचित्र सृष्टि है सत्य नाम, श्री वाहिशुरु, श्री राम, गोविन्द्‌ इत्यादि 
` अनेक मन्त्रों को जपने वाले जपी हैं। अधिकारियों की रुचि भेद से जपने योग्य मन्त्र भी आरा हे 
और उन मन्त्रों के फल भी अनन्त हैं । श्रीमद्‌ भगवद्गीता में द्रव्ययज्ञ, तपोयज्ञ, योगयज्ञ,. स्वाध्याय 
ज्ञान यज्ञ इत्यादि अनेक यज्ञों का विधान किया है । किन्तु सभी यज्ञां से जप यज्ञ को प ने 
सर्वोत्तम माना है। कामनाओं की पूर्ति के लिये जो अनेक यज्ञ किये जते हैं, -उनमें हिंसा दि अनेक 
दोष भी बतलाए गये हैं । उन दोषों की निवृत्ति के लिये यजमान को ्रायर्चित्त करना पड़ता है। 


परन्तु जप यज्ञ सें हिंसादि कोई भी दोष नहीं केवल श्रद्धा और प्रेम की आवश्यकता है । 
' इसलिये भगवान श्रीकृष्ण ने यज्ञानां जप यज्ञो(स्मि गीता अ० १० 


इस वचन के द्वारा जप यज्ञ को अपना स्वरूप बताया है । सात्विक 
है के त्वक पुरुषों को कर 
ख मन्त्रों का ही जप करना चाहिये | अघोर तथा भूत्‌ प्रेत पिशाचों के मन्त्रों को. र 
है । परमेश्वर के नाम जपनेसे भोग एबं मोक्ष की प्राप्ति होती है । अगणित पुरुष परमेदबर में 
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चित्त वृत्ति के प्रवाह रूप प्रेम को करने वाले हैं एवं प्रेम भी अनेक प्रकार क्रा है | विषयों का प्रम 
कूठा ओर दुखदाई है । परन्तु ईश्वर का प्रेम सच्चा और सुखदाई है । विषयों के प्रेम को फीका समक 
कर जिज्ञासु जव सचते प्रेम की ओर बढ़ता है तब उसे अलौकिक आनन्द की अनुभूति होती है । 
इस भाव को नीचे लिखे शब्दों में गुरु जी ने प्रकट क्रिया है । | 
क्‍ | “इह रस छाड़े ओहु रस आवा । ओह रसु पीआ इहु रख नहीं भावा। 
|] गु० प्र० प ३४२ 
निले विन फी 2 पउ 
तथा- बिखे विनु फीका तिआगि री सखीए नाछु महा रखु पीड । 
बिनु रस चाखे बुड गई सगली सुखी न होवत जीउ ॥ इत्यादि । गु० ग्र« ८०३ 
“असंख पूजा असंख तप ताउ” 
बिष्णु, शिव, सूर्यं गणेशादि देवताओं की पत्र, पुष्प, फलादि से पूजा करने वाले अनन्त 


( १३३ ) 
| 


पुरुष हैं और पूजा सी अनेक प्रकार की है। 
यथा -पूजा अरचा बन्दन दण्डौतु खट्ट करमा रठु रहिता। यु” ० ४० ६४२ तथा आ 
“वूजा अर्चा सेवा बंदन इहै टहिल मोहि करना” ० गू० प्र० ५३१ 
शूरवीरों की पूजा और प्रकार को है जैसे कऋष्णावतार की कथा में श्री गुरु गोविन्दसिंह जी ने लिखा द्वै। _ 
“एक गदा पुन कर में धरी | सब भूपन की पूजा करी |!” यहाँ पर पूजा शब्द का 


` ब्यंग्यार्थ ताडना पीटना है एबं चक्रवर्ती राजा माता एवं पिता गुरु मित्र एवं शत्रु और सेनापति इत्यादि _ 
उत्तम मध्यम व्यक्तियों के भेद से पूजा भी अनेक प्रकार की है । अनेक तप हैं, और अनन्त ही तर्पों 


को तपने बाले तपस्वी दैं। | आओ 
“कई कोटि तपीझुर हाते” गु० ग्र० ० २७५ जा 


.. काथिक वाचिक मानसिक भेद से तप तीन प्रकार का है। गीता में नीचे लिखे इलोकों द्वार 
_तीन प्रकार के तपों का निरूपण किया है। | Fs 
देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनं शौचमाजेवम्‌। 


`  ब्रह्मचरयमहिसा च शारीरं तप उच्यते ॥ गीता अ० १७ 


( १३४ ) 
अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌। 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वार्‌मयं तप उच्यते | गीता अ० १७ 
उद्वेग को न करने वाला प्रिय और हितकारक भाषण, परमेइवर के नाम जपने का अभ्यास यह 
बाचिक तप है । 
“मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः ॥ 
भाव संशुह्ठिरित्यततपो मानस मुच्यते || गी० अ० १७ 
सन की प्रसन्नता तथा शान्तभाव एबं ईश्वर चिन्तन करने का स्वभाव मन का निम्रह औरं 
अन्तःकरण की निर्मेलता यह मानसिक तप है। 
पूर्वोक्त तप सात्त्विक, राजस, तामस भेद से तीन प्रकार का है। सात्त्तरिक तप अन्तःकरण की 
शुद्धि द्वारा भगवद्‌ प्राप्ति का हेतु है। मान प्रतिष्ठा के लिए और दम्स से किए जाने वाले तथा च्षशिक 
फल देने वाले तप को राजस कहते हैं | र 
. _ हिल 
यथा-- सत्कार मान पूजाथ' तपो दम्भेन चेव यत्‌। 


` क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमभ्‌ वम्‌ ॥ गी० अ» १७ 
जो तप मूढता पूर्वक हठसे मन बाणी और शरीर की पीड़ा के सहित और. दूसरे का अनिष्ट करने 
के लिए किया जाता हे उसे तामस तप कहते हैं । 
यथा मूढ ग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः | 
परस्योत्सादनार्थ' वा तत्तामस मुदाहृतम्‌ || गी० अ० १७ 
` अऋसंख गरंथ सुखि वेद्‌ पाठ=अगणित पुरुष सूत्र, वार्तिक, गीतादि ग्रन्थों का तथा संव 
्रन्थों में मुख्य ज्ञान प्रतिपादक वेद का प्रतिपादन करते हैं। अथवा अनन्त ग्रन्थों तथा वेदों का असंख्य 
पुरुष कण्ठस्थ पाठ करते हैं | वेदपाठ का महत्त्व तथा उसमें प्रतिपादित बिषय को श्रीगुरुदेवजी ने अनेक 
शब्दों में प्रतिपादन किया है । 
यथा दीवा बले अंधेरा जाइ | वेद पाठ मति पापा खाइ | यु० ० ए० ७६१ 
क बेदा महि नाम उत्तम सो खुणहि नाही फिरहि जिउ बेतालिआ ॥ ७0 
असंख जांग सनि रहहि उदास=मन को विषयों की ओर से रोकने के लिये असंख्य “पुरुष 
चित्त वृत्ति के निरोध रूप योग में मन को लगाने बाले हैं । अनन्त पुरुष लोक परलोक के विषयों से 
बैराग्यवान्‌ होकर उदास रहते हैं, अर्थात्‌ अनन्त घुरुष अष्टाङ्ग योग और सहज योगकरने बाले हैं । तथा 
योग की सिद्धि के लिए संसार के भोगों से सर्वदा उदासीन रहते हैं । चित्तवृत्ति के निरोध का नाम 
“योग है। शान्त घोर मूह भेद से बृत्तियां तीन प्रकार की हैं। राजस और तामस वृत्तियों को घोर एवं 
. मूढ़ कहा जाता है। यह दोनों ही दुःख देने वाली हैं । इन बृत्तियों को रोककर शान्त. वृत्ति को. बढ़ाना 
चाहिये । सम्पज्ञात, असम्प्रज्ञात भेद से योग दो प्रकार का है। पूण म्ज्ञ की सहायता के बिना योग 
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| | साधन को करना लाम की अपेक्षा हानि कारक हैं । इसलिए गुरुदेवजी ने योग प्रक्रिया को प्रोत्साहन न 

F देकर भक्तियोग और ज्ञान योग को प्रचारित किया है। : Fp 
यथा-- तू गुरप्रसादि करि राजु जोगु || य° प्रश प्रश २११ 


तथा¬= अहि निसि राबे भगती जोशु || शु® प्र’ ० ११७० ` 


असंख भगत गुण गिञ्ान बीचार = असंख्य पुरुष परमेश्वर की भक्ति करने 
बाले हैं । कना 


तथा अनन्त पुरुष शम. दमादि साधन सम्पन्न होकर ज्ञान के लिये विचार करने वाले हैं । गीता-में आते | 
जिज्ञासु अर्थार्थी, ज्ञानी ये चार प्रकार के भक्त लिखे हें । सुखमनी साहिब में-- है उ 
कई कोटि नवतन नाम घिआवहि=इत्यादि वचनों में प्रेमियों की. अनन्त 
संख्या बतलाई है कल्पभेद से भक्तों का अनन्त होना स्वाभाविक हैं । इंसी भाव से गुरुजी कहते हैं । 
असंख भगत गुण गिआ्आन वीचार, हे परमेश्‍वर ? आपकी सृष्टि में तत्त्व, साक्षत्कार 
के.लिए शम दमादि साधनों से सम्पन्न बिचार करने वाले तुम्हारे भक्त असंख्य हैं। . ., 
असंख सती असंख दातार = असंख्य पुरुष सत्यवादी हैं, तथा--अपने स्वत्व को. त्याग्रकर | 
विधिपूर्वक श्रद्धाभक्ति से समयानुसार दान करने वाले दानी पुरुष भी असंख्य हैं. | सात्विक/-राजस ड 
तामस, भेद से दान तीन प्रकार का है॥ प्राचीन समय में धार्मिक लोग ग्रहण कुम्म आदि पवित्र पर्वों में 
विशेषदान दिया करते थे , उस दृइयं का वर्णन गुरुवाणी में भी मिलता हैं। | 


यथा--अखुदान गजदान सिहजा नारी झुमिदान | 4 

* SNS pF 
ऐसो दान नित नितहि कीजै || युश ६७३ हि. 
श्री गुरु तेगब्रहादुर जी महाराज के दान का निरूपण श्री गुरुगोविन्द्सिहजी महाराजजी ने विचित्र 
नाटक में किया हैं । ' 5 हे के 
यथा-- जबही जातत्रिवेणी भये ' पुन दान दिन करत बितये ॥ ... 
असंख सूर मुह भन सार = असंख्य शूरबीर लोग लोक परलोक के -सुखो को भोगत्ते: ब्र 
अथवा अनन्त शूरवीर उत्तम गति तथा यश के लिये युद्ध भूमि में शत्रुओं से लड़ते हु ब्रं 
को सुख पर सहन करते हैं । ५ 
 असंख मोनि लिव लाइतार न असंख्य पुरुष मोन धारण करने बा 
५ल धारावत अखण्ड समाधि लगाने बाले हैं । 


.„ रति, कवण, कहा विचार, स्या 
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( १३६ ) 
सात्त्विक राजस सृष्टि कह कर अब तामस सृष्टि का गुरूजी निरूपण करते हैँ । 
मूल ्रसंख मूरख अंध घोर | असंख चोर हराम खार, ॥ 
असंख अमर करि जाहि जोर। असंख गल वढ हतिञआ्ना कमाहि ॥ 
असंख पापी पापु करि जाहि । असंख कूड़िआर कूड़े फिराहि ॥ 
असंख मलेछ मलु भरि खाहि | असंख निन्दक सिरि करहि भार ॥ - 
नानक नीच कहे वीचारू ॥ बारिश्रा न जावा एक वार । 
जो तुधु भागे साई मलीकार । तू सदा सलामति निरंकार ॥१८॥ 
शब्दार्थः असंख मूरख अंध घोर--अगणित ही, अंध-अज्ञानी, धोर-भयानक कार्यों को 
करने बाले मूख हैं | 
संख चोर हराम खेाग-अगरित ही पुरुष चोरी करने वाले तथा अनेक ही हराम खोरः 
न्याय विरुद्ध धनोपाजेन करके खाने वाले हैं । 
असंख अमरि करि जाहि जोर-असंख्य पुरुष, जोर-अत्याचार का, असम र-शासन करके 
जाहि=संसार से चले जाते हैं, अर्थात्‌ मर जाते हैं, संसार से उनका अस्तित्त्व ही समाप्त होजाता है। 
असंख गल बढ हतिआा कसा हि=असंख्य ही, गालवढ=घातक पुरुष लोभ मोह के वशीभूत 
होकर, हतिश्रा कमाहि -निदोंप जीवों की हत्या करते हें। असंख पापी पापु करि जा हि= 
असंख्य ही पापी अनेक प्रकार के सामान्य पापों को करते हुये मर जाते हैं । व 
असंख कू ड़रिआर कूड़े फिराहि =असंख्य ही, कूड़िआर =असत्यवादी, कूड़े फिराहि 
झुठ बोलते हुए लोग इधर उधर फिरते हैं। अर्थात्‌ अनेक झुठे लोग भूठ बोलने में रात दिन लगे 
रहते हैं।असंख मलेछ मलु भखि राहि= असंख्य ही मलेच्छ पुरुष मल भक्षण करने वाले 
जीबों को खाते हैं। अथवा असंख्य मलेच्छ पुरुष,मत्तु =वकवाद, भरि -बकते हैं और गन्दी 
वस्तुओं का भक्तण करते है, अर्थात ईतर की सृष्टि से असंख्य तमोगुणी जीव हैं, जिनका रहन सहन 
चाल ब्यबहार आदि गन्दगी पूणे ओर असभ्यता मूलक है । ड 
' असंखा निन्द्क सिरि करहि भार =असंख्य निन्दक पुरुष निन्दा करके, सिरि =शिर पर 
भारु =पापों का बोझ उठाते हैं। नानक नीचु कहै वीचारू- श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, 
कि मैंने नीच कमे करने ब।ले उन तामसी पुरुषों के रहन सहन का विचार इस पौड़ी मन्त्र में किया है । 
वारिजानजावा एकवार =इत्यादि पाठ का अर्थ पूर्ववत्‌ समझना । ! 
भावार्थ - सात्त्विक और राजस सूष्टि को बताकर अब गुरुजी तामस सृष्टिका विवेचन करते हैं । 
इस अद्भुत सूष्टि में असंख्यही मूखे अज्ञानी सयङ्कर कार्यो को करने वाले हैं । अगणित ही मनुष्य चोरी 
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( १३७ ) 
डकैती करने वाले तथा अनन्त ही पुरुष न्याय विरुद्ध धनोपाजैन करके परिवार का लालन पालन करने है 
| वाले हैं । असंख्य पुरुष अत्याचार का शासन करके संसार में अपयश को प्राप्त होकर सत्यु को प्राप्त होते हु 
हैं। असंख्य ही घातक पुरुष लोभ के वशीभूत होकर निर्दोष जीवों की हृत्या करते हैं। अगणित जीब : 
अनेक प्रकार के पापों को करते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं। असंख्य असत्यवादी अनेक प्रकार का झूठ 
बोलने में रात दिन लगे रहते हैं। असंख्य ही पुरुष मलमक्षण करने बाले जीवों को खातेहै। 


एवं अनन्त पुरुष बकवाद अनगैल प्रलाप करते हैं, ओर निषिद्ध बस्तुआं को भक्षण करते हैं। 
असंख्य निन्द्क पुरुष सत्पुरुपों की निन्दा करके अपने सिरपर पापों का बोक उठाते हूँ । 


श्रीगुरुनानक देवजी कहते हैं मैंने इस मन्त्र में तामसी नीच कर्म करने वाले पुरुषों के रहन सहन 
का निरूपण किया है । सेरे में क्या सामथ्यै है जो अनन्त शक्ति शाली ईइवर की अलौकिक शक्ति का 
निरूपण कर सकू' । मैं पुनः पुनः प्रियतम परमात्मा पर न्योळावर होता हूं। दे त्रिगुणातीत ! अलौकिक 
बलधाम परिपूर्ण परमेश्वर ! आप निस्य शाइबत अपाणिपाद अच्युत अविनाशी हैं। जो आपको रुचिकर ५ 
एवं प्रिय प्रतीत होता है वही कारय श्रेष्ठ है । ह 

शुमाचरण वाले सात्त्विक मनुष्य मुक्ति के अधिकारी हैं । यह बताकर निषिद्धाचरण वाले राजस 
तामस पुरुष मुक्ति मार्गे के अधिकारी नहीं। अब इस बात को विस्तार से श्रीगुरुदेवजी कहते हैं। 


असंख मूरख अंघखोर= | 

विशेष व्याख्या-- मूखे शा संस्कार हीन का बोधक हे । अन्धपद तमोगुणी का और घोर पद भयङ्कर 

का वाचक हे । अर्थ इस प्रकार है, अनेक लोग रजोगुणी तथा तमोगुणी होने के कारण शास्त्रजन्य संस्कार 

से हीन हैं । अन्धपद को घोर पद के आगे लगाने से अर्थ इस प्रकार होगा; सयङ्कर तमोगुणी मूखे मी | 

अनन्त हैं, अथवा मूखे और महामूखे अज्ञानी लोग असंख्य ह मूर्खो' की अनन्तता का प्रतिपादन सुखमनी Me 
साहिवों में मी किया है | | 

यथा- कई कोटि अंध अगिश्रानी । OR 


NE 


असंखा चोर हरामखारःइरामखोर शब्द निषिद्ध वस्तु के सेवन करने वाले का नाम है! 


यथा--- परधन परनारी को चुरा कर मोगने वाले हरामखोर असंख्य हैं।. कई कोटि 
द्रव कउ हिरिहि। मेम 
असंख अमर करि जाहि जोर-अमरपद हुकम का बाचक दै । 


अनन्त राजा लोग बल पूर्वक प्रजा पर दुःखदायक शासन करके मर कर 
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क 


लिये यम के धाम जाते हैं । सन्तान के समान प्रजा का f 


हर इस 


किसी के साथ अन्याय न करने पाए इस बात को : 


i 


७४९३७ ) 
शासक पूर्व किए दान और तप के प्रभाव से राज्य को ग्राप्त करके दुष्ट बुद्धि कठोर शासन से प्रजा का : 


पीड़न करते हैं, वे नरक यातना अवश्य भोगते हैं। इस बात को शुरु जी ने स्पष्ट शब्दों में : 
प्रतिपादन किया है | ; 


दानं परा पूरवेण भंचंते महीपते । 
विपरीत बुध्यं मारत लोकह नानक चिर॑काल दुःख भोगते | गु्मए०१३४६ 
अन्याय पूर्वक प्रजा को शोषण करने बाले राजा लोग मर कर कठोर दणड के भागी होते हैं । यह 
बात विष्णु पुराण के निम्नलिखित इलोकों से स्पष्ट प्रतीत होती है । 
भो भो नुपा दुराचाराः प्रजा विध्वंस कारिणः 
अ्रस्पकालस्य राज्यस्य कृते किं दुष्कृतं कृतम्‌ ॥ 
भावाथे-- यह्‌ हे न्हे हे दुराचारी प्रजा को नष्ट करने वाले राजा लोगो ? अत्यन्त अल्प काल के राज्य: 
के लिये तुम लोगों ने क्‍यों बुरे काये किए। 
भा भो चण्डा महा चणडा गृहीत्वा नृपानिमान्‌ । 
विशोध्यत्वं पापेभ्यः क्रमेण नरकाग्निना || 


हे चण्ड ! और महाचण्ड ! राजाओं को पकड़कर नरकारिनि के द्वारा क्रम से इनके पापों का : 


शोधन करो. । 
“असंख गल बढ हतिश्रा कमाहि” 


निर्दोष व्यक्तियों की हस्या करने वाले निेयी हिंसक पुरुप भी अनन्त हैं । अर्थात्‌ परमेश्वर की , 
सृष्टि में दूसरों का गला काटने बाले प्राणघाती असंख्य पुरुप हैं। जो प्रतिदिन निर्दोष जीवों की हत्या. 
करते हैं ओर मर कर फल भोगने के लिये यमपुरी को जाते हैं । 


“जीअ जु मारहि जोरु करि कहते हहि जु हलालु। 
दृफतरु दई जब काठ हैं होए गो कोनु हवालु?? गुन्प्र०१३७६ | 
इत्यादि बचनों के द्वारा प्राणघाती हिंसक पुरुषों को यमराज के यहां यातना भोगने का ग्रतिपादन 
किया है । | 
“असंख पापी पापु करि जाहि” अनन्त ही पूर्व जन्म के पापी वर्तमान काल में पाप करके 
नाच योनियों में डुःखों का अनुभव करने के लिए उत्पन्न होते हैं । 
पापी करम कमावदे करदे हाए हाए | नानक _जिड' _ 
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` होता है। अर्थात्‌ चोरी, परदारा गमन, गर्भपात इत्यादि निषिद्ध 5 कर्मो का पुनः पनः आचरण करने वाला 


'रानराः पाप घमीन्‌ परकुते नो त्रसन्तः खुदुगे ॥ १८॥ मान्मा> उ० पर्वं 


( १३६ ) 
मथनि माधाणीआ तिड मथे घरम राए? गु० ग्र० प्र० १४२ 


.. पाष उस आचरण का नाम है जिसका फल लोक तथा परलोक में दुःखदायी हो। जेसे निषिद्ध रः 
कर्म. करना पाप है, वैसे कतेव्य कस के न करने का नाम भी पाप है। जो कर्म गुरुवाणी तथा शास्त्र ड 
एवं लोक में निन्दनीय हैं वेह अकरणीय हैं । जो कर्म लोक तथा शास्त्र में निपिद्ध नहीं वह अवश्य | 
करणीय हैं । जिस प्रकार कुकर्म को करने वाला और शुभ कमै को न करने वाला.पापी होता है, वैसे 


इन दोब्रों से सम्बन्ध रखने वाला भी पापी माना गया है | यह वात .छान्दोग्य के नीचे लिखे मन्त्र 
से निर्णीत हे । 

स्तेनो हिरण्यस्य सुरांपिबश्च, गुरोस्तल्पमावसन्‌ ब्रह्महाचेते पतन्ति चत्वारः र 
पञ्चमश्चाचरंस्तेः? / 


सोने को चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नी के साथ सहवास.करने वाला, बेद पाठी को 
मारने वाला, ये चारों पापी हैं। और इनके साथ सम्बन्ध जोड़ने वाला भी पापी है। लोगों के हित को = 
रे 


ध्यान में रखकरऋषियों ने कुछ नियम बनाये हैं।जो व्यक्ति उनका भंग करता हे वह दण्ड का मागी 


'पापी माना मय है। पाप की निवृत्ति ग्रायडिचत वा भोग से मानी गई है । यदि किसी प्रकार मी 
पाप की निवृत्ति नहीं हुई तो पापी को अनेक प्रकार के ठु खो का अनुभव करना-पड़ता हैं | इस | र 
बांत को गरु जी ने नीचे लिखे.वचनों द्वारा प्रतिपादन किया. हे | 
` नरक घोर दुख खूह है ये पकड़ि ओह ढोइआ । ले 
कूक पुकार कों नं खुणे ओह ख होइ होइ रोइञ्रा” गु० ० ०३०६ _ | 

श्री सनत सुजात जी ने बृतराषट्रके प्रति तेरह प्रकार के पापी नीचे लिखे दो इलोकों में बताए हैं। 


४विकत्थन: स्प्रहयालुर्मनस्त्री बिभ्रत कोपं चपलोऽर्तणश्च। एतान्‌ पापा 
2 


` “अपनी बड़ाई. करने वाला, लोलुप तन्ञिक़ भी अपमान को न सहन करने वाला, नि 

' चंचल और आश्रितों की रजा न करने वाला ये छः मलुष्य पापी हैं महान्‌ संकट की ३ 
“चे निर्मीक होकर पापाचरंण' करते है। ` ` ` 
“संभोग संविद्‌ विषमोऽतिमानी, दत्तानुतापी कृपणो बलीयान्‌। | 


: वर्ग प्रशंसी वनितासु द्वेष्टा एते परे सप्त नृशंस बग ; ॥ १९ ॥ मह 


( १४० ) 

“असंख कूड़िआर कूड़े फिराहि” 

झूठ बोलने बाले अगणित पुरुष सव॑दा काल इस कूठे प्रपञ्च में कूकर शूकरादि अनेक योनियों 
सें घूमते फिरते हैँ | अथवा असंख्य मिथ्यावादी सारा जीवन कूठ बोलने में ही व्यतीत कर देते है 
क्योकि वे लोग झूठ बोलने में अपनी निपुणता समभते हैं। जैसे गुरु जी ने नीचे लिखे शब्दों में 
प्रतिपादन किया है । 

« 
“कूड कमावे कूड्‌ संग्रहै कूड़ करे आहार्‌” गु० श्र० ए० ५४२ 
“कूड़ी रासि कूड़ा वापारु कूड़। बोलि करहि आहार” गु० गू० ए० ४७१ 


कड कुसत कमावदे पर निदा सदा करेनि। 
अइ आपि डूबे पर निदका सगले कुल डोबेनि ॥ गु० गू० प० ६५१ 
असत्य एबं अनृत यह दोनों झूठ के पर्याय हैँ । अपने देखे सुने के अनुसार कहने 
ब गहने को सत्य 
कहते हैं और देखे सुने के विपरोत कहने का नाम असत्य है । सत्यवादी पुरुष ऐश्वर्यवान्‌+ कीतिंमान्‌ एवं 
तेजस्वी होता है । ओर मिथ्याबादी नाश को प्राप्न होता है । यह बात श्रुति वाक्य से स्पष्ट हो जाती है। 
तद एतत फलं वाचो यत सत्यं साह्‌ | ईश्वरो यशस्वी कल्याण कीर्ति भवतिं । 
यो वाव पुष्पफलं वाचः सत्यं बदति अथ एतद्‌ मूलं वाचो यदनृतं तद्‌ यथा 
वृत्तः आविर्मूल: शुष्यति स उद्‌ वर्तते एवमेव अनृतं वदन्‌ आविर्मलात्मनं करोति 
से शुष्यत्ति स उद्वतेते ॥ ड | 
सत्य बाणी का फूल और फल है। सत्यवादी ऐउव्ये वाला, यश बाला और प्रतिष्ठा वाला होता 
। अनत, वाणी का सूल है। जेसे नङ्गें मूल बाला इचत सूख जाता है बैसे मिथ्या भाषी मनुष्य 
झूठ बोल कर अपने आपको नग्न कर लेता है । एवं कूठ बोलने से बंशहीन हो जाता है | ऋग्वेद में 
EE ® लि के लिये यह जानना सरल है कि सत्य और झूठ आपस में स्पर्धा करते हैं । 
इन दोनों में जो सत्य है वह अधिक सरल है । उसके बोलने वाले को सं में ईइ्ब 
संसार में 
र सबे प्रकार से ईइबर 
“सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सत च असत वचसी प्रस्पृधा 
` ऋजीवः तद्‌ इत सोमो5वति-हन्ति श्रसत्‌ ? 


 । “सं मलेछ सलु भख खाहि? 


ते तयोर्यत सत्यं 
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( ४१ ) 


अनेक चाण्डालादि मल भक्षण करने वाले कूकर, शूकरादि को खाने बाले हैं अर्थात्‌ मल मूत्र का | 
अचण करने बाले कूकर शूकरादि के भक्षक पाप योनी चाण्डालादि भी असंख्य हैं। ss 
“असंख निद॒क सिरि करहि भारु? 
दूसरे की निन्दा करने और कराने से और सुनने सुनाने से असंख्य निन्दक पापों का भार 
स्वयं उठाते हैं तथा दूसरों से उठवाते हैं । इस लिये अत्यन्त मन्द भागी हैं । निन्दा पाप का उत्पादक 
होते से वर्जनीय है । इसलिये नीचे लिखे बचनों के द्वारा गुरु जी ने मी तीब्र विरोध किया दै । 
“निंदा भली किसे की नाहीं मन मुखि सुगध करंनि | 
सुहकाले तिन निंदक्रा नरके धोरि पचंनि ॥ यु० ¶० ४० ७४४ „१ 
“जनम जनम की मलु, घोवै पराई आपणा कीता पावे |? शु० म० ६० ३८० 
इस भाव का बोधक महा भारत में भी एक इलोक आता है । 
सदसट्ठा परिवादो ब्राह्मणस्य न शास्यते। 
नरक प्रेतिष्ठास्तेस्युयं एवं कुर्वते जनाः” 
सच्ची और झूठी निन्दा करनी श्रेष्ठ पुरुष को शोमा नहीं देती । जो लोग निन्दा करते हैं वे 
नरक के भागी होते हैं । 
नानक नींचु कहै वीचार | 
श्री गुरु नानकदेव जी कहते हैं कि यहां पर रजो गुणी तथा तमोगुणी पुरुषों का विचार किया ः 
है | आसुरी प्रकृति वाले मोक्ष मार्ग के अनधिकारी हैं। जिज्ञासु को आसुरी प्रकृति का त्याग करके 
देवी प्रकृति धारण करनी चाहिये | दुजनों की संगति परमार्थ में विघ्न डालती दै । इसलिए बहिमुख 
लोगों का परित्याग आवश्यक है । इसी बात को समभाने के लिये यहां पर राजस और तामस पु 
विवेचन किया है | आसुरी सम्पत्ति को जब तक जीव नहीं छोड़ता तबतक मोज्ञ मार्ग में इसे स 
नहीं मिलती । यह बात गुरुवाणी के अनेक शब्दों से निदिचत होती है। 
यथा--कामु न विसरिश्रो कोधुन विसरिश्रो लोभु न छूटिओ देवा । 
परनिंदा सुख ते नहीं छूटी निफल भई सब सेवा ॥ गु० गू० 
प्रइन-- गुरुदेव ! आप कृपा करके तामस प्रकृति के लोगों को कुमागे से हटाने का यत्न करे ( 
श्री गुरु जी कहते हैं। लक 
वारि न जावा एक वार 


( १७४२ ) 
क्योंकि वे श्रद्धा भक्ति बिहीन कठोर हृद्य मिथ्यावादी परमेश्वर की चर्चा सुनने के इच्छुक नहीं हैं 
ऐसे ही लोगों को ध्यान में रखते हुए कबीर जी ने कहा है । 
हरि जखु छुनहि न हरि गुण गावहि। बातन ही असमानु गिराबहि | 
„„ ऐसे लोगन सिड किश्रा कहिऐ। जो प्रभि किए भक्ति ते बाहज तिन ते सदा 


* “डराने रहिऐ | शुः प्रर प० ३३२ 
भाग्यहीन मनुष्य उत्तम वस्तु को नहीं प्राप्त कर सकता । उसे कितना ही समझाया जाये, जन्मान्त- 


hs जप 


रीय संस्कारों के प्रभाव से श्रेष्ठ मार्ग में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती । गुरुदेव जी ने ऐसे लोगों की दशा का 
सरल एवं सुन्दर शब्दों में वशैन।किया है । 
बथा मन मुख कोटी अगिश्नानु अंधेरा, तिन घरि रतनु न लाखा | 


ते उड़ि भरमि मुऐ गावारी माइआ सुग्रंग विखु चाखा ॥ 
गु० ग० प्रृ० ६६६ 
जो तुधु भाबे साई भलीकार, इत्यादि पाठ का अर्थ पूर्वेबत है। 


IC 
| XK ॥ अष्टादशं मन्त्रं समाप्तम्‌ ॥ ` र 
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\ ( १४३ ) 
| | गुरुदेव ! तीन प्रकार की सृष्टि के निर्माता ईइबर के नाम तथा कारण कितने हैं इसे बताने 
. को कृपा करें ? | ह = 
बूल—असंख नाव असंख थाव | अगंम अगंम असंख लोअ | 
| असंख कहहि सिरि भारु होइ | अखरीनामु अखरी सल ह । क 
| अखरी गिआनु गीत गुणगाह | अखरी लिखणु बोलणु बाशि। " - ¦ 
अखरा सिरि संजोगु बखाणि | जिनि एहि लिखे तिसु सिरि नाहि । 
जिव फुरमाए तिव तिव पाहि | जेता कीता तेता नाउ। 
विणु नावै नाही को थाउ। कुंदरति कवण कहा बीचारु। 
वारिञ्जा न जावा एक बार । जो तुधु भावे साई भलीकार |. ” * 
तू सदा सलामति निरंकार | १६॥ | ees 
शब्दार्थ--असंख नाव अंसंख थाव=सर्व शक्तिमान परमेश्‍वर के असंख्य ही, नाव= र 
नाम हैं। और असंख्य ही, थाव = स्थान हैं, अगंम गगम असंख लोग्र = काथिक वाचिक ; 
मानसिक शक्ति के, अगंम- अगोचर परमेरवर के, असंख लोअ- अनन्त लोक हैं | जो मनुष्य की 
पहुंच से, अ्रगंम -परे हैं अथवा अस्मदादि जीवों से, अगंम = परे ब्रह्मादि उन्ह से भी, अगस. .. 
परे अकथनीय परमेइवर, असंख-अनन्त जीबों को सत्ता स्फूर्त्ति देकर, लो श्र = प्रकाशित होरा है 
असंख कहहि सिरि भार होइ =अनेक तपस्वी, सिरि भारु होइ = शीर्षासन लगाकर 
अर्थात्‌ सिर के भार होकर, कह हि -ई३वर के नामों को कहते हैं। अथवा नास्तिक कहते हैँ कि ईदवबर 
नहीं और आशिक कहते है कि दें। पतु श्रद्धा ी यूता और विश्वास के अभाव से भक्ति बोलों 
नहीं करते, इसलिए कृतच्न होने के कारण दोनों के सिरि- सिर पर, भारुहोई- भार बोम होता हैं! 
प्रदन-- तपस्वी लोग शीर्षासन लगाकर जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं, उसके नाम| को  संभी' 
लोग क्यों नहीं जपते? | 7 58 हि 
समाधान-- अखरो नामु अखरी सालाह | अखरी = माथे में लिखे हुए अच्रों के 
ही जीव परमेश्वर के, नामु == नाम को जपते हैं। अख्ारी = भाग्य में लिखे हुए अक्षरों के 
ही प्राणी, सालाह = परमेश्वर की स्तुति करते हैं। खरी गि्आानु गीत गुण गा 


हु 


गुरा गाह = परमेरचर 


है। अक्षरों के लिखे अंनुसार हीं, गीत 


( १४४ ) 
प्रशन वे अक्षर कोन हैं? 
उत्त अखर्ारा सिरि संजोगु वछाणि। 
अरारा-जिन अछ्षरों का, सिरि-शिर पर कमों के अनुसार, सं जोग-सयोग, वरा शि= 
कथन किया है वही अज्ञर हैँ | अथवा, अखारा सिरि-माथे पर लिखे हुए अक्षरों के अनुसार ही, 
संजोगपदार्थों का संयोग और वियोग, बखा णि-शास्त्रकारों ने कथन किया है। 
प्रश्न-- जिस विधाता ने प्राणियों के माथे पर अक्षर लिखे हैं, उसके शिर भी कमं रेखा होगी १ 
समाधान-- जिन एहि लिखे तिष्ठ॒ सिरि नाहि। 
जिनिङजिस विधाता ने; एहि लिखे-ये भाग्य रूप अक्षर लिखे हैं, तिसु सि रि=उस 
बिधाा के शिर पर नियन्ता नाहि=स्वामी अकाल पुरुष परमेश्वर है। अथवा जिस अकाल पुरुष 
परमात्मा ने प्राणियों के भाग्य रूप अज्र लिखे हैं, उसके शिर पर भाग्य रूप अच्षर नहीं, इसलिये बह्‌ 
स्वतन्त्र है। और चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यन्त सभी जीव अकाल पुरुष परमात्मा के अधीन हैं । 
जिव फुरमाए तिव तिव पाहि। 


जिव=जिस प्रकार परमेश्वर, फुरमाए -आज्ञा करता है, तिव तिव -जस प्रकार जीवों के 
माथे पर पाहि -भाग्य रूप अज्षर पड़ते हैं। अथवा जैसी आज्ञा दिधाता को परमेश्वर देता है वेसे वेसे 
भाग्य रूप अक्षर विधाता प्राणियों के माथे पर लिख देता ह्वै। 
जेता कीता तेता नाउ | 


जेता =सात्त्विक, राजस, तामस जितना संसार परमात्माने, कीता =-उत्पन्न किया है। तेता = 
बह सब, नाउ =नाम रूपात्मक है। बिएुनावै =नाम रूप के बिना, नाही को थाउ= कोई भी 
स्थान नहीं । अथवा किसी भी जीव ने, जेता -जो कुछ उत्तम पद कीता -प्राप्त किया है। तेता = 
बह सब कुछ ईब के नाउ =नाम से प्राप्त किया है। विणुनावे =भगवदू नाम के बिना किसी भी 
जीब को, नाही को थाउ =कोई भी सुख का स्थान नहीं | अर्थात्‌ ईइबर नास के बिना सभी जीव 


अनेक योतियों में घटी यन्त्र के समान अरमण करते हैं। किसी भी सुख के स्थान में उन्हें विश्रान्ति 
नहीं मिलती 


कुद्रति कवण कहा वीचार । | 

मेरे में क्या बल है जो परमेश्वर की, कवण -कोन कोन, कुद्रति -सजन पालनादि शक्ति 

का वीचारू =विचार करके, कहा =कथन करू अर्थात्‌ अनन्त शाक्कमान्‌ ईइबर की अनन्त शक्तियों 
का निरूपण करना मेरी शक्ति से बाहर है.। 


पे गा _ Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


( १४४ ) डे 
“वारित्रा न जावा एक वार | न 
एक वार"परमेइ्बर के एक एक रोम का, वारि न जावा=वर्णन नहीं हो सकता । क्योंकि 
| उसके एक एक रोम में अनन्त ब्रह्माएड समाए हुए हैँ । अथवा परमेश्वर के ऊपर में एक वार न्योछावर 
| नहीं होता, किन्तु आइचये चकित करने वाली विचित्र मनोहर रचना को देख कर अनन्त वार न्योळ्ावर 
होता हूं । 
` जो तुधु भावै साई भली कार । तू सदा सलामति निरंकार ॥ 
निरंकार -हे इन्द्वातीव निराकार परमेश्‍वर ! तू सदा सलामति =सर्वदा स्थिर रहने वाले 
आप अविनाशी हैं । जो तुघु भात्रै --जो आपको अच्छा लगता है, साईं भल्लीकार -वही कार्य 


सर्वोत्तम है। 
भावार्थ- सिद्धों के पूछने पर श्री गुरुदेव जी शक्तिशाली सृष्टि निर्माता ईइवर के नाम तथा स्थान 
को बतलाते हैं । सब शक्तिमान ईइवर के नाम ओर स्थान असंख्य हैँ । वाङमनसा अगोचर पर्मेईचर 
| के अनन्त लोक हैं, जिन्हें जानना मनुष्य की शक्ति से परे है। वह अकथनीय परमेइवर सभी जीवों 
को सत्ता स्फुतिं देकर सर्वत्र प्रकाशित हो रहा है । ईश्वर की प्रसन्नता के लिये अनेक तपस्वी लोग 
शीर्षासन लगा कर ईश्वर के नामों का उच्चारण करते हैं । माथे में लिखे हुये भाग्य के अनुसार ही 
जीब परमेदवर के नाम को जपते हैं। भाग्य में लिखे हुये अक्षरों के अनुसार ही प्राणी परमेश्वर की 
स्तुति करते हैं। भाग्य के अनुसार ही जीव को लौकिक पारमार्थिक ज्ञान प्राप्त होता है । परसेइवर के 
गीतों का गायन और उसके गुणों का विचार भी जीवों को भाग्य के अनुसार प्राप्त होता है। भाग्य 
में लिखे हुए अक्षरों के अनुसार प्राणियों को सुन्दर लिखना ओर मधुर बोलना प्राप्त होता है। जिस 
| विधाता ने जीवों के माथे में साग्य रूप अक्षर लिखे हें, उस विधाता के शिर पर परम पिता परमात्मा 
नियन्ता निरीक्षक है । चींटी से लेकर व्रह्मा पर्यन्त सभी जीव उस परमात्मा के अधीन हैं । जेसी जेसी 
आज्ञा विधाता को परमेरवर देता है, बैसे बैसे भाग्य रूप अक्षर प्राणियों के माथे पर विधाता ._ 
लिख देता है । be 
सा्तरिक राजस तामस जितनी ख़ष्टि परमेश्वर ने उत्पन्न को है वह सभी नाम रूपात्मक है। न 
रूप के बिना कोई भी स्थान रिक्त नहीं , किसी भी जीव ने जो कुछ उत्तम पद ग्राप्त किया है 
इदवर के नाम से ही प्राप्त हुआ है । ईश्वर नाम के बिना सभी जीव अनेक योनियों में बारम्बार श्रमण म॒ 
करते हैं । उन्हें कहीं भी सुख शान्ति प्राप्त नहीं होती | सु में क्या शक्ति है जो परमेइवर की. 
संहारादि विविध शक्तियों का वणेन करू । परमेश्वर के एक एक रोम का वणेन करना मेरी शा 
बाहर की बात है । हे इन्द्वातीत परमेश्वर ! आप अविनाशी स्वयम्भू हैं । जो आपको प्रिय ३ 
प्रतीत होता है बही काये सर्वोत्तम है । अ 
पूव में देव और असुर स्त्रमाब बाले लोगों का निरूपण किया ' 


` को मी अगणित प्रतिपादन करते हैं | 


( १४६ ) 
असंख नाव असंख थाव 
विशेष व्याख्या--नाब्रपद नाम का तथा थावपद स्थान का वाचक है। 
अर्थ इस प्रकार है--अपने अपने कर्मों के अजुसार सात्त्विक प्रक्वांत वाल लोग के, जपी, पुण्यात्मा 
सत्पुरुष, इत्यादि नाम तथा राजस, तामस प्रकृति वाले लोगों के निन्द्क, हिसक, पापात्मा, इत्यादि 
असंख्य नाम हैं, तथा उनके रहने के स्थान भी अनन्त हैँ । 
अगंग ग्रगंम असंख लोअ-गमन के -अयोग्य वस्तु का नाम अगंम है। गम धातु के 
ज्ञानामन-प्राप्ति ये तीन अर्थ हैं, यहां पर प्राप्ति अर्थ ग्रहण करना चाहिये । प्राप्ति के अयोग्य का 
नाम झगंम है । 
लोअ शब्द विषय तथा लोक का बोधक है । विहित और निषिद्ध भेद से विषय दो प्रकार का है, 
बिहित विषय असुर प्रकृति वालों को अप्राप्य है । और निषिद्ध विषय देवी प्रकृति वालों को अप्राप्य 
है। असंख्य विहित निपिद्ध विषयों में निहित विषय राजस और तामस पुरुषों को, और निषिद्ध विषय 
सात्त्विक पुरुषों को प्राप्ति के अयोग्य (ल 
भाव यह हे-पुरुषों की चेष्टा जैसे गुण और कर्मों के अधीन होती है, वेसे विहित और 
निषिद्ध विषयों की प्राप्ति भी उनको कर्मों के अनुसार ही होती है । इस लिये असुरो को विहित और 
देवों को निषिद्ध विषयों की प्राप्ति अगस्य है। लोअ पद को प्र सिद्ध स्वर्गादिलोक का वाचक सानकर-- 
अर्थ इस प्रकार है, स्वर्गादि लोक अनन्त हैं, उनमें दु:खदाई नरक सात्त्विक प्रकृति वाले पुरुषों 
को प्राप्त होने के योग्य नहीं और सुखदाई स्वर आसुरी प्रकृति वाले लोगों को दुलेस है । 
भरन गुरुदेव ! गुरुवाणी तथा पुराणों सें चतुरश भुवनों का उल्लेख है | य हां पर आपने अनन्त 
लोकों का निरूपण क्रिया है। अगणित कहने से पूर्वोत्तर शब्दों का परस्पर बिरोध होगा। इसके उत्तर 
में गुरुजी कहते हैं। ; 
“खरी नामु अखरी सालाह”- अरारी - वेद, सलाहरस्लुति का वाचक दै । अखरं 
नाम परमात्मा का हे | अविनाशी परमात्मा को बोधन करने से अखरी नाम वेद का है वह वेद नाम 
स्थान लोकादि को असंख्य कहता है । इस लिये शब्दों का विरोध रूप भार सिर पर नहीं है । तात्पर्य 
यह्‌ है कि जैसे अन्नि से अनेक चिन्गारियां और समुद्र से अनन्त बीचि तरङ्ग उत्पन्न होते हैं। वैसे 
अविलाशी परमात्मा से अनेक भाव पदार्थ उत्पन्न होते हैं इस बात को श्रुति भगवती ने प्रतिपादन 
किया है । “यथा सुदीप्तात्‌ पावकाद्‌ विस्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपा; | 
तधाक्राद्‌ विविधाः सौम्य भावाः परजायन्ते तत्र चैवापियन्ति” 
गुरुवाणी तथा पुराणों भें चनुईश सुतनों का निरूपण केवल एक ब्रह्मास्ड के तात्प से है । 
वास्तव में शरुवाणी योग वशिष्ठ, विष्णु पुराण आदि अनेक त्रह्माएडों का निरूपण करते हैं। 
कोटि व्रह्मणड को ठाकुरुसुआमी सरव जीअ का दाता रे | गुग्म्र०्प्र०६१२. - 
` कोटि बह्याण्ड जाके घरमंसाल || शु० र ए० ११५६ 
विष्णु पुराण में ऐसा ही विचार प्रकट किया है। 3 
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( १४७ ) ., 
अंणडानांतु सहस्राणां, सहस्राण्ययुतानि च |. 
इंदशानां तथा तत्र कोटि कोटि शतानि च? 
भाव यह है-परमेइवर की शक्ति में हजारों अह्याए्ड हैं और हजारों में दस दस हजार हैं उनमें भी कोटि 
कोटि प्रकार के ब्रह्माएड त्रिद्यमान हैं | वेद में केबल असंख्य्र लोकों का ही निरूपण नहीं किन्तु, 
“खरी सालाह” अथात्‌ गुरुवाणी में जैसे 'सहस तव नैन नन नैन हहि तोहि कर? ड 
इत्यादि शब्दों से परमात्मा की स्तुति की है | बैसे वेद में भी वह पुरुष सहं शिरों वाला तथा सहस 
नेत्रों बाला इत्यादि पुरुष सूक्त के द्वारा ईश्वर की स्तुति की हे । केवल स्तुति ही नहीं की किन्तु ज्ञान 
ओर उसके साधन को भी कहा है । 
“खरी गिआ्रानु गीत गुण गाह?~अखिरी= वेद 'गिआन= आलज्ञान गीत 
गायन, “गुण्‌ =साधन गाह्‌ =स्थान, वेद में जीव ईइवर की एकता का ज्ञान तत्त्वमसि? इत्यादि वचनों 
द्वारा गायन किया हे । और ज्ञान के साधन और जीवन मुक्ति के साधनों का स्थान मुमुन्नु एवं जीवन 
मुक्त का सी निरूपण क्रिया है । “अधिक ओर क्या कहें सभी कुछ वेद में कथन किया है| आगे इसी हु ड 
भाव से गुरुजी कहते हैं । कः 
“खरी लिखंणु बोलणु बाणि? 
देवता और मनुष्य जिस किसी वाणी को बोलते आओर लिखते हैं उसे वेद से प्रमाणित करते 
हैं, किसी अन्य प्रमाण से नहीं सिद्ध करते। 
“खरा सिर संजोगु वखाणि” 
अखर। = सम्पूर्ण अच्षरों का, सिर= शिरोमणि, संजोग =वाच्य वाचक भाव सम्बन्ध? 
अक्षरों के शिरोमणि ओम रूप--अक्षर का ईश्वर के साथ वाच्य वाचक अथवा वोध्य बोधक आब ः 
सम्बन्ध मी वेद्‌ में प्रति पादन क्रिया है | रू 
प्रन्‍न-- ओम्‌ को अक्षरों का शिरोमणि प्रतिपादन किया है । और अक्षर नाम त्रह्म का भी है इसलिए 
ओम को ब्रह्म का मी शिरोमणि होना चाहिये ? इसके उत्तर में कहते हैं कि 


“जिनि एहि लिखे तिसु सिरि नाहि”. 


उस परमेश्वर का यह ओम्‌ रूप अक्षर शिरोमणि नहीं वन सकता | क्योंकि निखिल वेदों के 


भी उसी का काये है । 
प्रइन-- निखिल जगत्‌ के कारण परमेइवर की प्राप्ति केसे होती र 


ड ( १४5 ) 
कि वेद में जिस प्रकार परमेइवर ने अधिकारियों को ज्ञान एवं मुक्ति के साधनों की आज्ञा दी है । उसी 
प्रकार से जिज्ञासु शवर को प्राप्त करते हैं । 

` 'जेता कीता तेता नाउ?-जेता जितना कीता=किया हुआ | तेता-बह सम्पूर्ण, नाउ 
नाम मात्र हे भाव यह है ब्रह्मरूप अधिष्ठान में अज्ञान रचित जितना जगत है, वह समग्र नाम सात्र हे। 


अर्थात्‌ जैसे शुक्ति में रजत रज्जुमें सपे और मृत्तिका में घट आदि नाम मात्र हैं । बैसे ही ब्रह्म में अज्ञान 
कृत यावत्काये नाम मात्र हैं अधिष्ठान के अतिरिक्त कल्पित जगत्‌ की अपनी कोई सत्ता नहीं । इसलिये 


` सम्पूर्ण संसार नाम मात्र है । कल्पित कार्यो की अधिष्ठान में नाम मात्र की सत्ता बताकर नाम से 
अन्य सत्ता का अभाब प्रतिपादन करते हैं । 


$ बिणु नावै नाही को थाउ'--विणु नावै = नाम मात्र से विना अधिष्ठान में-- 
| “नाही को थाउ = कोई भी आरोपित वस्तु नहीं है । अर्थात्‌ सर्वाधिष्ठान जिस परमेश्वर में कोई 
` कल्पित वस्तु नहीं वही तेरा परमार्थ स्वरूपहै | इस भावको गुरुदेवजी ने अन्य शब्दों में मी व्यक्त किया है। 
` “बन तूं जोति सरूषु है अपणा मूलु पल्लाणु”_युश्रुe्म०४४१ 
“जलते तरंग तरंग ते है जलु कहन खुनन कउ दूजा”? गु० श्र० ०१२४२ 
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गुरुदेव ! मन को पापों की मैल लगीं है इसे शुद्ध करने का उपाय बतायें ? 
मूल-- भरीऐ हथु पैर तनु देह | पाणी धोते उतरखु खेह॥ 
मूत पलीती कपड होइ । दे साबूणु लईऐ ओहु धोई ॥ 
भरीऐ मति पापा कै संगि | श्रोह धोपे नावे के रंगि ॥ 
पंनी पापी आखणु नाहि । करि करि करणा लिखि लजाहु ॥ 
आपे बीजि आपे ही खाहु । नानक हुकमी आवह जाहु ॥ 
शरीर शुद्धि में प्रथम दृष्टान्त 
शब्दार्थ भरीऐ हथुपैरु तनु देह । पाणी घोते उतरखु खेह । 
हथुपैर्‌ =हाथ और पैर के, तनु =सहित, देह --शरीर धूली से जब, भरीऐ -भर जाता है. 
अर्थात्‌ धूली से लथपथ हो जाता है | तब पाणी धोते =जल द्वारा धोने से उतरखु खेह -धूली 
उतर जाती है अर्थात्‌ शरीर शुद्ध हो जाता है । | 
द्वितीय दृष्टान्त-- 
मूत पलीती कपड, होइ । दे साबुणु लईऐ ओह थोइ ॥ 


स्थूल से स्थूल की नित्वत्ति बता कर अब दार्छन्त में ईश्वर के सूच्म नाम र से 
पापों की निवृत्ति बतलाते हैं । कु 
भरीएऐ मति पापा कै संगि । ओहु धोपै नावे के रंगि। 


( १४० ) 
नावे के रंगि -नाम के प्रेम से धोपै =धोई जाती है ( पवित्र हो जाती है ) अर्थात्‌ ईश्वर के नाम 
को प्रेम पूर्वक वारम्बार उच्चारण करने से उत्पन्न हुए पुण्य रूप निर्मल जल से कलुषित बुद्धि पवित्र 
हो जाती हे। 
प्रश्न-- नाम के जपने से कोई पवित्र भी हुआ है ? 
समाधान पुनी पापी अआखणु नाहि 
नाम केजपने से, पापी -दुराचरण करने वाले कितने, पुनी =पुण्यात्मा हुये हैं, इस बात को 
अआखेणु नाहि -कह नहीं सकते क्योंकि कल्प भेद से असंख्य पापी पुण्यात्मा हुए हैं, इसलिये उनकी 
गणना करनी कठिन है । अथवा अपने पुण्य की वृद्धि के लिये नास जपने वाले, पनी =पुण्यात्मा तथा 
पाप की निवृत्ति के लिये नाम जपने वाला, पापी -दुरात्मा संसार में कितने हैं इस वात को, ञ्राखणु 
नाहि =हम कह्‌ नहीं सकते अथवा धर्मात्मा और पापात्मा ये दोनों ही अपने एनोरथों की पूत 
के लिये नाहि =जगत्पति परमेश्वर को, श्राखणु -कहते हैँ, अर्थात्‌ उसके नाम को जपते हैं अथवा 
एर्यी ओर पापी किसी के कहने सात्र से नहीं होते किन्तु ये ह अपने हाथों से oo को 
संस्कार रूप से लिख कर स्वयं साथ ले जाते हैं । मं कि 
अथवा-कारे करे करणा लिखि लैजाहु | 
ये जीव, करि -हाथों द्वारा जिन जिन, करणा _कर्त्तव्यों को, करि -करते हैं उन सभी 
कर्तव्यों को चित्र गुप्त, लिख -लिख करके, ले जाहु =ले जाते हैं । 
आपे वीजि आपे ही खाहु । 


= आपे -आप ही जीव कर्मों को वीजि _बीजता है अर्थात्‌ करता है। तथा आपे ही ==स्वयं 
केमा के फल सुख ओर दुःखों को खाहु -भोगता है । 
नानक हुकसी आवहु जाहु । । 
श्री गुरु नानकदेव जी कहते हैं कि ये जीव, हुकमी =ईइबर की आज्ञा के अनुसार 
जाहु -शुभाशुभ कमों से अनेक योनियों में आते जाते हैं। ४ 
भावाथ-- सन एव मनुष्यानां कारणं बन्ध मोक्षयो: इस सूक्ति के अनुसार अशुद्ध मन 
` बन्धन का कारण ओर शुद्ध भन सुक्ति का हेतु है । परन्तु सं 
ह शु न्तु अति मलिन एवम दृषित 
=. मल | संस्कारों से घिरा हुआ 
म सिद्ध मण्डली के प्रइन को छुन कर उत्तर में श्री गुरुदेव जी लोक प्रसिद्ध दृष्टान्तों के द्वारा मन की 
सरल साधन बतलाते हैं । जब हस्त पादादि अवयबों के सहित शरीर कीचड़ और धूलीसे विकृत | 


आवहु 
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अशुद्ध तथा लथपथ हो जाता है, तब जल के द्वारा धोने से स्वच्छ एवम्‌ शुद्ध परिष्कृत हो जाता है'। एवं 
| मूत्रादि अशुद्ध पदार्थों से जब वस्त्र अशुद्ध तथा दूषित हो जाते हैं, तब सावुन के द्वारा घोने से स्वच्छ 
{ एवम शुद्ध और पहरने योग्य हो जाते हैं।। ऐसे ही निषिद्ध कर्मो के आचरण से उत्पन्न हुए पापों के 
| द्वारा जब हमारी बुद्धि मलिन एवम दूषित हो जाती है, तब वह दूषित बुद्धि परमेश्वर के नाम को 
का प्रेम पूवेक बारम्बार उच्चारण करने से उत्पन्न हुये पुण्य रूप निर्मल जल से शुद्ध तथा उज्ज्वल हो जाती 
४ है। इस वात को सुन कर सिद्धों ने पूछा क्या ईदबर के नाम को जपने से कोई व्यक्ति पवित्र भी 
हुआ हे! 


उत्तर में श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि परमात्मा के नाम को जपने से वाल्मीकि के समान 
चोरी डकेती करने वाले कितने दुराचारी पुरुषपुण्यात्मा सदाचारी बन गये हैं जिनकी गणना नहीं की जा 
सकती । क्योकि पूर्वे काल में युग और कल्प भेद से असंख्य पापी पुरुप भी शुद्धात्मा तथा पवित्र जीबी 
हए हैं उनकी गणना करना अत्यन्त कठिन है | कोई भी पुरुष किसी के कहने मात्र से धर्मात्मा और 
पापी नहीं हो सकता । किन्तु यह जीव अपने हाथों से किये कमा को संस्कार रूप से लिख कर परलोक 
में स्वयं साथ ले जाते हैं। किये कर्मों के संस्कारों के आधार पर ही पापी और पुण्यी छुख तथा दुःख को 
को भोगते हैं । कुछ लोगों का कहना है कि ये जीब अपने हाथों से शुभाशुस जिन कर्मों को करते हैं, | 
फल देने के लिये सभी कमा को चित्र गुप्त लिख कर ले जाते हैं। यह जीव सोच विचार करके | 
शुभाशुभ कर्मों को करता है । और आप ही छिये कर्मों का फल सुख दुःख को भोगता है । श्री शुरु नानक 
देव जी कहते हैं कि ये जीव अपने शुभाशुभ कर्मो के अनुसार इश्वर की आज्ञा से अनेक योनियों 
में निरन्तर आता ओर जाता है। 
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पूर्वार्ध में पूजनीय श्री गुरुदेव ने 'सोचे सोचि न होवईं? इत्यादि पाठ से भक्ति सहित वैराग्यादि 
साधनों का और 'गाबीऐ सुणीऐे? इत्यादि पाठ से श्रवण मननादि का निणैय किया है। एबं खुणिएँ 
सिद्ध पीर सुरि नाथ तथा मंने की गति कहि न जाइ इत्यादि पाठ से जिज्ञाछु को प्रक्र 
रने के लिये श्रवण, मनन की प्रशंसा की है। पंच परंवाणु, इत्यादि पाठ से निदिध्यासन = 
विषय, स्वरूप, देतु, अधिकारी संक्षेप से बता कर उत्तम अधिकारी को जीव ईइबर की ए 
उपदेश दिया है । 'असंख जप! इत्यादि पाठ से दैवी सम्पत्ति बाले मोक्ष माग के अधिक 
पुरुषों का निणेय करके असंख सूरख अंध घोर? इत्यादि पाठ से मुक्ति मार्ग के अनधिकारी 

तामसी प्रकृतिं वाले पुरुषों का निरूपण किया है । 
असंख नाव असंख थावःइत्यादि पाठ से सात्त्विक, राजस और त 

` कमो के अनुसार प्राप्त होने वाले नाम और स्थान का निरूपण करके 


( १५२ ) 
श्री गुरुदेव जी मन्दमति लोगों की दीन हीन दशा को देख कर उनकी शक्ति के अनुसार जिनके हृदय 
में किसी उत्तम संस्कार के प्रभाव से परमेश्वर को जानने की इच्छा उत्पन्न हुई है । परन्तु मन्द मति 
होने के कारण जीव ईशर के स्वरूप का निर्णय करन में असमर्थ हैं उन्हें उत्तरार्ध में लोक प्रसिद्ध 
दृष्टान्तों द्वारा अन्तःकरण की शुद्धि का सरल उपाय वताते हैं । 
~ थु A NN 2 
ऐे जो न 
भरीऐ हथु परु तनु देह । पाणी धोते उतरखु खेह ॥ 
. थ न ह 
यहां पर हाथ पैर शब्द शिरादि अवयवों का परिचायक है । देह शब्द यहाँ पर प्रीबासे 
लेकर मूल द्वार पर्यन्त का बोधक है | तन शब्द सम्पूणे शरीर का वाचक है। अर्थ इस प्रकार हे 
स्थूल शरीर में हस्त पाद शिरादि अबयब और म्रीचा एवं वक्षस्थल नासि मूल द्वार आदि मध्य भाग 
. A _ ~ ~ न ~ he 
जब कीचड़ एव धूली से लथपथ हो जाते हैं | तब जल से धो देने पर शुद्ध हो जाते हू । अब दूसरा 
ृष्टान्त देते हैँ । 
An _ > बु Cee 
सूत पलीती कापड होइ । दे साबुणु लईऐ ओह धोइ ॥ 
मूत्र ञः शुद्ध रो 3 त्र ~ ज ~ 
र जब मूत्रादि अशुद्ध पदाथ से वस्त्र अपवित्र हो जाते हैं तब साबुन आदि क्षार पदां 
लगा कर वस्त्र धो डालते हैं । तभी हम उन वस्त्रों को पुनः शरीर पर धारण करने के योग्य 


समभते हैं । लोक प्रसिद्ध स्थूल दृष्टान्तों को दिखा कर अब दार्टान्त में परमेश्वर के नाम से मति के 
अति सूम पापों की निवृत्ति बतलाते हैं । 
भरीऐ मति पापा कै संगि । | ओह घोपै नावै कै रंगि ॥ 
भाव यह्‌ है क्रि जब इस जीव की मति अनेक पापों से मलिन हो जाती है तब परमेद्वर के 
ताम में प्रेम करने से अशुद्ध बृद्धि पवित्र हो जाती है । गुरु वाशी एवं अन्य गीता आदि धार्मिक ग्रन्थों 
का पाठ करने एवं श्रवण करने से ईइवर के नाम में प्रीति उत्पन्न हो जाती है । और जन्म मरणादि 
सहा दुःखों की निश्वत्ति हो जाती है। श्री शुरु अर्जुन देव जी महाराज ने सुखमनी साहब में इसी भाव 
को व्यक्त किया है। 
जि ~ ^~ ५... 
छु मनि वसै सुने लाइ प्रीति | तिस्रु तन आवै हरि प्रभु चीति ॥ 
जनम मरन ता का दू:खु निवारे। दुलम देह ततकाल उधारै ॥ 
हि गु० ग्र० प्० २६६ 
भरन शुद्ध बुद्धि के सम्पादन से क्या होता हैं ? ऐसी आशङ्का के उत्तर में कहते हैं । 
पुंनी पापी आखणु नाहि। 


ईश्वर के नास का अभ्यास करने से ज़ब मनुष्य की मति अति पवित्र हो जाती है तब उसे 
 उ्यात्मा वा पापात्मा अथवा पुण्यी पापी उभय नाम वाला नहीं कहा जाता है । किन्तु कतकृत्य हो जात 
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में प्रतिपादन किया है । 


(१५२३) 

है । तात्पये यह है कि योगीराज पातञ्जलि मुनि ने मनुष्यों के कर्म शुक्ल, कष्ण, शुक्लक्ृष्ण, 
भेद से तीन प्रकार से कथन किये हैं । और योगी के कर्म तीनों कर्मों से विलचण अशुक्ला 
कृष्ण नाम से कहे हैं । इसलिये योगी पुण्य कमे तथा पाप कर्म एवं उभयात्मक कर्म बाला न 
होने से पुण्यी, और पापी एबं उभय नाम वाला नहीं होता, किन्तु जीव ईश्वर की एकता को 
विपय करने वाली चित्त वृत्ति वाला होने से कृतार्थं हो जाता है । इसलिये तीन प्रकार के कर्मा से 
विलन्षण ईश्वर की असन्नता के हेतु शुभ कर्मों से पाप नष्ट होकर बुद्धि की शुद्धि होती है । और 
शुद्ध मति से गुरु उपदेश के द्वारा अद्वितीय सत्य का ज्ञान होकर अधिकारी सफल मनोरथ 
हो जाता है । र iS 8 

अब आगे तीन प्रकार के कमा! वाले जीवों को सवेदा संसार की प्राप्ति और पुण्यी पापी आदि 
नाम तथा तीन प्रकार के कमा से स्वग नरक मृत्यु लोक त्रिविध फल की प्राप्ति होती है । इस बात को 

मन्त्र की समाप्ति तक बतलायेगे । 
“करि करि करणा लिखि लै जाहु?” 
अन्तःकरण की शद्धि से रहित जो मनुष्य पुण्य पाप मिश्रित कर्मो को वारम्वार करके कमजन्य 
धर्म संस्कारों को मन रूप कागद पर लिख कर उन्हों का फल भोगने के लिये परलोक में जाते हैं । 

भाव यह्‌ है कि जो पुरुष बुद्धि को शुद्ध करचे वाले निष्काम कर्मों से रहित हैँ और पुण्य पाप 
मिश्रित कमा को करते हैं । वे पुनः पुनः तीन प्रकार के कर्मो को करके उनसे उत्पन्न होने वाले धर्माधमे 
आर उभय रूप सुख ढुःख और मिश्रित फलों के हेतु संस्कारों को सन रूप कागद पर लिख कर उनका 
फल भोगने के लिये परलोक में ले जाते हैँ । 
_ प्रशन परलोक में जाकर अपने अपने कर्मो' का फल भोगते हैँ ? वा दूसरे के किये हुए कमों' , 


का भी फल सोगते 
यह सुन कर श्री गुरुदेव जी उत्तर कहते हैं आप बीजि श्रापे ही खाहु। अपने कमे के 


फल में यह जीव आप ही कारण है। 
इसलिये आप ही उन कर्मों के सुख दुःखादि फल को सोगता है। दूसरे द्वारा किये 
का कारण न होने से उस कर्म फल का भोक्ता नहीं हो सकता | इस भाव को गुरु जीने अन्य १ 


“जो मै कीआ सो मै पाइआ दोखु न दीजै श्रबर जना | युश प्र० 


( १५४ ) 
वा ईइबर के अधीन है ? इसके उत्तर में श्री गुरुदेव जी कहते £ । 
“नानक हुकमी श्रावहु जाहु” 
श्री गुरु नानकदेव जी कहते हैं कि सम्पूर्ण कमो को कराने वाले तथा कर्म फल देने वाले ईश्वर 
के अधीन यह जीब परलोक से इस लोक में और इस लोक से परलोऊ में आता जाता है। जेसे यह 


जीव आने और जाने में स्व॒तन्त्र नहीं, वैसे कर्म करने और कर्म फल भोगने में भी स्वतन्त्र नहीं, किन्तु 
ईश्बराधीन है । इसी भाव को श्री गुरुदेव जी अनेक शब्दों में प्रतिपादन करते है'। 


“जिउ तू चलाइहि तिव चलहि सुआमी होरु किआ जाणा गुण तेरे ॥ 


३ु० श्र० प्र० ६१६ 


॥ विंशतितमं मन्त्रं समाप्तम्‌॥ 


प 
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( १४४ ) 
अच तीर्थादि सकाम कर्मो' का फल निरूपण करते हैं। 
मूल-- तीरथु तपु दइआ। दत्तु दानु । जे को पावै तिलका मानु ॥ 
सुणिआ्रा मंनिआर मनि कीता भाउ । अंतर गति तीरथि मलि नाउ ॥ 
सभि गुण तेरे मै नाही कोइ । बिएु गुण कीते भगति न होइ॥ 
| सुञ्रसति आथि बाणी बरमाउ | सति खुहाणु सदा मनि चाउ ॥ 
कवणु सुबेला बखतु कवणु कवणथिति कवणु वारु ॥ 
कवणि सि रुति माहु कबणु जिठु होत्रा आकारू 
वेलन पाईआ पंडती जि होवै लेख पुराणु। | र 
वखलु न पाइओ कादीआ जि लिखनि लेख कुराणु। F 
थिति वार्‌ न जोगी जाणै रुति माहु न कोई ॥ ड 
जा करतां सिरठी कउ साजे आपे जाणे सोई । 
किवकरि आखा किव सालाही किउ वरनी किव जाणा ॥ 
नानक अ्राखणि सभु को आखे इकदू इकु सिञ्णो । 
वडा साहिबु बडी नाई कीता जाका होवै । ः 
नानक जे को आपो जारौ अगै गइआ न सोहै ॥२१॥ 
तीरथु तपु दइआ दत्त दानु । जे को पावै तिलक मानु ॥ तीरथुनतीर्थ यात्रा, तपुर 
वाचिक मानसिक तपइचर्या, दृद आ=दुखियों के दुःख को दूर करने की इच्छा दतु दानु 
यज्ञ वेदि में बैठकर दान देना इत्यादि शुभकमो,को जे को = जो कोई सकामी पुरुष करता दै 
तिलका= तिल भर क्षण सङ्गर मानु= सम्मान, पावे = प्राप्त करता हैं। अर्थात्‌ तीर्थादि सकाम 
कर्म करने से लौकिक पारलौकिक पदार्थों की प्राप्ति एवम मान प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं । 
सुशित्रा मंनिद् मनि कीता भाउ | अंतर गति तीरथि मलि नाउ. 
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( १५६ ) 
परेन मनन निदिध्यासन के अतिरिक्त भगवत्‌ प्राप्ति का कोई अन्य सरल मार्ग भी है ९ 
समाधान सभि गुण तेरे मे नाही कोइ । विशु गुण कीते भगति न होइ । 
हे अकाल पुरुष परमेरवर ! सभि गुणा तेरे =दया दाक्षिण्य वात्सल्यादि सभी श्रेष्ठ गुण आप में हैं। 
सै नाही कोइ>मेरे में कोई देवीगुण नहीं | विणु गुण कीते =नम्रता सहन शीलतादि श्रेष्ठ गुणों 
को धारण किए बिना, )भगाति न होइ= भक्ति (भगवत्‌ पूजन सेवनादिं) नहीं हो सकता । इस प्रकार 
इइवर प्राप्ति के लिये सनग्र प्रार्थना करे यहीं सरल उपाय है । 
प्ररन--क्या जगत्‌ की उत्पत्ति सगुण से होती है ? वा निर्गुण से ? 
समाधान- सुञ्रसति आथिबाणी बरमोउ | सति सुहाणु सदा मनि चाउ। 
सुञ्र स ति=क्रल्याण स्वरूप माया वि शिष्ट जो ईश्वर, थि = हैं उस से वाणी, एकोऽहं बहुस्यास्‌- 
यह्‌ संकल्परूप बाणी उत्पन्न हुई और वाणी से बरमाउ -ब्रह्मा विष्णु महेशादि देव, दानव, 
सानवादि सभी प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हुई । 
अथवा-सुञ्र सति= कल्याण स्वरूप परमात्मा जव आधि-- माया विशिष्ठ हुआ उससे वाणी= 
एकोऽहंबहुस्याम्‌ यह सङ्कल्पात्मक बाणी हुई उससे, बरमाउ -त्रहमा, विष्णु,महेशादि सभी 
प्रकार की भूत भौतिक सृष्टि उत्पन्न हुई । 
जगत्‌ खट्टा होते हुये भी परमेश्वर, सति = सर्दा आत्मस्वरूप है। सुहाणु -चित्‌ रूप है तथा 
सदा-सबैदा, स निचाउ = मनमें प्रिय प्रतीत लगने वाला अर्थात्‌ आनन्द स्वरूप है। 
प्रश्न-कवरणु सुवेला बखलु कवणु कवण थिति कवणु वारू । 
कवणु सिरुति माहु कवणु जितु होआ आकोरु || 
जितु = जिस समय यह, आकोरू-प्रपञ्च होअा =उत्पन्न हुआ तब, कवर शुवेल्ला =कौनसा 
समय था ? वूरबलु कवणु क्या वक्त था ? कवणा थिति=अमावस्या पूर्णिमा इत्यादि कौनसी पवित्र 
तिथि थी ? कबणुवारू-रविवार, बृहस्पतिवार आदि कौन दिन था ? कवणु स्ति. रूति-बसन्त’ 
प्रीष्मादि कोन ऋतु था ? साहु कवणु--चैत्र वैशाल आदि कौनसा महीना था. ! 
समाधानं-वेल न पाईआ पंडती जि होवै लेखु पुराणु । 
.. वखत न पाइओ कादीआ जि लिखनि लेखु कुराशु। . 
सृष्टि की उत्पत्ति के ला को, पंडती>व्यासादि विद्वानों ने, न पाईआ[-नहीं जाना; 
जि-यदि जानते तो, होवे लेखु पुराणु-पुराणों में लिखा होता, कादीआ-समुहम्मद . आदि. 
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( १४७ ) 


पेगम्बरों ने, बखतुन पाइ समय को नहीं जाना। जि-यदि जानते तो, लिखनि लेखु कुराणु- 
कुरान में लेखनी से लिखा होता । 


तथा--थिति वर्‌ न जोगी जाणें रति माह न कोई । 
जा करता सिरठि कउ साजे आपे जाणो सोई ॥ जोगी 


योगी भी, थिति-प्रतिपदा द्वितीया ठृतीयादि तिथि और वारू--सोम मंगल आदि वार, सूति--शिशिर 


हिमकर आदि ऋतु, साहु.-माघ चेत्रादि मास न जाणो--नहीं जानते, न कोई-और कोईभी ज्योतिषी 
आदि नहीं जानता। जा करता-अक्राल पुरुष परमात्मा, सिरठि कउ साजे-जब सृष्टि की रचना 
करता है आपे जाणौँ सोई--उस समय वह आपही जानता है । 
किव करि आखा किव सालाही किव वरणी किव जाणा | 
उस सुष्टिकर्ता परमेश्वर के उत्पत्ति प्रकार को, कि करि आखा--किस प्रकार कथन करू, 
पुनः उस ईश्वर के पालना करने के प्रकार को, किड वरनो-किस प्रकार: वर्णन करू । तथा 
किव जाणा--किस प्रकार जानू करि परमेइवर महा प्रलय काल में किस तरह सष्टि का,संहार करता 


है | इसलिये उस अपरिमित शक्तिशाली ईइबर की, 
किव सालाही- कसे उपमा करू । 


“नानक आखरि सभु को आरौ इकदू इकु सिञ्राणा” 
श्री गुरु नानक देवजी कह ते. हें । आखणि[-उसत्ति संद्दार पालना के आख्यानों को कथाओं द्वारं | 
उस परमेश्वर को, इकदू इकु सिश्राणा-एक दूसरे से अधिक चलुर बन कर सभु को--सब होई 
आखौ-कहते हैं, परन्तु इँइवर के अन्त को नहीं पा सकते । 
बडा साहिवु बडी नाई कीता जाका होवै । वडासाहिबु— 
परमेश्वर सव से बड़ा है। और वडी नाई-बड़ाई भी उसकी महान्‌ है सत्संकल्प होने के 
` कीता जाका होवे -उसका किया हुआ सव कुछ पूणे होता | 
नानक जे को आपौ जाए अगै गडरा न सोहै--श्री गरु नानक देवजी 


( ९५८ ) 
~ AN ३ . छः ~ 
सावाथ- जहा बाज सां लुणं करमा सदड़ा खलु । 
R ANS REN F Ce उ र 
तथा >> जसा काच तंसा पाइ्ञ्ज ॥ एव आपे बाज आप हा स्वाह । 
इत्यादि गुरु बचनों के अनुसार यह जीव आपही शुसाशुभ कर्मों को करता हे । और स्तयं 
ही उन करमो के फल सुख तथा दुःख को भोगता है । जब तक इसे ज्ञान नहीं होता तब तक कर्म फल 
भोगने के लिये इश्वर की आज्ञा से अनेक योनियों में भ्रमण करता है । यह वात आपने पूर्वे मंत्र में 
बताई है । शाख्रों में तीथे स्नान ओर तप दानादि की विशेष प्रशंसा की हे । इससे किस प्रकार फे फल 
को प्राप्ति होती हे ? 
सिद्धों के प्रशन को सुन कर श्री गुरु देवजी कहते हैं । कि तीर्थ यात्रा एबम्‌ कायिक वाचिक मान- 
सिक तपस्या, तथा दुखियों के दुःख को दूर करने की इच्छा, और यज्ञ वेदि में बैठ कर बिधिवत्त दान 
देना, इत्यादि शुभ कमो को जो कोई सकामी पुरुष करता हे उसे लोक पर लोक में मान प्रतिष्ठा एवम्‌ 
क्षण भङ्गर विविध भोग्य सामग्री प्राप्त होती है | परन्तु यदि कोई निष्कामी पुरुष ईश्वर के नाम का 
श्रवण, मनन, और निदिध्यासन करता है । तब उस निष्काम कर्म योगी को तत्त्व ज्ञान प्राप्त होता हे । 
ज्ञान प्राप्ति के पश्चात्‌ अपने हृदय में प्राप्त आत्मानन्द रूप तीर्थ में डुबकी लगा कर स्नान करता है । 
स्नान करने से आत्मानन्द भें निमग्न हो जाता है । जो पुरुष मनन निदिध्यासम करने में असमर्थ है, 
उसे भगबत्‌ प्राप्ति के लिये इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये | हे अकाल पुरुप परमात्मन्‌ ! दया दाक्षिएः 
बात्सल्य, उदारता, गम्भीरता, आदि सभी देवी गुण आपमें हैं । मेरे में कोई श्रेष्ठ गुण नहीं। नम्रता, 
सहनशीलता आदि श्रेष्ठ गुणों को धारण किये बिना भगवत्‌ पूजन सेवन आदि नहीं हो सकता इस प्रकार 
श्रद्धालु भक्त को सनम्र प्रार्थना को सुनकर कल्याण उपयोगी दैबी गुण प्रदान करता है श्री गुरु नानक देव 
को बचन को ध्यानपूर्वक सुनकर सिद्धों ने पूछा इस जगत्‌ की उत्पत्ति सगुण ब्रह्म से होती 
है बा निर्गुण से ? उत्तर में गुरुदेव जी कहते हैं । कल्याण स्वरूप परमात्मा से- 
एकोऽहंबहुस्याम्‌=मे एक से अनेक रूप हो जाऊं यह्‌ संकल्पात्मक बाणी उत्पन्न हुई, उस वाणी 
से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्द्र, वरुण, कुरवे, देव, दानव, सानव आदि अनेक ब्रकार की सुष्टि उत्पन्न हुई, 
जगत्‌ ष्टा होते हुए सी परमात्मा सतचित्‌ आनन्द स्वरूप है । यह बात सुनकर सिद्ध मण्डली ने पूछा, 
जब यह्‌ संसार उत्पन्न हुआ वह कोन समय था ? अमावस्या पूर्णिमा आदि कौनप्री तिथि थी ?. 
रविवार बृहस्पतिवार आदि कौन दिन था। बसंतग्रीष्म आदि ऋतुओं सें कौनसा ऋतु था ? चेत्र, 
वैशाखादि भें से कोनसा महीना था ? उत्तर में श्री गुरुनानक देवजी कहते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति के समय 
को व्यास वशिष्ठ आदि कोई भी ऋषि नहीं जानते और ना, ही मुहम्मद ऋदि पैगम्बर तथा गोरक्षः 
नाथादि योगी ओर भगु आदि ज्योतिषी ही जानते हैं । यदि ये लोग जानते तब इतिहास पुराण एबम्‌ 
कुरान तथा योग वशिष्ठ भ्र॒गु संहिता आदि किसी न किसी ग्रन्थ में अवश्य उल्लेख होता । 
सृष्टि कर्ता परमेरवर स्वयं ही उत्पत्ति के प्रकार और सृष्टि निर्माण के समय को जानता है। अन्य 
कोई भी योगी वा सिद्ध पुरुष नहीं जानता । सुष्टि के उत्पत्ति प्रकार एवम्‌ सृष्टि के पालन के प्रकार. को 
किस प्रकार तुम्हारे सामने वणेन करू' । तथा अपरिमित शक्ति शाली ईइवर की उस सहिमा का 
केसे वणन करू कि महा प्रलयकाल में किस अलौकिक शक्ति से समस्त सृष्टि का संहार करता है। 
श्रीगुरु नानकदेवजी कहते हैं, कि एक से एक अधिक बुद्धिमान्‌ उत्पत्ति पालन संहार की कथाओं 
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| के द्वारा ईश्वर की महिमा को वर्णन करते हैं । परन्तु उसकी महिमा का अन्त नहीं पा सकते । परमेइवर 


[ रा प्रजापति, इन्द्र, उपेन्द्र, वरुण, कुबेर आदि सर्व से बड़ा हैं । और संसार में उसकी कोटि भी 
| उज्ज्वल है । 


॥ सत्य संकल्प होने के कारण उसका किया हुआ सभी कुछ पूणे है। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, 
| जो कोई व्यक्ति ऐसा कहता है, कि मैं परमेइबर के समग्र गुणों को कह सकता हूं, और सब कुछ कर सकता 
| हूँ ऐसा अभिमानी पुरुष ईश्वर के दरवार में शोभा को प्राप्त नहीं होता । 
तीर्थे शब्द के अनेक अर्थ हैं । परन्तु यहां पर तीर्थ शब्द से ऋषि निर्मित तीर्थं ऋषिकेश, 
हरिद्वार प्रयाग राजादि तथा गुरु तीर्थ अमृतसर, मुक्तसर, तरनतारनादि का ग्रहण हैँ। स्थावर और जङ्गम 
भेद से तीर्थ दो प्रकार का है । अम्रतसर, हरिद्वारादि स्थावर, और साधु महात्मा विद्वान्‌ जङ्गम तीर्थ 
हैँ । निष्काम भाबना से तीर्थ का सेवन अन्तःकरण की शुद्धि का हेतु है। श्रद्धाभक्ति पूर्वक तीथ स्नान से 
पापों की निवृत्ति और पुण्यों की उत्पत्ति होती है । 
यथा-रामदास सरोवरि नाते | सभि उतरे पाप कमाते | निरमल होए 
करि इसनाना | द 
श्रीमद्‌ भागवत्‌ तथा पदूम पुराण में सन्त, भक्त, गुरु, माता, पिता, धर्म निष्ठ पति, सती, साध्वी 
पत्नी को भी तीर्थ बतलाया है | गुरुवाणीमें नाम और शब्द विचार तथा ज्ञान को तीर्थ बतलाया है । अ 
यथा----तीरथि नावणु जाउ तीरथु नाम है । है 
तीरथु सबद वीचारु अंतरि गिआनु है ॥ 
इस पवित्र ज्ञान तीर्थ में स्नान करने से पहिले नीचे लिखे तीर्थो का स्नान करना आवश्यक है। 
यथा-सत्यं तीथ' क्षमा तीथ' तीर्थमिन्दिय निग्रहः | 
सवेभूत दया तीर्थ' तीर्थमार्जवमेवच ॥ 
सत्य और क्षमा, इन्द्रियों पर नियन्त्रण और प्राणियों पर दया तथा सरलता ये उपयोगी तीर्थ हैं । 
कल्याणकारी ज्ञान तीर्थे का महत्त्व स्वीकार करते हुए भी गुरुदेव जी ने वाह्य तीथों के सेवन का मण्डन . 
ही किया है। र 
यथा--तीरथ उदमु सति गुरु कीआ सभ लोक उधरणे अरथा | शु० श्र० प्र० १११६ 
तथा--दुतीश्रा जसुन गए गुरि हरि हरि जपनु कीआ ॥ 
गुरुवाणी में जहां कहीं खण्डन मिलता है वह पाखएड और मिथ्याचार का है | 


यथा-- कहा भयो जो दोउ लोचन मृंद कै बैठि रहिओ बक ध्यान लगाइ 
नात फिरिओ लीए सात समुंद्रन लोक गइयो परलोक. गवाइयो 
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बासु कीश्रो बिल्लित्रान सो बेठके ऐसे ही ऐ बैस विताइः 
` साघु कहो सुनलेह समै जिन प्रेम कियो तिन ही प्र 


( १६० ) 
यहां पर बिना प्रेम के किये शुभ कार्यो' की निष्फलता का प्रतिपादन किया है । शद्धा भक्ति पूरक 
किये तीर्थ सेवन का खण्डन गुरुदेव जी को अभिम्रेत नहीं । कुछ विद्वानों का विचार ह कि शास्त्र विधि 
से कृच्छ चान्द्रायणादि कठिन ब्रतों के द्वारा शरीर को सुखाने का नाम तप हैं । किन्तु महाभारत कं 
शान्ति पर्व में उक्त प्रकार के तामस तप का निषेध करते हुए सात्त्विक तप का निरूपण किया है । 
यथा--त्रहिसा सत्यवचनमान्ृशंस्यं दमो घृणा । 
~ ~ ie 
एतत्तपो विदुः, धीरा न शरीरस्य शोषणम्‌ ॥ 
अहिंसा-दूसरे का घात न करना और न सताना। सत्य भाषण, अक्रूरता, इन्द्रिय दसन, सभी 
जीवों पर दया करना, इन्हें बुद्धिमान तप कहते हैं । शरीर का शोषण करना तप नहीं। शुरु मत में 
सार्विक तप को स्वीकार किया है। फरीद के विचारों का संशोधन करते हुए गुरुदेव जी कहते हैं । 
तनु न तपाइ तनूर्‌ जिउ बालणु हड न बालि। 
सिरि पैरी किग्रा फेड अंदरि पिरी निहालि ॥ 
मनुस्मृति के ग्यारहवे अध्याय सें तप की प्रशंसा करते हुए लिखा हे कि जिस विपत्ति को 
धार करना कठिन है, तथा जिस सुख को प्राप्त करना बहुत कठिन है। जिस शिखर पर पहुंचना बड़ा 
कठिन है। जिस वस्तु को बनाना दुष्कर है, वह सभी कुछ तप से सिद्ध हो जाता है । तप को काई भी 
लांघ नहीं सकता। सरवे साधनों में शिरोमणि तप है। 
यदू दुस्तरं यदूदुरापं यदूदुगमं यच्च दुष्करम्‌ । 
तत्सवे' तपसा साध्यं तपोहि दुरतिक्रमम्‌ ॥ ` 
सदाचारी, विद्वान्‌, साधु महात्मा, एवं संतोषी क्रियावान्‌ , सन्ध्या बन्दन करने वाला, त्राह्मण 
घमोपदेशक को श्रद्धा भक्ति पूर्वेक यथाशक्ति आवश्यकता! के अनुसार अन्न वस्त्र धनाद्‌ देने का नाम 
दान है | इतिहास पुराण सद्‌ ग्रन्थों में दान का बड़ा महत्त्व लिखा है | बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में लिखा 
है कि बिइवात्मा परमेइवर को ब्राह्मणादि सभी जाति के मनुष्य वेद पढ़ने और यज्ञ के करने से तथा 
दान के देने से एवं शरीर को न सुखाने वाले तप से जानने की इच्छा करते हैं | यथां-- 
तमेतं त्रेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन, दानेन, तपसाऽनाशकेन ॥ 


. यज्ञ, दान, और तप, ये तीनों ही परमोपयोगी हैं । जिज्ञासु को इनका त्याग एवं. उपेक्षा करना 
कदापि उचित नहीं । इसलिये भगवद्गीता में भगवान्‌ श्री कृष्ण ने यज्ञ, दान, और तप के त्याग 
का निषेध करते हुये इन्हें निरन्तर करने का आदेश दिया है। क्योंकि यज्ञ दानादि मनीषी लोगों के 
जीवन को पवित्र करने वाले हैं । 
यज्ञ दान तपः कस न त्याज्यं कायेमेव तत्‌ । 
` यज्ञेदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ गीता अ० १८ 
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'यज्ञ की त्रुटियों का निवारण करने वाला है। संसार में समी प्राणी दाता का आश्रय लेते हैं। दान से 


( १६१ ) 
दान का महत्त्व यज्ञ और तप की अपेज्ञा महान है | तेतिरीय आरण्यक में लिखा हे कि दान 


सभी शत्रु दब जाते हैं। दानं के प्रभाव से द्वेषी भी मित्र हो जाते हैं । दान में सव कुछ प्रतिष्ठित 
है, इसलिये दान को सर्वोत्तम माना गया है । 


यथा--दा न॑ यज्ञानां वस्थं, लोके दातार सर्वीणि भूतान उपजीवन्ति। दानेन श्रराती 
अपानुदन्त, दानेन द्विषन्तो मित्राणि भवन्ति दाने सव प्रतिष्ठितम्‌ । 


` तस्माद्‌ दानं परमं वदन्ति ॥ 


का दान करने वाला सन्दर ग्रह को, चाँदी का दान करने वाला सुन्दर स्वरूप को प्राप्त होता है । 7 
ड 


यथा--भूमिदो भूमिमाप्नोति, दीघ मायुरहिरण्यदः 
.  गृद्दो, अग्रयाणि वेश्मानि रूप्थदो रूपमुत्तमम्‌ ॥ 
दानी की प्रशंसा पूज्य गुरुदेव जी ने भी की है । 
पंनदान का करे सरीर | सो गिरही गंगा का नीर्‌ || ४० ३५२। 
इसलिये सद्‌ गृहस्थ को उचित समग्र यथा शक्ति उत्तम अधिकारी को दान देना चाहिये । 
यथा - खत्री सो जु कमा का सूरु | पुन दान का करे सरीरु खेठु पढाणै बीजे दानु | 
सो खत्री दरगहि परवाणु ॥ ए० १४११॥ 
प्रदन~ कमे फल भोगने वाले इस जीव का संसार से कैसे छुटकारा हो सकता है १ परम क्रपालु 
गुरुदेव इस प्ररन का आगे सरल उत्तर देते हैं। : 
' तीरथु तपु दया दतु दानु । जे को पाते तिलका माझु। 
विंशेष व्याख्या-- तीरथ और तप शब्द आश्रमों के धर्मी का वाचक है। दया, दत्त और दाने 
निखिल वर्ण :के धर्मो' का बोधक है | तीर्थ शब्द से यहां पर हरिद्वार अम्रतसर आदि पति 
ग्रहण है । तप शब्द चान्द्रायणादि त्रतों का वाचक है „ दूसरे के ढुःख को दूर करने | की इच्छा 


दया है| बाह्य निद्रय के दमनः का:नाम दत्त है अपने स्वस्व को छोड़ कर शास्त्रीय बि£ 
स्वत्व को उत्पन्न करने का नाम दान है । अर्थ इस प्रकार है जो कोई जिज्ञासु सम्पूर 


( १६२ ) 
धर्मों से सर्व प्रथम ईरवर की प्रसन्नता प्राप्त करनी आवश्यक है | जब जिज्ञासु ईइवर की प्रसन्नता के 
लिए दया, तप, दानादि शुभक्रमों को करता है, तब परमेश्‍्र की कृपा से उसके मन में आत्मज्ञान की 
इच्छा उत्पन्न होती हे । | 
इसलिये तीर्थ, स्नान, एवं दानादि अन्तःकरण की शुद्धि द्वारा ज्ञान के बहिरज्ञ साधन इँ । इसलिए 
यथाशक्ति द।त्तादि करना आवश्यक है, त्याग करना श्रेयस्कर नहीं । 
गुरुदेव जो का आशय भी शुभ कर्मो के निरन्दर करने में प्रतीत होता है । क्योंकि तीर्थ 
दानादि शुम कमो से सबे साधारण जनता की भलाई होती है । इस लिए श्रीगुरु अभरदेव जी महाराज 
ने शिष्य मण्डली के सहित तीर्थ यात्रा की ओर दानादि करने का. आदेश दिया । 


बथा= तीरथ उद्सु सतिगुरु कीआ सभ लोक उधरण्‌ अरथा | यु० ० ४० १११६ 
पुंन दान का करे सरोरु खेतु पढ्लाणै बीजै दानु ॥ शऽ्म००१४११ 


“तीरथ नाईऐ सुखु फलु पाईऐ मेलु न लागे काई ॥ युश्००३९ 
पू्े पाठ से बहिरङ्ग साधनों को कहकर अब ज्ञान के अन्तरङ्ग साधनों को गुरुजी कहते हैं । 
खुणित्जा मंनिग्रा मनि कीता भाउ, अंतरि गति तीरथि मलि न।उ॥ 
मन तू जोति सरूपु है आपणा मूलु प्लाणु॥ युश ए० ४४१ 
इत्यादि वचनों हे, ग्रंतरि गतङद्टदय में अपने स्वरूप को विचार करके फिर-- 
सो प्रभु दूरि नहीं प्रभु तृहै || गु०्म्रण्प्ू० ३२४ 
इत्यादि शुरूपदेश से जिन जिज्ञासुओं ने सुणिआ- श्रवण क्रिया है | पुनः श्रवण किये अर्थ को, 
संनिआ मनन किया है | तथा मनन किये हुये अर्थ का, मनिकीता भाउ मनमें निदिध्यास 
किया है। उन्हें आत्मा का साज्ञातकार रूप तीर्थ प्राप्त होता है , 
उस तीर्थे में अज्ञान तत्काये रूप सल को दूर करना ही नाउ स्नान है। पवित्र होने के कारण 
ज्ञान को तीर्थे शब्द से कहा है | ज्ञान से अधिक पवित्र बस्तु संसार में और कोई नहीं । इसे गीता में; 
“न हि ज्ञानेन सहशं पवित्रमिह विद्यते” गीता अ० ४ 
इत्यादि वचनों से प्रतिपादन किया है । 
प्रश्‍न-सुक्त ज्ञान से होती है ओर ज्ञान श्ररणादि से होता है, और श्रवण मननादि विवेक वेराग्यादि 
युक्त अधिकारी पुरुष को होते हैं ? परन्तु मेरे में देवी गुण एक मी नहीं ? ऐसे गुणवान्‌ विनम्र सेवक 
के प्रइन को सुनकर परम कृपालू गुरुदेव स्वयं उसके गुणों को प्रकट करते हूँ । | 
 =“सभियुण तेरे मे नाहीं कोइ । विशु गुण कीते भगति न होइ ॥ 
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( १६३ ) 
भज धातु से भक्ति शब्द बनता है भक्ति नाम सेवन का है यहाँ पर सेवन का अर्थ श्रवण और 
मनन है । भाव यह है। हे प्रिय शिष्य ! तुमने पूर्वे यह कथन किया कि मेरे में कोई गुण नहीं और-- 
विशु गुण्‌ कीते विवेक्रादि गणों के बिना, भगाति न होइ श्रवण मनन नहीं हो सकता 
नलु मेरी दृष्टि में, समिगुण तेरे--ठम में सभी देवी गुण हैं नाही कोइ--ठम में कौन गुण 
नहीं यह मुझे बताओ । 
अथवा माया के सम्बन्ध से होने वाला सर्वज्ञता स्वतन्त्रता सत्य सङ्कल्पादि कोई भी गुण तेरे में 
नहीं यह बात ठीक है । परन्तु विवेक बैराग्यादि सभी देवी गुण तेरे में विद्यमान हैं। अथवा व्यावहारिक 
दृष्टि से सभी देत्री गुण तेरे में विद्यमान हैं | परन्तु परमार्थ दृष्टि से नित्य शुद्ध बुद्ध होने के कारण 
तेरे में एक भी गुण नहीं । गुरु की प्रसन्नता को देख कर शिष्य प्रार्थना करता है । 
सुअसति आथि बाणी बरमाउ' भावयह हे यदि में आपकी दृष्टि में अधिकारी हूं तब कृपा 
करके मेरे कल्याण के लिये ईइत्ररीय आज्ञा रूप अद्वितीय सत्य की बोधक वेद वाणी का उपदेश करो। 
तास्थ यह है जिस वाणी का ब्रह्म के साथ वोध्य बोधक भाव सम्बन्ध हे लक्षणा बत्ति से उस वाणी , 
द्वारा मेरे को कल्याणप्रद उपदेश करने की कृपा करो? ज 
“सति सुहाणु सदा मनि चाउ? माइ. सेसाफ करने को सुहाणु कहते हैं अर्थ यह है सति 
सर्वे कल्पना के अधिष्ठान संत्य ब्रह्म में कल्पित जो सम्पूणं दृश्य, उसको “लुहारणु=साफ करने में सदा 
सर्वैदाममनि चाउ=मेरे मन में उत्साह दै । अथवा लुह्‌।णु=राब्द का मूल सुहानि हुँ। इसका अर्थ 
अत्यन्त निवृत्ति है | भाव यह है सत्य ब्रह्म में कल्ित दृश्यमान की अत्यन्त निवृत्ति करने का मेरे भन 
“में अति उत्साह है। क्रिउ्च जिस दृश्य को दूर करने का मेरे मन में उत्साह है । उस हृइ्य की उत्पत्ति 
"करो अर्थात्‌ सामान्य यवं विशेष कालः को क्या पौर'णिक परिडत जानते हैं ? वा कुरान को पढ़ने . 
"वाले काजी, या ' सिद्ध योगी जानते हैं ? इसको भी जानने की मेरे मन में तीव्र इच्छा है, 
कृपा करक आप बताये | ।$ 
'कवणु छुवेला वखतु कवणु कत्रण थिति कवणु वारु, 
“कशि सिरुती माहु कवणु जितु होआ आकार 
यहां पर आकारू -- शब्द भूत भौतिक निखिल प्रपञ्च का वाचक हे | भाव यह है जिस 
परमात्मासे भूत भौतिक निखिल प्रपञच उत्पन्न हुआ वह कौन काल था? सामान्यकाल पूछकर अब 
काल पूछता है। कवण थिति कवणु वारू-अमावस्या, पूर्णिमा, प्रतिपदा, 
तिथि थी तथा रविवार, सोमवार, आदि सात दिलों में कोन वार था ? एड 


( (९६४ ) 

“बेल न पाईआ पंडती जि होवे लेखु पुराणु” 

भाव यह है कि जिस समय निखिल भूत भोतिक जगत को बनाने योग्य ज्ञान इच्छा कृति वाले 
परमेड्वर ने में एक से अनेक हो जाऊँ ऐसी इच्छा करके संसार को बनाया, उस काल को पुराण स्मृति 
आदि धर्म ग्रन्थों के पणिडतमानी लेखक विद्वान्‌ भी नहीं जानते यदि जानते तो किसी मन्थ में 
अवरय उल्लेख करते, अब चार तत्त्वों से सृष्टि की उत्पत्ति मानने वाले यवनों का खण्डन करते हैं। 

 बखतु न पाइत्रा कादोआ जि लिखनि लेखु कुराणु” 

इसलाम धर्म की व्यवस्था देने वाले को काजी कहते हैं । 'कादी? का मूल काजी है। अर्थ इस 
प्रकार है, जिस समय परमेरवर ने सृष्टि बनाई उस काल को कुरान के लिखने वाले काजी भी नहीं 
जानते | यदि कुरान में कहीं उल्लेख होता तब उसे काजी अवश्य जानते। अब योगियों की भी 
इस विषय में अनभिज्ञत। बताते हैं । ट , 

जं व र्ग्‌ € CN 

थिति वारु न जोगी जाणे रुति माहु ना कोई” 

अणिमा महिमा आदि सिद्धि वाले योगी भी सृष्टि उत्पन्न होने की तिथि और बार को 
नहीं जानते, जेसे ये पातञजल नहीं जानते, वेसे ग्रकृति पुरुप का विचार करने वाले सांख्य 


लोग भी नहीं जानते । गुरुदेव ! वह वेला झ्या वस्तु है जिसे पण्डित, काजी, योगी आदि नहीं 
जानते। जेसे मकड़ी अपने जाले का उपादान, ओर निमित्त कारण है बैसे ही भूत भौतिक निखिल 
प्रपञ्च का ईश्वर भी अभिन्न निसित्तोपादान कारण है। और ईदवर रचित सर्व प्रपञ्च ' माया 
स्वरूप है। इस बात को पूर्वोक्त सभी वादी नहीं मानते इसलिये वे नहीं जानते । और बह वेला माया 
का चेतन्य के साथ सम्बन्ध रूप है । जिसे न्याय मत भें काल द्रव्य कहते हैं | इस प्रकार [ कव्‌ 
सुवेला पाठ से सामान्य काल के प्रश्नका उत्तर देकर “कवण थिति कवणु वारू” इत्यादि पाठ से 
भूत भौतिक प्रपञ्च के रचना काल सें कोई तिथि आदि दिशेष काल है या नहीं ९ यदि है तब कौन है? 
इस अभिप्राय से पूछे प्रन का उत्तर ''रूती माहु न कोई? ? इत्यादि के द्वारा प्रतिपद आदि तिथि 
आदित्यादि बार, वसन्त अदि ऋतु चैत्र आदि सास इत्यादि कोई. विशेष काल नहीं था। इसलिये यह 
सिद्ध हुआ । 

जा करता सिरठी कउ साजे आपे जाणे सोई 

जिस काल में सृष्टिकर्ता परमेरवर संसार की रचना करता है | उस समय तिथि पत्त मासादि विशेष 
काल को प्रतीति होनो चाहिये थी, परन्तु उत्पत्ति काल में प्रतोति नहीं होती | केवल माया चेतन' का 
सम्बन्ध रूप सामान्य काल ही होता है । उस सामान्य काल को परमेश्वर स्वयं ही जानता है। और 
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भाव यह है कि जीवों को ज्ञान शरीरादि सामग्री से होता है परन्तु प्रलय काल में शरीरादि 
सामग्री रहती नहीं। सामग्री के विना किसी जीव को सृष्टि उत्पत्ति काल का ज्ञान नहीं हो सकता। 
केवल ईउबर को ही माया वृत्ति रूप ज्ञान से उस काल का ज्ञान सम्भव है । माया व्रत्ति रूप ज्ञा. से ह्री 
इंश्बर सम्पूणं संसार को तथा सबे विद्याओं की मूल वेद विद्या को उत्पन्न करता है । उस वेद विद्या के 
तात्पय को जानने बाले शिष्ट पुरुषों को सी उत्तर काल में सामान्य काल का ज्ञान होता है । तात्पय से 
अनभिज्ञ परिडत मानी एवं काजी तथा योगियों को ज्ञान नहीं होता । इस भाव से शुरु जी ने कह्दा | 


“आपे जाणै सोई?” 


: र ०७३६४ 


सर्वे दया ° वि = ha ५ ~ 
वज्ञ एवं से वित॒ होने के कारण परमेड्वर स्वयं ही उस काल को जानता है | सामान्य विशेष 
a Co ~ ~ - ¢ 
रूप से सर्वे वस्तु को केवल परमेश्वर ही जानता है | इस वात को वेद ने प्रतिपादन किया है । 
“धयः सवेज्ञः सब वि त्‌” 
यः सवज्ञः सव वितू 
इसलिये सम्पूर्ण जगत्‌ की रचना का हेतु अनेक रूप होने की इच्छा से पहले माया की बृत्ति रूप 
ज्ञान वाला होने से ईश्वर माया के सम्बन्ध रूप काल को स्वयं जानता है। ईश्वर के अतिरिक्त कोई 
अन्य नहीं जानता । 
प्रन जो ईइवर संसार के उत्पत्ति काल को जानता है. उस परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप का 
आप कृपा करके मुझे उपदेश करें ? सेवक के प्रन को सुन कर गुरुदेव जी कहते हैं । 


“किव करि आखा किव सालाही किड वरणी किव जाणा ॥”? 


क्रिस प्रकार में तुम्हें उस परमेइवर के स्वरूप का वर्णन करू' ९ भाव यह है कि सामान्य रूप | 
से परमेरघर के स्वरूप का प्रतिपादन करू ? अथवा बिशेष रूप से उसकी प्राप्ति के साधनों सहि 
यदि प्रथम पक्ष कहें तव तो बालक भी आकाश की ओर अङ्गलि उठा कर सामान्य रूप से परमेइतर 
के अस्तित्व का वोधन करता है । इसलिये जाने हुए अर्थ को पुनः कहना पिष्ट पेपण न्याय से निष्फः 
है| व्यर्थ समझ कर तेरे जेसे बुद्धिमान को प्रथम पक्त से उपदेश देना उचित नहीं प्रतीत होता। 
भात्र स मूल में कहा हे “किव करि आ।खा? अर्थात्‌ तेरे जैसे उत्तम अधिकारी को पः 
सामान्य हप से ५ से प्रतिपादन करू । गुरुदेव ! यदि प्रथम पक्ष उपयुक्त नहीं तब दूसरे पक्तसे ही 


स्वरूप का निरूपण करू ? सगुण उपासना वाले प्रथम पञ्च के उत्तर में कहते हैं । 
जिस परमेश्वर को कोई भी इन्द्रिय नहीं जानता,ओर जो सभी इन्द्रियों की 


इत्यादि बचनों द्वारा इन्हें सरोगी बताया है | सरोगी की उपासना करने की प्रशंसा तुम्हारे 
पास किस प्रकार करू । अर्थात्त्‌ जिसमें वेद का तथा वक्ता का तात्पये नहीं उस कल्पित हृहयको दूर करने 
की इच्छा वाले व्यक्ति के पास किसी प्रकार से प्रशंसी नहीं कर सकता । 

प्रर= यदि सशुण पन्त ठीक नहीं तब जो निगुण ब्रह्म यथार्थ ज्ञान से प्राप्त होता है उसे ही 
आप कहने की कृपा करें ? 


सेवक के प्रइन को सुन कर श्री गुरुदेव जी कहते हें कि निगुण ब्रह्म को लौकिक वचनों से 
बा बैदिक बचनों से तुम्हारे प्रति कहें ? यदि लौकिक वचनों से कहने की शिष्य प्रार्थना करे, तब 
गुरु जी उत्तर देते हें। किउ वरनी=श्रर्थात्‌ लौकिक वचन अनात्म वस्तुओं को विषय करते हैं । 
इसलिये लौक्रिक बचनों से तेरे को ईश्वर के स्वरूप का क्या निरूपण करू ? वैदिक वचनों से 
आप निरूपण करें ? यदि शिष्य ऐसा कहे । तब गुरुजी पूछते हैं कि शक्तिवृत्तिसे अथवा लक्षणावृत्ति से 


कथन करू । प्रथम पक्ष शक्ति बृत्ति का खरडन करते हैं। किव जाणा=उस परमेश्वर को 'शक्ति बृत्ति 


से किस ने किस प्रकार जाना अर्थात्‌ उसे शक्ति वृत्ति से कोई नहीं जानता क्योंकि 


“महिमा न जानहि बेद । ब्रह्मे नहि जानहि भेद । 
अवतार न जानहि श्रन्हु परमेखुर पारबह्म बेअंतु || शु० ० ५० ८६४ 


इत्यादि बचनों से गुरु जी ने शक्ति वृत्ति से जानने का निषेध क्रिया है। 
प्रन लक्षणा वृत्ति से यदि शिष्ट पुरुष जानते हैं तब उसी वृत्ति से उपदेश देकर मुझे कृतार्थ 
करें ? इसके उत्तर में गुरु जी कहते हैं । 


“नानक अआखणि सभु को खै” 


लक्षणा वृत्ति डाले शव्द का नाम आखरु है | अर्थे इस प्रकार है, श्री गुरुनानकदेव जी कहते हैं कि 
'लक्षणा बृत्ति वाले शब्द से सभी अद्वौत वादी परमेइवर के स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। मूल में आये 
सभु शब्द से उन लोगों का ग्रहण हे, जो ब्रह्म क्रो शक्ति वु्ति का अविषय मानते हैं । जो लोग शाब्द में 
अचिन्त्य शक्ति मानते हैं उन लोगों का यहां पर ग्रहण नहीं । क्योंकि वे शक्ति बत्ति से ब्रह्म का जानना 
स्वीकार करते हैं। र 


अश्त-शुरुदेव ! क्या इन लोगों में कुछ न्यून अधिकता मी हे ? ऐसा पूछने पर उत्तर कहते हैं !. 


ङक दू इकु सिआणा-अर्थात्‌एक से एक अधिक बुद्धिमान्‌ है। आव यह है ज्ञान की 
सात भूमिकाएं हैँ । पूर्व पूवे भूमिका बाले की अपेक्षा उत्तर उत्तर भूमिका वाला ज्ञानबान्‌ श्रेष्ठ माना गया 
भूमिका चाला ब्रेह्मनित्‌ः पञ्चमी वाला त्रह्लविद्वय, पष्ठी भूमिको वाला अह्मविद्वरी यान! 
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में न्यून अधिकता है। 
a ~ _ [् 
प्रशन -गुरुदेव ! आपने ईश्वर वोधक शब्दों में लञ्षणावृत्ति मानने वाले और अचिन्त्य शक्ति मानने 


SINNER pa 


(१६७ ) 
सप्तमी भूमिका वाला ब्रह्मविदूवरिछ इत्यादि नाम से शाश्नों में प्रतिपादन किया है । यही इन ज्ञानवार्नों 
| 


वाले दो प्रकार के विद्वान कहे हैं, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है ऐसा प्रइन सुनकर लक्षणा व्रत्ति मानने Ee , 
बाले की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं । र 
[a Eo SE 

“बडा साहिबु वडी नाई कीता जा का होवै” हः 
“नानक जे को आपौ जाणै अगे गइआ न सोहै?श्री गुरु नानक देवजी कहते हैं । म 


वडा साहिबु>जो परमेश्‍वर दिरए्यगर्थादि बड़ों का भी अधिपति है और वडी नाई= 
जिसका वेद रूपी उदघोष ( आवाज ) महान है | | 
तथा-.'कीता जा का होवे=जिसका बनाया हुआ यह निखिल भूत भौतिक प्रपञ्च है 
ऐसे सर्व शक्तिमान परमेश्वर का लक्तणावृत्ति से संशोधन किए बिना, जे को आपो जाराः 
अन्तः करणोपांधि वाला जो कोई जीत्र उस परमेश्वर को अपना स्वरूप सम भता है वह व्यक्ति, 
अगे गइत्रा न सोहै-वत्त्त दर्शी अह्मनिष्ठों के आगे विचार करते समय शोभा को 
प्राप्त नहीं करता | क्योकि जीव ईइवर के विरोधी धर्मों का लक्षणा बृत्ति से त्याग क्रिये बिना दोनों को 
रकता का. प्रतिपादन प्रमाण एवं युक्ति के विरुद्ध है | भाव यह. है कि वेद तथा गुरुबाणी में अभेद 
बोधक जितने भी वाक्य हैं वे सभी लक्षणा वृत्ति से ही जीव ईश्वर के अभेद का प्रतिपादन करते हैं । 
विरोधी धर्मो' का त्याग किये तरिना दोनों की एकता का होना असम्भव है । क्योंकि शाक्तिठृत्ति से _ 
जीव तथा ईश्वर में अल्पज्ञता एवं सर्वज्ञता आदि परस्पर विरोधी धर्मों के होने के कारण दोनों 
की एकता का उपपादन जल और अग्नि को एक स्थान पर बेठाने के तुल्य है | इसलिये जो लोग _ 
शक्ति वृत्ति से विरोधी धर्मो' का त्याग किये बिना अभेद वोधक शब्दों से जीव तथा ईइवर का प्रतिः | 
पादन करते हैं । वे अदूरदर्शी लोक तत्त्वदर्शी त्रह्मनिष्ठों के सम्मुख विचार गोष्ठी में शोभा को प्राप्त | से 
नहीं कर सकते। इस प्रकार लक्षणाब्रृत्ति. वाला पक्ष सर्वोत्तम है। दूषित होने के कारण अचिनत न्त्य 
शक्तिपक्ष ग्रहण करने के योग्य नहीं । र 
#६ एक बिँशातितमं मन्त्रं समाप्तम. 
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( १६८ ) 
प्र्न -परमेइवर स्रष्टरि रचना को स्वयं जानतः हे | यह बता कर अब ईइवरीय रचना की ५ अनन्तता 
का प्रतिपादन करते हैं। के कु क 7/ ३ हे 
मूल-- पातात्ञा पाताल लख श्रागासा आगास | आड़क आइक भाल थक- 
वेद्‌ कहनि इक वात ॥ सहस अठारह कहनि कतेत्रा अछुलू इक धातु ॥ 
लेखा होइ त लिखीओ लेखै होइ विणासु । नानक वडा आखीओ- 
प्रापे जाणे आप ॥२२॥ पाताला पाताल लख आगासा आगास। पाताला- 
शब्दार्थ-अतल, वितल; सुतलादि पातालों से परे, ज्लख-ल!खों ही, पाताल=नीचे के पाताल लोक हैं । 
श्रागासा = भूर भुवः स्व॒रादि उपर के सात लोकों से परे लाखों ही, ळआगास=आकाश लोक हैं । 
गओड़क ओड़क भालि थके वेद कहनि इक वात। 
न तो सृष्टि करता ईश्वर का, ओड़क=अन्त है और न हीं उसकी स॒ष्टि का, ओड़क-अन्त है । 
अर्थात्‌ सृष्टि और सूष्टा दोनों ही अनन्त हैं ! 
अथवा-भूगोल खगोल के वेता, आओड़क-बल लगा कर, भाल्नि- अन्वेषण करके, थके= 
थक गये हैं, तो मी ईश्वर की स्रष्टि का, ओड़क=अन्त नहीं प्राप्त कर सके ! बेद चारों वेद, 
कहनि इक वात -- एक बात को कहते हैं | 
सहस अठारह कहनि कतेबा अछुलू इक घातु । सहस = हजारों ऋषि युनि तथा 
अठारहों पुराण और कतेवे अञ्जील आदिक सभी मिलकर एक ही वात को कहते हैं । कि असुलू= 


वास्तव में, इकु =एक ही परमात्मा सत्य है । और नास रूपात्मक जगत घातु= धाह भाव जाने वाला 
है, अर्थात्‌ मिश्या है । 


लेखा होइ त लिखीओ लेखे होइ विणाखु = परमेश्वर का यदि लेखा होइ- 
गणना हिसाव किताब होत लिखी = तब उसे लिखा जाये, लेखे जो बस्तु लेखे जोखे में 
` होती है । उसका -विणाष्टु=विचाश होता है । इसलिए अकाल पुरुप परमात्मा अलेखनीय है । | 

नानक वडा आखीओ आपे जाणे आपु । 

श्री गुरु नानक देवजी व हते हैं कि परमेश्वर को वडा आखीओ -- सव॑ से महान अनन्त 
शक्ति शाली कहना चाहिये। आपे जाणे आपु = अपनी महिमा को ईश्वर आप ही जानता है, 
उसके अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता । 

भावाथे-- जगत्‌ स्रष्टा परमेश्वर स्वयं ही सृष्टि की रचना को जानता है। यदि कोई मनुष्य विज्ञ।च 

के बल पर अपने आपको बुद्धिमान समक कर सष्टिके रहस्य को जानने का अभिमान करता है तब वह 
पुरुष परलोकमें शोभा को प्राप्त नहीं होता । क्योंकि ईइवरकी रचना अनन्तहै, उसका पारपाना मनुष्य की 
शक्ति से बाहर की वात है। इस बात को सुन कर सिद्धों ने कहा कि गुरुदेव ! हमने सुना है कि सृष्टि 
. में कुल चोदह लोक हैं तब आप केसे कहते हैं कि सृष्टि का अन्त पाना कठिन है ? 
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| 
( १६६ ) हः 
उत्तर में श्री गुरुदेव जी सृष्टि की अनन्तता का निरूपण करते हैं | fe हे 
| त्रह्माएड भेद से अतल, वितल, सुतलादि लाखों ही पाताल हैं, और भूर्‌ भुवः स्वरादि ऊपर के 

| लाखों ही आकाश लोक हैं | हजारों ऋषि, सुनि और भूगोल के जानने वाले, सृष्टि और सृष्टिकर्ता के अन्त 

| का भेद पाने के लिये परिश्रम करते हुए थक गए हैं, परन्तु उन्हें आज तक सफलता प्राप्त नहीं हुई । चारों 

वेद, अठारह पुराण और अज्जील कुरानांदि सभी धार्मिक म्रन्थ इसी एक बात का प्रतिपादन करते हैं, 
कि अद्वितीय परमात्मा एक है । शेष सम्पूर्ण सुष्टि विनइवर है | एवं वेद और अठारह हजार आलम, 
तथा जम्वूर अंजीलादि इसी एक बातको कहते हैं | ईश्वर की वनाई हुई सष्टि अनन्त है | उसका किसी 
विज्ञान के द्वारा अन्त पाना बहुत कठिन है । परमेश्वर का यदि हिसाब किताब हो तव उसे लिखा जाए। 
जो बस्तु लेखे जोखे में होती है, वह विनइरर होती' है । इसलिये अविनाशी परमेश्वर हिसाब किताब 


से बाहर है। 
श्री गुरु नानकदेव जी कहते हैं कि वह परमेश्वर महान्‌ से महान्‌ हैं ।वह स्वयं ही अपने 
क 
आपको तथा अपनी बनाई हुई सृष्टि को जानता है। 5 
प्रह्त-लज्षणा वृत्ति से जिस लक्ष्य की सिद्धि होती है उसे निरूपण करने की आप कृपा करें। ४ 
जिज्ञासु के पूछने पर गुरुदेव जी कहते हैं। नल 


पाताला पाताल लख आगासा आगास | ओड़क ओड़क | 

विशेष व्याख्या-- यहां पर लख पद्‌ संख्या वाचक नहीं किन्तु लक्ष्य का बाचक है । “अर्थ यह है 

जो परमेश्बर पाताला-अतल वितलादि सप्र पातालों का, पाताल=अधिष्ठान है और ये कल्पित 

सभी लोग वास्तव सें जिसमें नहीं, तथा जो परमात्मा स्वर्गादि उपर के, आगासा=सात लोकों, 

को आगासःङसव ओर से प्रकाशित. करने वाला है, एवं जो परमेश्‍वर, ओड़क-अखिल आनन्क 

की सीमा जो हिरण्यगर्भ प्रजापति, उनके आनन्द की मी, ओड़क-पर्मावध्ि है. बही लच्यार्थ -हे ।. 

ईइवरीय आनन्द के एक बिन्दु से सारा संसार आनन्दित हो रह्ना । इस बात को वेद के अनेक | 
मन्त्राँ में प्रतिपादन किया है । | 2] 8 Ri 

प्रत्न लक्ष्य स्वरूप का.ज्ञान. किस प्रमाण से होता ; १: 

समाधान- भालि थके वेद कहनि इक वात | 
चारवाक बौद्ध आदि तक निपुण वेद के बिना अन्य साधनों से लक्ष्य: स्वरूप कोर 


( १७ ) 
तथा वेद लच्यार्थ का बोधन करते हैं | केवल वेद ही नहीं कहता किन्तु, उसके अनुसारी अष्टादश 
पुराण और स्मृतियां सी लक्ष्यार्थ का निरूपण करती हैं । 
“सहस अठारह कहनि कतेबा अछुलू इक धातु” 

अठारह पद्‌ से अष्टादश पुराणों का प्रहण है । पुराण की समीपता से कतेव शब्द स्मृति का 
वाचक है । अखुलूर-बास्तव का बोधक है । धातु=पद यथार्थतत्त्व का वाचक है। अर्थ इस प्रकार हे; 
वास्तव में एक यथाथ तत्त्व है । इस बात को हजारों प्रकार से जिज्ञासु को समझाने के लिये अष्टादश 
पुराण और स्मृतियां श्रतिपादन करती हैँ । कतेब-शब्द मुसलमानों के धार्मिक ग्रन्थ का भी बाचक है । 
इस पत्त में यह अर्थ है । जैसे वेद तथा गुरु बाणी में ईश्वर से सृष्टि की उत्पत्ति बताई है । वेसे ही 
समप्र सृष्टि के भेदों को संत्तेप से अठारह हजार प्रतिपादन करती हुई कुरानादि कतेब वेद्‌ के समान 
वास्तव में एक अद्वितीय तत्त्व का ही प्रतिपादन करती हैं । इसलिये वेदानुयायी अन्य मत तथा यवन 
मत एक अद्वितीय तत्त्व के बोधक होने के कारण लच्यार्थ में प्रमाण हैं । 


प्र्न जैसे गुरुवाणी तथा वैदिक बाक्यों से स्वर्गादि लोकों का परोज्ञ ज्ञान होता है । पैसे ही 
कोसों और वर्षो के हिसाब से अद्वितीय वस्तु को वेद भी क्या परोक्ष प्रतिपादन करता हे ९ 


समाधान-- “लेखा होइ त लिखीएऐ लेखे होइ विणासु” 


हि स्वगांदि के समान इतने कोसों पर और इतने ही वर्षों से है.इस प्रकार परमात्मा का भी यदि 
लेखां होइ=हिसाब किताब होता तब जिज्ञासु को सममाने के लिये वेद में भी लिखिए परोक्ष 
लिखा जाता, परन्तु वेद एवं गुरुबाणी परमेरवर को देश काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित 
कहते हैं । देश काल की सीमा में यदि ईइवर को भी मान लिया जाये तब विनइवर. स्वगै के 
समान. उसे भी विनाशी मानना होगा । परन्तु गुरुवाणी में उसे अविनाशी बताया है । 


“ओह्‌ श्रबिनासी बिनसत नाही । ना को श्रावै ना को जाही || गु० “० ५० ७३६ 


प्र्न जिस परमात्मा को अनेक गुरु बचन अविनाशी और अपरोच्त कहते हैं, कृपया आप 
भी उस स्वरूप का निरूपण करें ? क 
` ` समाधान ` नानक वडा आखीएऐ आपे जाणो आपु” 


श्री गुरु नानकदेव जी कहते हैं कि वेद ने परमात्मा को आकाश के सदरा वड़ा = व्यापक 
एबं महान्‌ प्रतिपादन किया है। प 


 “्राकाशवत्‌ सवे गतश्च नित्यः | एवम्‌. 
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अर . 
गगनु अगंसु श्रनाथु आजोनी” शुः ग्र० प्र० ६३२ मार्ग ४. 
तथा बह परमात्मा “आपै जाणो आपु” अपने आप को स्वयं ही जानता हे । अपने ज्ञान न 
के लिये उसे किसी अन्य प्रमाण जी आवश्यकता नहीं । गरुवाणी तथा वेद उसको स्वयं !काश कइते 


हैं। जो किसी अन्य प्रकाश से प्रकाशित न हो और अपने प्रकाश से सर्व को प्रकाशित करे उसें 
स्वयं प्रकाश कहते हैं । ; 7 


“तिसदे चानणि सभ महि चानणु होए” एवम्‌ 
“तस्य भासा सवेमिदं विभाति” 
® द्वाबिंशतितमं मन्त्रं समाप्तम्‌ § 


“=_> 


RR RR, ER 


पूर्वे ईश्वरीय स्रूष्टि की अनन्तता कह्‌ कर अब ईइवर की अनन्तता को प्रतिपादन करते हैं । 
मूल सालाही सालाहि एंती सुरति न पाइआ | 
नदीआ अते वाह पवहि समंदि न जाणीग्रहि ॥ 
समंद साह सुलतान गिरहा सेती मालु घनु । 
कीड़ी लुलि न होवनी ज॑ तिछ्ठु मनहु न वीसरहि ॥२३॥ 
शब्दार्थ- सालाही=प्रशंसा करने योग्य अकाल पुरुष परमात्मा की. सालाहि =प्रशंसा सभी 
रेष्ठ पुरुप करते हैं । परन्तु ईशर की महिमा, एती=इतनी ही है इस वात का सुरति -ज्ञान उन्हें 
न पाइआ+-प्राप्त नहीं हुआ जेसे, नदीश्रा=वड़ी बड़ी नदियां और वाह =छोटे छोटे जल प्रवाह, - 
नाले, पवहि समं दि =सुदर में पड़ते हैं परन्तु सध॒द्र के अन्त को न जाणी अहि-नहीं जानते कि 
इतना विशाल और गम्भीर है। 
समंद साह सुलतान गिरहा सेती मालु घनु। 
कीड़ीं ठुलि म होवनी जे तिसु मनहु न वीसरहि ॥ के 
“साह खुलतान-राजाओं का राजा सम्राट परमेश्वर समुद्र के समान है । जे=जो जिज्ञासु २ न मक्त 
तिसु मनहु न वीसंर हि=उस परमेइवर को मन से नहीं झुलते वे प्रेमी भक्त समुद्‌ -त्रह्म 


अधिकाधिक धन सम्पत्ति तथा गुण गौरव बाले हैं । वे अभिमानी पुरुष 
दुच्छ निष्किञ्चन ईइवरभक्त के समान न होवनि =नहीं 


( १७२ ) 
रे न से 
भावाथे--पूजनीय गुरुदेव यद्यपि सृष्टि अनन्त ह्वै तथापि ईश्वर की भक्ति करने वाले साधु महात्मां 
सृष्टि तथा सृष्टि कर्ता के अन्त को अवश्य जानते होंगे ? सिद्ध मण्डली की बात को सुन कर गुरुदेव 
जी कहते हैं कि प्रतिदिन सुन्दर २ स्तोत्रों से परमात्मा की स्तुति करने वाले साधु महात्माओं को 
भी ऐसा निश्चित ज्ञान नहीं, कि परमात्मा की महिमा इतनी बड़ी है । जेसे नदियां और नाले प्रति- 
दिन समुद्र में पड़ते हैं, परन्तु समुद्र को गम्भीरता, विशालता, और उसकी महिमा को नहीं जानते 
कि इतना लम्बा और चोड़ा हे | इसी प्रकार ईश्वर के भकत भी परमेश्वर की महिमा को निरिचत 
रूप से नहीं जानते । समुद्र के तुल्य बड़े २ राजा महाराजा, धनी, मानी, चक्रवर्ती, जिन्हों के पास 
पहाड़ों के समान वेभव सम्पत्ति है वे साधारण तुच्छ निप्कंचन उस इश्वर भक्त के समान नहीं हो 
सकते। जिसे परमपिता परमात्मा एक क्षण के लिए भी विस्मृत नहीं होता | 
प्रश्न--आपकने पूबे जीव को इडर स्वरूप बतलाया है, परन्तु इस बात को व्यवहार कुशल संसार 
लोग क्यों नहीं जानते ? ऐसा पूछने पर गुरुजी समाधान करते हैं । 
, ~ Lo [oS (र 
सालाही सालाहि एती सुरति न पाइआ । 
विशेष व्याख्याः ` 
सालाही--प्रशंसा के योग्य, साला हि = सोत्र, एती = इस, सुर ति-प्रेम, न पाईआ _- 
प्राप्त नहीं हुआ, अर्थे यह है. जो परमेश्वर अनेक प्रकार के स्तोत्रों से प्रशंसा करने के योग्य है, उसके 
प्रति प्रजा के मन में प्रेम उत्पन्न नदीं हुआ । इस लिये श्रेष्ठ कुलों में उतपन्न होवर भी तथा जानने के 
योग्य साधंन सामग्री को प्र।प्त करके भी व्यवहार कुशल ये संसार के लोग ईइबर को नहीं जानते। 


प्रइ्न- परम प्रेमास्पद्‌, परमानन्द स्वरूप परमात्मा में लोगों को प्रेम क्यों नहीं होता ? 
समाधान नदी्रा अते वाह पत्रहि समदि न जाणीत्रहि । 


ड अज्ञानी लोगों को विषयों में आनन्द की भ्रान्ति हो रही है । वर्षाऋतु में जैसे नदियां नाले समुद्र 
में पड़ते हैं, बैसे अज्ञानी भी अपने स्वरूप से अपरिचित होने के कारण शाब्द स्पर्शादि विषय रूप 
महान समुद्र में गिर रहे हैं । यहां पर गिरने मात्र में दृष्टान्त है । 

भाव यह है कि संसारी लोग स्वरूप के अज्ञान से विषयों में सुख बुद्धि से प्रवृत्त होते हैं। परन्तु 
शुरुउपदेश से अपने आत्म रूप को परमानन्द स्वरूप जानकर विषयों से निवृत्त नहीं होते । इस लिए ज्ञान 
की प्रमाणादि सामग्री के होते हुए भी परम प्रेमास्पद स्वरूप में संसारी लोगों का प्रेम नहीं 

होता, इस प्रकार सबे की दशा वताकर ज्ञान सामग्री के होते हुए भी, जो पुरुष ईश्वर वि्युख 
होकर, विषयासक्त से डूबे हुए अपने को बड़ा धनी मानते हैं, वैराग्य के लिए उनकी निन्दा करते हैं। 

- “समुंद साह्‌ सुलतान गिरहा सेती मालु धनुः 


साह्‌ = शब्द धनी क। वाचक है सुलेतानु =चक्रवतीं राजा का नाम है। समद =पद उपमा 
वक है। गिरहा =पाकट में मालु =मोती जवाहर इत्यादि धनु- रुपया आदि, भाव यह है । 
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(OER) 
कि जैसे समुद्र नदियों का स्वामी है वैसे चक्रवर्ती राजे महाराजे जनता के स्वामी हैं, जिन्होंकी जैवों | 


में याचकों को देने के लिए बहुमूल्य रत्नों की माला सुबर्ण सुद्रा गिन्नी आदि बिविध प्रकार का 

धन है। ऐसे उदार आत्मा राजा यदि ईश्वर विसुख हैं तो ऐश्वर्यवान होते हुए भी तुच्छ हैं। अथवा 

'गिरहा सेती मालु, धन” जिनकी हुकम रूप वाणी के साथ पशु आदि माल और सुवर्णादि 

2) 

धन जिन सामने लोक हाजिर कर देते हें । ऐसे तेजस्वी शासक भी यदि विषय रूप संसार समुद्र 

में निमग्न हैं, तव वह कीटों के तुल्य तुच्छ जीवों के समान हें । यदि धनवान्‌ लोगों को परमेश्वर 

मन से नहीं भूलता तब बह लोक कीटों के तुल्य नहीं किन्त सर्वोत्तम हैं इसी भाय को आगे के वचन के 
द्वारा गुरुजी व्यक्त करते हैं । 

_ र्ड Lo ha ~ जि ~ : 

कीड़ी ठुलि न होवनी जि तिछु मनहु न वीसरहि। ः 


भाव यह है । यद्यपि धनवान्‌ इस काल में अपने ऐइववे एबं शासन के प्रभाव से अग्रगण्य एवं 
मुख्य हैं तथापि विषयासक्ति से ईश्वर बिसुख होने के कारण आगामी जन्मों में कीटादि निषिद्ध 
योनियों को प्राप्त होंगे । इसलिये वर्तमान काल में भी वह कीटों के तुल्य तुच्छ जीवों के समात्न 
हैं। यदि वे राजे महाराजे बर्तमान काल में परमेश्‍वर को मन से नहीं भूलते तव वे लोग कीड़ों 
के तुल्य न हैं न होंगे | जो पुरुष अनन्त परमेश्वर को अपना स्वरूप जानकर सवंदा चिन्तन करने 
बाला है । वह बड़ा धनवान्‌ और प्रजा के आदर का पात्र हैं। शेष धनवान्‌ भी तुच्छ और 
उपेक्षणीय है । ऐसा कहने से यह सिद्ध हुआ कि परमेइवर की ग्राप्ति में जाति वर्ण स्वरूप एवं धन | 
की अपेक्षा नहीं केवल विवेक वेराग्यादि की आवश्यकता हैं । यदि नीच जाति कुल वर्ण का पुरुष भी | 
विवेकादि साधन सम्पन्न है तव उसे इंशवर प्राप्ति अवश्य होगी । इसमें किंचन मात्र भी सन्देह नहीं 
भगबदूगीता के नवमे अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इसी भाव को व्यक्त किया है । 


मांहि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपिस्ये; पाप योनयः । 


` स्त्रियो वेल्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परांगतिम्‌ ॥ 
स्री, वैश्य, शूद्रादि तथा पाप योनि वाले जो भी हैं, वे मेरी शरण होकर परम गति को प्रा 


होते हं 


त्रयोविंशति तमंमन्त्रं समाप्तम्‌ 


( १७४ ) 
मूल--अंत न सिफती कहणि न अंतु | अंतु न करणौ देशि न ग्र॑तु | 
अंतु न वेखणि सुणंणि न अंतु | अंतु न जापे किआ मनि मंतु । 
अंठु न जापै कीता आकारु | अंतु न जापे पारावारू | 
अंत कारणि केते बिललाहि । ताके अंत न पाए जाहि । 
एहु अंतु न जाणे कोइ । बहुता कहीए बहुता होए । 
बडा साहिबु उचा थाउ । ऊचे उपरि ऊचा नाउ । 
एवड उचा होवे कोइ । तिसु उचे कउ जाणे सोइ । 
जे बड़ श्रापि जाण आपिआपि | नानक नदरी करमी दाति ॥२४॥ 
शब्दार्थ अंतु न सिफती कहणि न अंतु । अंत न करणै देशि न अंत । 
सिफती= प्रशंसनीय ईइवर का न तो अन्त है और नाही स्तुति तथा स्तुतियों को कहि 
कहने वालों का अन्त है तथा ईरवर के करणो-किये हुये कार्यों का, अर्थात प्रपञ्च रचना का ग्रंतन= 
अन्त नहीं है। और ईइवर के, देशि -जीवों को दिये हुये पदार्थो का भी अन्त नहीं है । 
अतु न वेखणि सुणणि न अंतु | अंतु न जापै किआ मनि मंत | 
प्रशंसनीय ईइवर के वेखरि = देखने बाले ज्ञानियों का, अलु नन्त नही है । तथा ईइबर 
के यश को सुर्‌ णि =सुनने वाले श्रोताओं का, न अंतु-अन्‍्त नहों है। इलाघा योग्य ईइवर के, 


सेनि =मन में, 'किआ मंत -क्या विचार हे इस वात का भी, अंत न जापें -अन्त नहीं 
जाना जाता । 


अंतु न जापे कीता आकारु । अंत न जापै पारावार । ; 

ईइवर के स्थावर जंगमात्मक स्थूल प्रपञ्च के कोता आकारू =किये हुये आकार प्रकार का 
अंतु न जाप =अन्त नहीं जाना जाता तथा संसार के, पारावारू -विस्तार की सीमा का, अंत न 
जाप =अन्त नहीं जाना जाता अर्थात संसार के इस पार ओर उस पार का, एबं उसके आकार प्रकार का 
किसी को अन्त नहीं पाता । 

अंत कारणि केते बिललाहि। ताके अंत न पाए जाहि । 


जगत्पति परमेश्वर के, अंत कार णि -अन्त को पाने के लिये, केते -कितने ही योगी तपस्वी 
एबं विद्वान, बिललाहि =विलाप करते हैं| अर्थात्‌ अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार यत्न करते हैं | 
“परन्तु उस ईश्वर के अंत न पाए जाहि =अन्त को प्राप्त नहीं कर सके । 
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( १७४ ) 


एहु अंतु न जाणो कोइ । बहुता कहीऐ बहुता होए 
ईश्वर की महिमा एहु =इतनी ही है, अंतु =इसका अन्त न जाणी कोइ -कोई नहीं जानता । 
बहुला कहीऐ -जितना अधिक लोग उसे कहते बहुता होए =उतना ही अधिक हो जाता है। 
अर्थात्‌ मन बाणी का अविषय होने के कारण उसे पूणेतया कह नहीं पाते । हि 
बडा साहिबु ऊचा थाउ | ऊचे ऊपर ऊचा नाउ । र 
वडा साहिबु =परत्रह्म परमात्मा हिरण्यगर्भादि सर्व की अपेक्षा बड़ा है। ऊचा थाउ = 
उसके रहने का स्थान वेकुण्ठ भी स्वर्गादि की अपेक्षा ऊ चा दै। ऊचे ऊपरि =सर्बोपरि, ऊचा नाउ=> 
इंट्बर का नाम ऊ चा है अर्थात्‌ सर्व से श्रेष्ठ है । 5 
एवड ऊचा होवै कोइ | तिस ऊचे कड जाणो सोइ । ० 
कोइ -जब कोई, एवड -इतना ऊचा होवें -महान्‌ हो तब सोइ --वह मनुष्य तिस ऊचे र 
क्‌उ -उस ॐ'चे अकाल पुरुप के भेद, जाणो =निश्चित रूप से जान सकता है । अर्थात न कोई 
ईइवर के सदरा है, और न कोई उसके रहस्य को इदमित्त्यम्‌ भाव से जान सकता है । 
जे बड आपि जाशैँ आपि आपि | 
जेवड =जितना बड़ा परमेश्वर, आपि =आप दै। जाणो आपि आपि - अपने आपको 
वह स्वयं ही जानता है। : 
नानक नदरी करमी दाति । 
श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि, नदरी -परमेश्वर जीवों के, करमी -कर्मो के अनुसार, | 
दाति =खाने पीने के उपभोग्य पदार्थों को देता है। 
भावार्थ-- सिद्ध मण्डली ने कहा गुरुदेव ! सर्वे शक्तिमान्‌ परमेश्वर के गुण और महिमा 
कुछ प्रशंसा करके बताओ । 
उत्तर में श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि न तो प्ररांसनीय ईइवर का अन्त है शौर न उसके | 
गणों का अन्त है, ओर न ही प्रशंसा करने वाले भक्तों का आन्त है । न ईश्वर की रचना का E 
न ही उसके दिए हुए पदार्थो का अन्त है.। न तो ईश्वर को देखने वाले भक्तों का अन्त 
उसके यश को श्रवण करने वाले प्रेमियों का अन्त है. । इलाघनीय ईइवर के मन में 
क्या विचार है, इसका भी कोई अन्त नहीं जानता । ईश्वर की बनाई हुईं स्थावर 
आकार प्रकार का भी कोई अन्त नहीं जानता तथा संसार के विस्तार की सीमा 
जानता । 


( १७६ ) 


ईश्वर के अन्त को पाने के लिये कितने हठ योगी साधु महात्मा अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार 
प्रयत्न करते हैं। परन्तु उस ईश्वर के अन्त को प्राप्त नहीं कर सके । परमात्मा की महिमा इतनी ही है 
ओर इतनी बड़ी है इसका कोई अन्त नहीं जान सकता। उसे जितना अधिक लोग कहते है 


उतना ही अधिक ओर महान्‌ है। मन वाणी का अविषय होने के कारण उसे पूर्णतया कोई कह 
नहीं सकता । परमेइवर, हिरण्यगर्भ, प्रजापति आदि सर्वे की अपेक्षा बड़ा है, ओर उसके रहने का 


स्थानभी स्वर्गादि लोकों की अपेक्षा ऊँचा हे | सर्वोपरि ईश्वर का नाम ऊंचा और श्रेष्ठ हे। यदि 
कोई व्यक्ति ईइवर के समान महान्‌ और ऊंचा हो तभी बह उस महान ऊचे सर्व श्रेष्ठ परमेइवर को 
जान सकता है। जितना महान्‌ और विशाल व्यापक परमेश्वर है इस बात को ईशबर स्वयं ही जानता 
है । श्री गुरु नानकदेव जी कहते हैं कि यदि परमेइवर की कृपा दृष्टि हो तभी इस जीव को कृपा की 
दात प्राप्त होती छै । एबं परमेश्वर सभी जीवों को कमों' के अनुसार खाने पीने के उपभोग्य पदार्थो' को 
देता है । 
जो पुरुप सबेव्यापी परमात्मा का स्मरण करने वाले हैं वही सर्वोत्तम तथा माननीय हैं ईइ्वर- 
विमुख धनी, मानी तुच्छ एव निर्धन हैं। ऐसा पूर्व सें प्रतिपादन किया है। अब जिस परमेश्‍वर को 
आकाश के समान व्यापक ओर अनन्त बताया है, उसी ईइवर की अनन्तता का प्रतिपादन करते हैं । 
अंतु न सिफति कहणि न ग्रंतु । 
विशेष व्याख्या-- यहां पर अन्तु पद भेद और परिच्छेद का वाचक हं। सिफति पद्‌ स्तुति का 
बोधक है । गुणों के कथन करने का नाम नाम स्तुति है । अर्थ यह है-परमात्मा को व्यापक 
और अनन्त होने के कारण स्तुति से उसका परिच्छेद नहीं हो सकता। क्योंकि परमात्मा को निर्गुण 
होने से वास्तव में गुण कथन रूप स्तुति का उसमें अभाव हे । 
त्रिपुटी भेद को भ्रम रूप बता कर स्थूण खनन न्याय से पुनः भेद: का सर्वथा असाव बोधन 
| करते हैं। 
ः “अंतु न जापै पारावारु” 
वह परमात्मा पारावारू परमानन्द रूप सहासागर हे । ज्ञानवान्‌ की बृत्ति सर्वदा तदाकार रहती 
है। इसलिये उसे अंतु न जापे _भेद्‌ कदापि प्रतीत नहीं होता। जेसे लवण की पुतली ( डली ) 
समुद्र की गम्भीरता को देखने के लिये नीचे की ओर गई थी परन्तु जल रूप हो जाने के कारण वापस 
लौट कर कुछ भी न बता सकी। बैसे ही ज्ञानी की ब्रत्ति सवेदा ब्रह्माकार रहने के कारण त्रिपुरी रूप 
भेद का अडुभव नहीं करती । केवल अज्ञानी ही भेद का अनुभव करता है ज्ञानवान नही'। ह 
प्रइन-- सर्वज्ञ परमात्मा से अल्पज्ञ जीव भिन्न है। इस प्रकार अनेक वादी भेद सिद्ध करते, हैं | 


परन्तु आप कहते हैं कि ज्ञानवान को भेद प्रतीत नही' होता ? ऐसी आशङ्का को सुन कर गुरु जी 
समाधान करते हैं। क 
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( १७७ ) 
“अंत कारणि केते बिललाहि” 
ते काराण -जीवात्मा का परमात्मा से भेद सिद्ध करने के लियें, केते >अनेक वादी 
बिललाहि =अनेक भेद साधक युक्तियों का वाणी से प्रलाप करते हैं । 
ताके अंत न पाए जाहि” 
परन्तु ताके =उन भेद साधक युक्तियों से अंत न पाए जाहि =जीव का. परमात्मा से भेद 
सिद्ध नहीं कर सकते । युक्ति एवं प्रमाण से विरूद्ध भेद को सिद्ध करने वाल भेंद्वादियों को गुरुंबाणी 
एवं शास्त्रों ने दण्ड का विधान किया है। 
“जब इनि किछु करि माने भेदा | तब ते दूख डणड अरु खेदा | गु० ग्र० प” २३४ 
ढ्वितीयाद्े भयं भवति । वृहदारणयक 5 
प्रन--जो लोग जीव ईइवरकी एकता जानते हैं उन्हें किस पद की प्राप्ति होती है 
समाधान “एहु अंतु न जाणा कोइ | बहुता कहीऐ बहुता होइ” 
जीव ईइचर में भेद वादियों द्वारा साना हुआ एहु अंतु =यह भेद न जाणो कोइ =जो कोई 
अधिकारी नहीं जानता वह, बहुता होइ ब्रह्म रूप होता है इस वात को बहुता कहीऐ “गुरु बाणी 
एवं वेद्‌ के अनेक बचन प्रतिपादन करते हैं । 
“नानक ब्रह्मज्ञानी श्रापि परमेसुर” गु० ० प्र० २७३ | 
जब इस ते सभ बिनसे भरम भेदु नाहीं है पार ब्रह्मा । सुश ० ४० २३४ 
एवम्‌-व्रह्मविद्‌ ब्रह्म ब भवति | उपनिषद्‌ 


इसलिये ब्रह्म रूप होना अभेद दशत का फल है| 
प्रहन-- पूर्व कही ज्ञानी की ब्रह्मरूपता क्या जाप्रत स्थानीय है ? अथवा स्वप्न सुषुप्ति में से कोई 


एक स्थानीय है? 
समाधान--“वड़ा साहिबु ऊचा थाउ । ऊचे उपरि उचा नाड” 
वडा साहिबु -व्यापक ब्रह्म ज्ञानी का स्व स्वरूप ऊचा थाड =तुरीय चेंतन्य रू 
है। असत्‌ जड़ दुःख रूप होने के कारण विनाशी और तुच्छ रूप जाग्रतादि तीनों में 
प्रद उस तुरीय पद का ज्ञान कैसे होता हे ? द 
समाधान ऊचे ऊपरि=सवे से ऊचा स्थान जो तुरीय पद है उस 


` “इह जग हरि का रूप है हरि रूप 


FBR 


( १७८ ) 
ए बड़ उचा होवै कोइ | तिस ऊचे कउ जाणौ सोइ 
ए वड ऊचा =जितना बड़ा ऊ'चा तुरीय पद है, उतना ऊ'चा। तुरीय स्वरूप ब्रहम होवे कोइ - 
कोई बिरला अधिकारी पुरुष होता है | तिस ऊचे कउ -उस तुरीय पद परमात्मा को गुरु उपदेश से 
जो जानता है। जाणा सोइ =बही तुरीय पद को प्राप्त होता है । इसी भाव का प्रतिपादक नीचे 
लिखा गुरु वाक्य है । 
गुरि सबदु दृढ़ाइआ परम पढु पाइआ । दुतीया गए सुख होऊ? शु० ० प्र० ५३४ 
जिस अधिकारी की परमेइवर के समान गुरु में भक्ति हे। उस को यह ज्ञान रूप उत्तम वस्तु 
प्राप्त होती है इस बात को आगे बताते हैं । 
जे बडु आपि जाणो आपि आपि” 
जे वडु आपि =जितना बड़ा ईश्वर है उसको जो अधिकारी पुरुष, जाण अआपि = अपने 
अन्तःकरण में जानता है उस जिज्ञासु को ब्रह्म ज्ञान की प्राणि ब्रह्मनिष्ठ गुरु से होती है । 
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(१७६ ) 
धूल-बहुता करमु लिखिआ्रा ना जाइ | बडा दाता तिलु न तमाइ ॥ 
केते मंगहि जोध अपार | केति्रा गणत नही वीचारु ॥ हि 
केते खपि तुटहि वेकार । केते लै ले सुकरु पाहि ॥ हि 
केते मूरख खाही खाहि। केतिआ दूख भूख सद्‌ मार ॥ 
एहि भि दात तेरी दातार । बंदि खलासी भाणै होइ ॥ 
होर आखिन सके कोइ । जे को खाइकु आखरणि पाइ॥ 
ओह जारौ जेतीआ मुहि खाइ। आपे जाणे आपे देइ ॥ 
आखहि सिभि केई केइ । जिसनो बखसे सिफति सालाह ॥ 
नानक पातिसाही पातिसाह ॥ २५॥ | 
शब्दारथ-- बहुता करमु लिखिआ न जाइ | वडा दाता तिलु न तमाइ ॥ 
परमेरचर का करमु = दान कर्म वा अनुप्रह, बहुता -बहुत अधिक है, अथांत्‌ उसकी इयता 
कि इतना है, नहीं कह सकते । लिखित्रा न जाइ =उसे लिख नहीं सकते। बडा दाता = 
परमेइवर महान्‌ दाता है । तिलु =तिल भर अर्थात्‌ किंचन्‌ मात्र भी, न तमाइ-डसे किसी से कुछ 
लेने की इच्छा नहीं, क्योंकि वह पूण काम है। 
केते मंगहि जोध अपार | केतिआ गणत नहीं वीचारु | 
परमेइवर से, केते -कितने ही शूरवीर, अपार = अधिक,जोध = शौर्य शरबीरता, मंगहि= 
मांगते हैं । अर्थात्‌ युद्ध भूमि में मेरी कदापि पराजय न हो। परमेश्वर से केतिआ =कितने ही 
जिज्ञासु पुरुष वीचारुआत्म विचार को मांगते हैं जिन्होकी गणात नेही = गणना नहीं हो सकती | 
अथवा केतिश्रा =और कितने ही जीव परमेश्वर से अनेक प्रकार के पदार्थो को म 
जिन्हों की गाणत = गणना का; नही वी चार्‌ -विचार नहीं हो सकता । केते 
वेकार= पामर और विषयी, केते= कितनेद्द पुरुष, वेकार= विषय विकारों में, 
तुट हि= परमेरबर से टूट जाते हैं, अर्थात्‌ विमुख हो जाते हैं । केते लैले म 
कितने ही कृतघ्न मनुष्य परमेश्वर से अनेक पदार्थों को लैलै- ले ले कर, झुकरु 


हे 


; GS) 
पदार्थों को जीवन मर खाकर भी ठप्न नहीं होते। केतिञ्रा दूख भूख सदमार = केति 

कितने ही लोगों को दूख भूख- भूख के दुःख की सदमार- स्वेदा मार ही पड़ती है । अर्थात्‌ भूख 
से सप्रैदा पीड़ित रहते हैं, भरपेट उन्हें खाने को भोजन भी नहीं मिलता । इन क्लेशों से छुटकारा 
पाने के लिये ईइवर के आगे इस प्रकार प्रार्थना करे । 

एहिभि दात तेरी दातार =सभी के देने वाले परमेश्वर १ एहिमि =वह भूख का मख भी-- 
तेरीदाति= तेरी ही दी हुई दात है । अर्थात विवेक शील भक्त जन ईइवर इच्छा से ग्राप्त दुःख सुख में 


टो हें। 


सवैदा प्रसन्न रहते हैं | क्योंकि वह समभते हैं कि सुख दुःख जीवों को कर्मानुसार प्राप्त होते हैँ 


इसलिये ईश्वर इच्छा में सबेदा प्रसन्न रहना हमारा कर्तव्य है । 
बंदि खलासी भारो होइ। होर आखि न सके कोइ ॥ 
इस संसार रूप कारागार में जीव का, बदि = बन्दी होना अर्थात्‌ केद होना और चोरासी के चक्र 
से खलासी झुक्त होना, बन्धनों से रहित होना ईशवर के, भाण = आज्ञा में होता दै, होरु- 
और कोइ =कोई भी पुरुष, आखि न सके- कह नहीं सकता कि इैशवर ने ऐसा क्यों किया उसे 
ऐसा करला चाहियें नहीं था । 
जेको खाइकु आखणि पाइ। ओह जाणे जेतीआ सुहि खाइ॥ 
जेको =जो कोई, खाइकु - मूखे मनुष्य ईश्वर का तथा उसके दिये हुए पदार्थों का ऋखणि 
पाइ अन्त कहने लगे तब आहु जाण वही सुक्त भोगी पुरुप जान सकता है कि परलोक में यमः 
दूतों के द्वारा मुहि “सुख पर, जैतीआ = जितनी चोटों को खाई _ खाता है, सहन करता है। 
अर्थात वेद शार शुरु वचनों के निरुद्ध अनगेल प्रलाप करने वाले वञ्चक लोगों को यमराज अवश्य 
दण्ड देता है। 
आपे जाणे आपै देह । आखहि सिभि केई केइ ॥ 

` आपे--आपही परमेश्वर जाणें- जीवों के कमो को जानता है । तथा आपे-आपही देइ - 
कर्मो के अनुसार सभी जीवों को.फल देता है इस बात को केई केइ कोई कोई जो विरले श्रेष्ठ 
पुरुष हैं सिभि रे भी आखहि -कहते हैं। . 


_ = जिसनो वखसे सिफति सालाह । नानक पाति साही पाति साह्‌। 
००  जिसलों > जिस प्रेमी भक्त को, सिफंतिर अकाल पुरुष परमात्मा सालाह्‌ = अपनी स्तुतिं 
कराने की शक्वितः वखसे -भ्रदात्त करता है । श्री गुरु नानक देवजी कहते हैं कि बह ईदवर की स्तुति 
ने बाला प्रेमी मक्त पाति साही पातिसाहु -राजाओं का भी राजा है। .. 
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| (i) ड 
| यथा-'वस्तता तूटी भूपड़ी चीर सभि छिना? । 
| जाति न पति आदरो उदिश्रान अ्रमिना ॥ र 
| मित्र न इठि धन रूप हीण किल साकु न सिना । ट 

राजा सगली सूसटिका हरि नाम मनु भिना॥ ह 

| तिसकी थूडि मनु उधरे प्रभु होइ सु प्रसंना ॥ यु० श्र० पर ७०७ व 


भावार्थ-सिद्धों ने पूछा गुरुदेव ! परमात्मा कितना बड़ा दाता है और उसकी दी हुई दात कितनी 
बड़ी है ? ऐसी जिज्ञासा पर गुरुदेव जी कहते हैं । परमात्मा का दानकर्म अनुग्रह एवं उसकी दी हुई 
दात बहुत अधिक है उसे लिख नहीं सकते। ईइवर सर्वे से महान, दाता है उसे एक तिल मात्र भी 
किसी से कुछ लेने को इच्छा नहीं । क्योंकि वह पृण कास हे । निम्प्रह होकर सर्व को दे रहा हे । 

यथा-- ज LS ङ्भ RN ल्‌ (oN गि दे TS i 

(-- जान को देत अजान को देत, जमीन को देत जमान को दं है ॥ 

अच्छे बुरे सभी प्रकार के लोगों को अपनी कृपा से खाने पीने को निरन्तर दे रहा है। अनन्त 
योद्धा शूरवीर लोग परमात्मा से अनेक प्रकार के पदार्थ मांगते हैं कितने ही जिज्ञासु पुरुप ईइवर से 
अ'त्म विचार को माँगते हैं । जिन्हों की गणना नहीं हो सकती । कितने ही पामर विषयी लोग 

रों ™e i ठ ~ € के ~ ४५, 

विषय विकारों में आसक्त होकर ईश्वर से सबेदा के लिये जिमुख हो जाते हैं । कितने ही कृतघ्न 
मनुष्य परमेइवर से अनेक पदार्थों को लेकर भी इनकार करते हैं । उसका धन्यवाद नहीं करते किन्तु 
उपालम्स देते हैं कि हमें इश्वर ने क्‍्यां दिया । कितने हो अज्ञानी लोग खाने पीने के पदाथों 
को जीवन मर खाकर भी ठुप्त नहीं होते । न्‍ 


कितने ही लोगों को दुःख और भूख की पीड़ा निरन्तर बनी रहती है शरीर से र 
रोगी रहते हैं और पदार्थों के अभाव से निरन्तर ढुःखी रहते हैं | क्लेशों से छुटकारा पाने के 
इंड्वर से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये। 3 बे 

हे दाता परमेश्वर ! ये ढु:ख और भूख तेरी ही दी हुईं दात है। क्योंकि 
जीवीं को कर्मानुसार आप प्रदान करते हैं । इस संसार रूप कारागार से जीव का बन्दी ओर 
होना इश्वर की आज्ञा से ही होता ल 4 कोई भी पुरुष कह नहीं सकता कि $इ्घर ड स्त 
उसे ऐसा करना चाहिये था । जो कोई मूखे मनुष्य इेइचर का तथा उसके दिए ड 
कहने लगे तब परलोक में यमदूतों के द्वारा मुख पर जितनी 
सोगी पुरुष ही जान सकता है, योंकि भिः 5 


( १८२ ) 


| ~ ~ ~ = ha = 
Si फल प्रदाता है इसे विरले श्रेष्ठ पुरुष ही जानते हैं| अकाल पुरुष परमात्मा जिस प्रेमी 
भक्त को अपनी स्तुति करने की शक्ति प्रदान करता है, गुरु नानक देवजी कहते हैं: वह स्तुति करने 
वाला प्रेमी राजाओं का राजा है । कर ; अं 


जिः Ce A ४5 पु 
प्रशन स कमं से ईश्वर का नाम कर्मी हे उस जगद्रूप कर्म की व्याख्या करके समभाने 
की कृपा करें ? च 


समाधान बहुता करमु लिखि्रा न जाइ । 
मदारी की माया के समान ईश्वर की साया से बना हुआ, बहता करसु- जगद्रूप कर्म 
ज ) 2 3 
अनेक प्रकार का होने से, लिखिञ्रानजाइई - लिखने मे नहीं आ सकता। जैसे परमेश्वर की 
साचा का स्वरूप सदू ऑर असद्‌ तथा सद्‌ असद्‌ उभय रूप से जाना नहीं जा सकता वैसे ही माया 
रचित भ्रपञ्च का स्वरूप भी सदू और असदू तथा उभय रूप से जाना नहीं जा सकता! 
प्रश्न- सभी प्राणी फल की इच्छा से कर्म करते हू | जगत्‌ रूप महान्‌ काये को करने वाले ईश्वर 
को किस फल की इच्छा हे ? ऐसी शङ्का को सुन कर गुरुदेव उत्तर देते हें । 
4 2 
बडा दाता तिलु न तमाइ”- 
उपासकों की इच्छा के अनुसार फल देने वाले हिरण्यगर्भ प्रजापति को भी ईश्वर सर्व प्रथम 
वेद विद्या का उपदेश देता है । 
इसलिये वड़ा दाता = सम्पूर्ण दानियों से बड़ा दाता परमात्मा को तिलु न तमाइ = 
तनिक मात्र भी इच्छा नहीं | जगत्‌ रचना से मुझे असुक फल की प्राप्ति होगी ऐसी तनिक मात्र भी 
इश्वर के मन में इच्छा नहीं क्योंकि उसे गुरुवाणी तथा गीता आप्त काम एबं निस्पृह प्रतिपादन 


करती हैं । 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वतै एवच कर्मणि | गी० अ३ 
'वे परवाहु अगोचरु आपि । आठ पहरि मन ताको जापि | शुः म्र प्र० ८६ 
नानक विगसे बे परवाहु। 


यह जगत्‌ ईर्बर का काये है। इसकी रचना से ईइवर को किसी फल की इच्छा नहीं यह 
बता कर अब अनेक कार्यो' को लेकर ईश्वर को महादानी सिद्ध करते हैँ । 


“केते मंगाहि जोध अपार” 


ड यहां पर* जोध -शब्द कठिन तपस्या का वाचक है। कितने सकामी पुरुष अपनी 
की पूर्ति के लिये कठिन तपस्या करके ईइवर से अनेक पदार्थों की याचना करते हैं । 
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( इन ) ह 
“केति्रा गणत नही वीचार” है 
निष्काम कर्मो को करने से शुद्ध अन्तःकरण वाले अनेक पुरुषों को परमेरवर ज्ञान वा हेतु विचार | 
प्रदान करता है । भूत भविष्यत्‌ वर्तेमान में उन विचारशीलों की संख्या अनन्त होने के कारण गणना 
नहीं हो सकती | 
य्यपिञ कोटि मधे कोई विरला सेवकु पूरनु भगत चिरानो । श्र १२६६ 
तथा- जग महि उत्तम काढीग्रहि विरले केई केइ। ॥ गुल्मर० प्रः ५१७ 
इत्यादि गुरु बचनों से श्रेष्ठ पुरुषों की न्यून संख्या वताई है । और यहाँ पर उन्हें अगणित कहा है 
तथापि पूर्वोक्त बचनों में ज्ञानियों की दुलेभता का प्रतिपादन किया है। और यहाँ पर अधिकारियों 
को अगणित प्रतिपादन किया है । उत्तन मध्यम भेद से अधिकारियों का अनन्त होना स्वाभाविक है | ६ 


इसलिए गुरु बचन्नों का आपस में विरोध नहीं। ईइबर जेसे विचारवान्‌ सात्त्विक पुरुषों को शुभ 


फल प्रदाता है बेसे बिचारहीन राजस तामस पुरुषों को अशुभ फल देने वाला हे । इसी बातकों 
आगे निरूण करते हूँ । 


'केते खपि तुटहि बेकार? 
खपि-रशब्द आसक्ति का वाचक है। वेकार-शब्द पड़ विकारों में से मरण विकार पूरक है । 


कितने विचारहीन रजोगुणी एवं तमोगुणी पुरुष प्रिषयों में आसक्त होकर मरण रूप विकार को : 
प्राप्त हुये एक शरीर को छोड़कर दूसरे शारीर को ग्राप्त होते हें। इसलिए उनके अशुभ कर्मों के 
अनुसार ईइवर उनको निषिद्ध शरीर देता हैं । निषिद्ध शारीरों को प्राप्त होकर रजोगुण तथा तमोगुण 
से असुर स्त्रभाव वाले पुरुष जो अशुभ कमे करते हैं। उनको संच्तेप से कहते हैं । 


'केते लै ले सुकर पाहि 


कितने पुरुष आवश्यकता'के अनुसार धानियों से ऋण लेकर बापस करने में. इनकार कर देते हें | 06 


अर्थात्‌ माँगने पर हमने तुम्दारे से कुछ नहीं लिया ऐसा मिथ्या भाषण करते हैं । मन्द कमो के | 
अनुसार आहुरी प्रकृति वाले पुरुषों को ईरवर मिथ्या भाषण परवञ्चना, दम्भः कपटादि आसुरी 


सम्पत्ति प्रदान करता है। राजस, तामस, मिश्रित पुरुषों की दशा कहकर अब केवल 

पशु तुल्य जीवन वाले पुरुषों की दशा कहते हैं । 
“केते सूरख खाही खाहि” 

खाहीं =विषय, खा हि =खागा ( ओगना ) शारु 


i 0) 

»कामु करोधु काइआ कउ गाले । जिउ कंचन सोहागा हालै” गु० ० प्र० ६३२ 

काम क्रोधादि को नरक का द्वार गीता में भगवान्‌ श्री कृष्ण ने बताया है । 

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः | 

काम क्रोधस्तथालोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥ गीता अ० १६ 

काम क्रोधादि ये तीनों नरक के द्वार हैं । इसलिये इन तीनों को यथा शक्ति त्यागने का यत्न 
करना चाहिये | बतैमान काल में आसुरी सम्पत्ति वाले असुरों की दशा कह कर अब वेराग्य के लिये 
पूर्व जन्मों में जिन्होंने अशुभ कर्म किये हैं, उन्हें किस प्रकार का फल प्राप्त होता हे इसे निरूपण 
करते हैं । 

केतिआ दूख भूख सदमार | 


पूवे जन्म में पाप करने वाले कितने पापी पुरुषों को इस जन्म में मानसिक दुःख होता है। और 
तन्न जल की अप्राप्ति से भूख ओर प्यास से पीड़ित रह तेहें।ण्व॑ अशुभ क्सो के प्रभाव से बाल्यावस्था 
में माता की ताड़ना, युवावस्था में चोरी आदि कुकर्म करने से राजा की ताड़ना तथा वृद्धावस्था में अशक्त 
होने के कारण पुत्रादि से भत्सेन। तथा मृत्यु के समय यमदूतों की ताड़ना सहन करते हैं। इस प्रकार 
पाप कसे के प्रभाव से पापी पुरुषों को सवेदा भार पड़ती है। इसी अभिप्राय से गुरु जी ने “सदमार” 
शब्द का प्रयोग किया है। अथवा 
केति दूख भूख सदमार । 
यह्‌ पंक्ति अत्यन्त तमोगुणी पशु योनी परक है । इसलिये अनेक पशुओं को दुःख और भूख 
सबेदा सताते रहते हैं और उनके स्वामी सवेदा उन्हें मारते पीटते रहते हैं। इसलिये हे जगदीइवर! 
हक शुभ कर्मो के अनुसार आप श्रेष्ठ गति देते हैं बेसे अशुभ कर्मों से दुगंति मी आप ही देते हैं । इस बात | 
को आगे निरूपण करते हैं। 
“एह्‌ भि दाति तेरी दातार” 
हे परमेश्वर ! जैसे शुभ कसो का फल देव योनि में छुख और मिश्रित कर्मा का फल मनुष्य योनि | 
सें दु:ख और सुख और निष्काम कमौका फल शुभ विचार आप देते हैं । बैसे निषिद्ध कर्मों का फल पछ. | 
योनि में दुःख भूख प्यास आदि भी आप ही देते हैं । आपके अतिरिक्त और कोई देने वाला नहीं। शुम | 
एबं अशुभ प्रिय एबं अप्रिय आप की दी हुई दात है । यदि परमेरवर कहे कि में तो सभी को मुक्ति ही 
` देता हूं । कर्मं ओर उसके फल सें कठ्त्म एबं सोक्ठत्त्व का अभिमान रूप बन्धन किसी को नहीं 
_ देता तब आप मुझे ह “एहमिदाति तेरी दातार” इस बचन से बन्धनदाता क्यों कहते हैँ । इसके 


र 


Eo 
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| (COS ह 
“बदि खलासी भाणै होइ” | 
भारौँ=नाम इच्छा का है। खलासी:=नाम मुक्ति का है। बंद्-वन्धन । अर्थ इस प्रकार है, 

है परमेरवर ! अज्ञान कृत बन्ध और संसार बन्धनोंसे दूटना रूप मुक्ति आपकी इच्छा से ही होती है । 

तुम्हारी इच्छा के बिना निरन्तर प्रयत्न करने पर भी किसी से कुछ नहीं होता । अथवा भाणे पद ज्ञान 
का वाचक है । क्योकि पहले ज्ञान होता है पश्चात्‌ इच्छा होती है । इसलिये हे परमेइवर ! जीवों को 
बन्ध और मुक्ति आपके माया वृत्ति रूप ज्ञान से होती है । बिना ज्ञान से नहीं होती, ज्ञान से बन्ध 
और युक्ति होने की रीति यह है । चेतन में माया अपने सम्वन्ध से सम 
रूप ज्ञान को उत्पन्न करती है। ज्ञान के बाद एक से अनेक होने 
माया त्रिधा अहङ्कार से लेक्रर कर्मफल को भोगने के मपू [ 
वना कर अज्ञानी जीवों को अपने अधीन करके देहादि में: देहोऽहं गोरोह कृष्णोऽहम्‌ इत्यादि | 

मिथ्या ज्ञान उत्पन्न करती है। मिथ्या ज्ञान के उत्तर काल में क्त्व भोकतृत्त्व क ड 

उत्पन्न करती है । इसलिये जिस ज्ञान द्वारा इच्छादि को उत्पन्न करके बन्ध की उत्पत्ति ह 

करती हे वह ज्ञान ही वन्ध का कारण हे। एवं जीवों ने ईश्वर की प्रसन्नता के लिये जो निष्काम कमै अ 

किये हैं उन्हीं की सहायता से निष्कामी पुरुषों के हृदय में तत्त्व ज्ञान को उत्पन्न करके ईइवरीय ज्ञान 

युक्ति का साधक है । जैसे जल के तरङ्ग फेन वुदबुदादि जल स्वरूप हैं । बैसे माया का बृत्ति रूप ईइबरीय 
ज्ञान भी माया स्वरूप है । माया अज्ञान का नाम है, और अज्ञान बन्ध का कारण है ज्ञान मुक्ति का कारण 
है । ज्ञान के विना केवल क तथा केदल उपासना वा कर्म उपासना दोनों मुक्ति के हेतु नहीं इसी. 
बात को आगे गुरु जी कहते हैं। डर 

होरु आखि न सके कोइ ह Ro 

युक्ति के प्रति ज्ञान के बिना होर -कर्म वा उपासना अथवा दोनों को मिला कर कोई भी वादी 
कारण नहीं कह सकता क्योंकि मुक्ति केप्रति कर्थ वा उपासना को हेतु मानने में श्रुति एव युक्ति का प्रबल | 
विरोध दिखाई देता है । अभिप्राय यह है अज्ञान तत्कार्य का नाश और परमानन्द की प्राप्ति क्ति 
ज्ञान के विना केवल क्म वा केवल उपासना अथवा कर्मे उपासना दोनों से अज्ञान तत्काये व नाश | 
| नहीं हो सकता । यह बात सर्वानुभव सिद्ध हे । जेसे रञ्जु के अज्ञान से सर्प की भ्रान्ति इः 

| होती है । उसे दूर करने के लिये गरुड़ उराण एवं उपनिषद्‌ का पाठ रूप कसे वा 

रज्जु का अज्ञान दूर नहीं कर सकते | 
केवल दीपक की सहायता से नेत्र द्वारा 

की आन्ति दूर हो जाते हैं । रञ्जु के वास्तविक 
अथवा उपासना से नहीं। जैसे दान्त में अज्ञान 


ज्ञान से होता है । बैसे दार्श र में भी 


१८६ ) 
ज्ञानादेव तु कैवल्यं नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । 
साध संग अममगे मिटै कथे नानक ब्रह्मज्ञान? ॥ युश ° प्रर १३-२ 


ब्रह्म वीचार विचारे कोइ | नानक ताको परम गति होइ ॥|गु० श्र० प्र० ६०० 

इत्यादि अनेक गुरु बचन ज्ञान से मुक्ति का स्पष्ट प्रतिपादन करते हैं। यहां पर यह जानना आवः 
इयक है । जैसे क और उपारना के संयोग से मुक्ति नहीं होती । बेसे कर्म ओर ज्ञान तथा उपासना 
एबं ज्ञान के संयोग से भी मुक्ति नहीं होती। न होने में यह हेतु हे। शास्त्र में कमं उपासना के रूयोग 
से मुक्ति मानने को समुच्चय कहते हैं क्रम समुच्चय और सम समुच्चय भेद से वह दो प्रकार का है । 
क्म और ज्ञान में अथवा उपासना एवं ज्ञान में सम समुञ्चय नहीं हो सकता, क्रम समुच्चय बन सकता 
है। जिस अन्तःकरण में ज्ञान उत्पन्न होता है, उसी में निष्याम कर्म एब' उपासना की जाती हैं 
इसलिये प्रथम शुभकर्म तदनन्तर उपासना तदनन्तर ज्ञान इस प्रकार यथा क्रम से एक स्थान में 
करने का नाम क्रम समुच्चय है | यह क्रम समुच्चय मुक्ति में स्वीकार करना युक्ति युक्त है। परन्तु कर्म 
और उपासन। तथा कर्म और ज्ञान का एक काल में एक स्थान में स्वीकार करना समसमुच्चय 
युक्ति संगत नहीं । इसमें यह हेतु हे। जाति गोत्र और नाम का अभिमान करके ही कमे किया 
जाता है। एवम्‌.उपासना भी सेव्य सेवक का भेद मान करके ही की जाती है । परन्तु ज्ञान तो जाति 
गोत्र एबम्‌ नामादि के अभिमान को दूर करके एवं सेव्य सेबकादि के भेद को दूर करके होता है.। 
इसलिये अन्धकार और प्रकाश तथा शीत एबं उष्णता के समान परस्पर विरोधी होने के कारण 
कमै उपासना आदि दोनों में समसमुच्चय नहीं बन सकता । इसलिये केबल कमें को वा केवल उपासना 
के अथवा दोनों के इसी प्रकार कर्म ज्ञान वा ज्ञान उपासना दोनों को भी मुक्ति में कारण कोई 
नहीं कह सकता । इसी अभिप्राय से गुरु जी कहते हें। 


“होर आखि न सके कोइ? 


वेदान्तियों से भिन्न जो समुच्चयवादी है उनमें से. कोई भी केवल कर्म तथा केवल उपासना 


ओर इनके समुच्चय को मोक्ष के प्रति हेतु कथन नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा स्वीकार करना श्रुति 
ओर युक्ति के विरुद्ध है। 


प्रश ससुच्चय वादी भी जबकि श्रुति का सहारा लेता है, तब वेद के अनुसारी आचार्यं लोग 
उसका खण्डन क्यों करते हैं ? ऐसा पूछने पर गुरुजी उत्तर देते हैं। 


जे को खाइकु आणि पाहि । ओहु जाणै जेतीआ मुहि खाइ । 
जे कोः=जो कोई समुच्चय बादी खाइ्‌=वेदाबुयायी होकर भी, कु आखणि्वेद के अभिप्राय से 
विरुद्ध कथन के, पाहिन्भ्राप्तहोता है ओहु जाणौं-१ब वही जानता है। जेतीआ मुहि खाईन 
.. जितने तर्क वेद के रहस्य को जानने वाले मुख्य पुरुषों से खाता है, अर्थात्‌ सहन करता हे। 
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तात्पये यह है बन्ध नित्रत्ति का कारण केवल ज्ञान है । आरोपित बन्ध की निवृत्ति अधिष्ठान | 
के साज्ञात्कार से होती हे । म्रकारान्तर से नहीं । जैसे तम की निवृति प्रकाश से होती है वेसे ज्ञानलूप 
प्रकाश से आरोपित बन्धरूप तम की निव्रृत्ति होती है । इस अर्थ का प्रतिपादक स्मृति वचन भीहे। 
'कर्मणा बध्यते जन्तु विद्यया च बिंमुच्यते? a 
“तस्मात्‌ कम न कुवन्ति यतयः पार दिनः? : 5 

प्रर्न--शुरुवाणी एवं वेद के रहस्य को न जानने वाले मूर्खो की वात को त्याग कर यई बताने की 


& ट c= 3 ञौ र ऐ र्‌ पः नने 4 हे 
छपा करें कि तात्यये वेता सत्पुरुष केसे होते हैं ? और उनका व्यत्रहार कैसे होता है ? सपर 
| श्री गुरुदेवजी उत्तर देते हैं । | fi 


RS म 
| “आपे जाणै आपे देइ” LE 
ITs Tisssrn FN 
| तात्पय के जानने वाले वे श्रेष्ठ पुरुष श्रवण मनन निदिध्यासनादि के द्वारा परत्रह्मको | 

आपै जाशौः=स्वसररूप से साक्षात्कार करते हैं। और आप साक्षात्कार करके पीछे उनकी शरण में . 
आये अधिकारियों को उपदेश द्वारा आपे देइ -अपने स्वस्वरूप का प्रत्यक्ष करा देना रूप दान करते हैं। 

मररन जिन अधिकारियों को ब्रह्मवेता उपदेश करते हैं वे भी आगे किसी के उपदेशा करते हैं या 
नहीं ? ऐसा पूछने पर उत्तर में गुरुजी कहते हैं । ; 


“आखहि सिमि केई केइ” 


आखहि-उपदेश करते हैं, सिमि-वे भी अधिकारी, केइ केइ =कोई कोई, अर्थात्‌ ज्ञात 
ज्ञेय काई २ अधिकारी तत्त्वदर्शी होकर शरण में आये जिज्ञासुओं के उनके कल्याण के लिये उत्त | 
उपदेश करता है। भाव यह है कोई तो स्वरूप का साक्षात्कार होने पर समाधि निष्ठ हो जाता है कोई 
एक अन्तःकरण के दोष से बहिमुंख होकर वद्ध ज्ञानी हो जाता है | इन दोनों से उपदेश नहीं 
सकता, उपदेश उन्हीं से हो सकता है जो स्त्रय॑ मर्यादा में रह कर शिष्यों को भी उत्तम मर्यादा 
की शिक्षा देते हैँ । इसलिए कोई २ तत्त्वदर्शी ब्रह्मविद्या का उपदेश करता है । क्योंकि 
बक्ता और श्रोता दोनों ही दुलभ हैं। 


“आश्चयों वक्ता कुशलोऽस्य लन्धाऽऽश्चयों ज्ञाता कुशलानु शिष्टः ॥ 
जग में उत्तम काढीऐ बिरे केई केइ॥ न a 


PDS, SPP st 


( शप्फः ) 


प्रश्न--जेसे मर्यादा में रहने काले ब्रह्मदर्शी गुरु अधिकारी पुरुषों के अपने सदुपदेशों से ज्ञान देकर 
ह £ ६5 Nu] 4 
विचार शील बना देते हैं | वैसे शरण में आये साधन हीन बहिर्मुख पुरुषों को कौनसी वस्तु देकर 
` ha = हे ~ ~ 
प्रमुख पुरुषों में बैठने योग्य माननीय बना देते हैं ? ऐसा पूछने पर गुरुजी समाधान करने हैँ 


“जिस नो वखसे सिफति सालाह। नानक पाति साही पात साहः 


सिफति= शब्द ईश्वर की सामान्य प्रशंसा का बाचक है | सालाह-विशेष प्रशंसा का वाचक है 
अर्थ इस प्रकार है जिस अधिकारो पुरुप को ब्रह्मदशी महात्मा परमेइवर का नाम उ च्चारण रूप सामान्य 
स्तुति तथा हिरण्य गर्भादि उपासना रूप विशेष स्तुति प्रदान करते हैं । बह जिज्ञासु ` 
पाति साही पाति साहु -त्रह्मा, इन्द्र, कुबेरादि का अधिपति जो परमेश्वर उसका स्त्रूप होजाता 
हैं | अथवा श्री गुरु नानक देवजी कहते हैं, जिस शरणागत अधिकारी पुरुष को उसके कल्याण के 
लिये तत्त्वदशीं ज्ञान का उपदेश करते हैं । 
वह सर्वे ऐड्वर्य से महान्‌ ज्ञानरूप ऐइवये को प्रास्त करके ब्रह्म स्वरूप हो जाता हे । वह ब्रह्म 
सवे राजाओं का अधिपति हिरण्य गर्भादि सर्व का अधिष्ठाता है । 


६ पञचरविंशतितमं मन्त्रं समाप्तम्‌ ह 
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( १७६ ) 
मूल--अ्रमुल् गुण श्रसुल वापार | अमुल वापारीए अमुल भंडार | 
_उल आवहि अमुल ले जाहि । असुल भाइ अमुला समाहि | 
अउलु धरमु अभुलु दीबाशु । असुलु तुलु अमुलु परवाणु। 
| शशल बखसीस अमुलु नीसाशु । त्रसुलुं करसु अमुलु फुरमाणु । 
h ्रमुलो अमुलु आखिया न जाहि | आखि आखि रहे लिवलाइ । 
आखहि वेद पाठ पुराण । ्राखहि पढ़े करहि वखिञ्राण्‌ | 
आखहि बरमे आखहि इन्द | आखहि गोपी तै गोबिन्द | 
आखहि ईसर आखहि सिध । आखहि केते कीते बुध । 
| आखहि दानव आखहि देव | आखहि सुरि नर सुनि जन सेव। 
| केते आखहि आखणि पाहि | केते कहि कहि उठि उठि जाहि | क 
| एते कीते होरि करेहि । ता खिन सकहि केई केइ | र 
जे वड भावै ते बड़ होइ । नानक जाणै साचा सोइ। 


जे को आखे बोलु बिगाड़ | ता लिखीएऐ सिरि गावारा गावारु ॥२६॥ । 

शब्दाथं- असुल गुण असुल वापार | गुण-विवेक बेराग्य एवम्‌ शान्ति दान्ति आदि 

दैवी गुण सत्पुरुषों में अमुलु=अ 

पुरुषों का वापार=व्यापार, अझुल=अमूल्य है । असुल वापारीए अमुल भएडार। वापारीए= 
ईइवर की भक्ति करने वाले सत्पुरुष व्यापारी भी 

भक्ति और दैवी गुणों का हृदय रूप भण्डारभी 


मूल्य हैँ । तथा ईइवर का कीन और भक्ति करना एवम्‌ कराना श्रेष्ठ 


अमुल -अमूल्य है | अर्थात दुल॑भ है। ईश्वर की _ 
अमुल -अमूल्य अर्थात्‌ अद्भुत है । ; उ 
अमुल आवहि असुल लै जाहि | हरि धन को प्राप्न करने के लिये जिज्ञासुओं का 
पुरुषों के पास आवहि =त्रद्धा भक्ति से आना भी अमुल =अमूल्य है | ओर श्रेष्ठ पुरुषों से Li 
सद्गुणों को लैजाहि =ले जाना भी अमुल =अमूल्य है| अमुल भाइ अमुला समाहि 
रुरु ओर शिष्य का परस्पर जो भाइ -प्रेम है वह भी अमूल्य हे, पूर्ण गुरु के डपदेश 
आत्मानन्द में स्थित हो जाना भी अमूल्य अर्थात्‌ दुलेभ हवै । 

अमुलु चरमु अमुलु दीबाशु | सत्युरुषों का ईश्वर भक्ति रूप धर्म 
परुषो की दी वाशु >सभा भी अमूल्य है, अर्थात धर्म चर्चा करने 


SP 


( spo °) 
अमल बखसीस अमल नीसाएणु | सत्सुरुषों का उपदेश रूप बखसीस =पुरस्कार भी 
अमूल्य है | तथा सत्पुरुषों के उपदेश से अपने आत्मा का नीसाणु >मकट दोना असूर्य ह अर्थात 
आत्म साज्ञात्कार होना भी दुर्लभ हे। अमुलु करमु अमुलु फुरमाणु । सत्पुरुपों की करम्‌ = 
कृपा अमूल्य है तथा उन सत्पुरुपों की फुरमाणु आज्ञा भी अमू्य है । 
प्रद-जिस परंभेशचर की भक्ति करने से सत्पुरुषं की इतनी अधिक महिमा है, वह ईश्वर 
केसा है। अर्थात्‌ उसकी महिमा कितनी है ९ 
समाधान- अमुलो अमुलु आखिआ न जाइ। परत्य परमेश्वर असुलो = अमूल्य 
हिरएयगर्भादि से भी अमुलु =अमूल्य है, अर्थात्‌ दुलेभ है । इसलिये आखिया न जाइ -मन बाणी 
का अत्रिषय होने से ईश्वर ऐसा हे, इस प्रकार का है, इतना है यह निरचयात्मक नहीं कह सकते । 
आखि आखि रहे लिवलाइ | आखि आखि _उपासक जन ईइवरके स्वरूप को कह कह 
करके रहेलिवलाइ =सच्चिदानन्द परत्रह्म परमेश्वर में चित्त ब्रृत्तिको लगा कर रहे = तल्लीन 
हो रहे हैं । 
प्रइन-- ईश्वर के यश को केवल सत्पुरुष ही कहते हैं ? अथवा कोई और भी कहता है ९ 
समाधान- अआखहि बेद पाठ पुराण | वेद-ईहबर के यश को चारों वेद तथा पुराण= 
अठारह पुराण भी कहते हें । अथवा- वेदपाठ = वेद पाठी तथा पुराण पाठी ईइवर के यश को 
कहते हैं। आराहि पढ़े करहि वखिआणु ईश्वर के यश को पढ़े =पढ़े लिखे विद्वान आखा हि= 
कहते हैं तथा- करहि बर्शिआणु = व्याख्यान करने वाले तथा व्याख्याकार ( टीका करने वाले ) 
ईरवर के यश को कहते हैं। 
आखाहि बरमे आराहि इंद । आखहि गोपीतै गो विन्द्‌ | ईरवर की महिमा को वेद 
मन्त्रों के द्वारा बरमे=त्रह्मा एवम्‌ इंद = चन्द्रमा वा इन्द्र भी कहते हैं तथा गोपी = गोपियां ला 
ओर गोविन्द = भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी गीता भागबतादि में आखहि ईश्वर की महिमा को कहते 
हैं। आरूहि इसर आराहि सिघ। आराहि केते कीते बुध । ईश्वर की महिमा को ईसर = 
महादेव भी आर हि = कहते हैं तथा सिध -गोरच्ननाथादि चौरासी सिद्ध भी कहते हैं। केते = 
कितने ही कीते = ईश्वर के किये इये बुध = बुधादि नव ह वा बुद्धिमान्‌ ईइबर की महिमाको 


आखहि का आहि Digital -आख्निहि सरिनर मनिजन सेव | ईश्वर की महिमा x 


€ J) 
दानव = प्रहलाद आदि आखहि=हते हैं । तथा देव = अजान देवता, आखहि = कहते हैं। 


तथा मुनि =नारदादि मुनि एवम्‌ सुरि = इन्द्रादि सभी देवता, एवम नर = मनुष्य और जतः 


भक्त जन और सेव -. शिव के उपासक शैव ये सभी ईश्वर की महिमा को आख हि = कहते हैं | 
केते आखहि आखणि पाहि | केते कहि कहि उठि उठि जाहि। 
| | केते = कितने ही वर्तमान काल में आखहि _कहते हैं तथा कितने ही भविष्यत काल में 
| आखशि पाहि -कहेंगे और केते - कितने ही कहि कहि -कह कह कर भूत काल में उठि उड़ि 
| जाहि -उठडठ कर चलेगये हैं अर्थात्‌ मरगये हैं, अथवा कितने ही आखहि -कहते हैं तथा कितने ही 
| आखि =कहने का पाहि =यत्न करते हैं । और कितने ही कहने बाले होकर उठि उठि जाहि 
। मृत्यु हो जाते हैं । 
एते कीते होरि करेहि | ता आखिन सकहि केई केइ । 
ईश्वर ने एते -पूर्वोक्त जितने कीते -उत्पन्न क्रिये हैं वे तो उनकी महिमा को कहते हैं.। परन्तु 
इतने ही होरि =ओर उत्पन्न होकर करेहि =उसक्री महिमा को कहें तो भी केइ =किसी रीति से 
केइ =ओई भी आखि न सकहि --उसकी महिमा को कह नहीं सकता | अर्थात्‌ जितनों ने कहा है 
उतने ओर मिल कर कहें तो भी उसके स्वरूप को कह नहीं सकते । | 
जे बड़ भावे ते बड़ होइ । नानक जाणौ साचा सोइ | ३ 
सत्य संकल्प होने के कारण परमेश्‍वर जे बडु=जितने बड़े विस्तार वाला, भावै-होना चाहता है) 
है, तेवडु-उतना ही महान्‌ होइ -हो जाता है । श्री गुरु नानकदेव जी : इते हैं, सोइ -वह | 
साचा -सर्वज्ञ परमेश्वर जाणौ=अपने वड़प्पन को आप ही जानता है अथवा सभी जीवों के हृदय के 
भावों को जानता है | 5. जक 
जेको आखै बोलु बिगाड़ | ता लिखीऐ सिरि गाबारा गांवोर | 3 “ल लि छ 
जे को=जो कोई बोल बिगाडु= व्यर्थ बोलने वाला मिथ्या भाषी पः परमेरबर 
अन्त आरौ = कथन करे अर्थात्‌ उसकी इयत्ता (परिमाण) का निरूपण करे, ता _ते 
गावार -गंवारों से भी बढ़ कर गंवार, अर्थात्‌ महा मूखे लिखीऐ =लिखा जाता 
को श्रेणी में समझा जाता है। लि 
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सावार्थ- शान्ति, दान्ति एवं विवेक वे सत्पुरुपों 
आर Fe AIR पड उ 
भक्ति करना एवं ब्यापार पु पल्य 


( १६२ ) 
व्यापारी सखुरुष महात्मा दुलैभ हैं । परमातमा की भक्ति और देवी गुणों का हृदय रूप भण्डार भी 
दुलंभ है। हरि धन को प्राप्त करने के लिये जिज्ञासुओं का सत्पुरुषों के पास श्रद्धा भक्ति पूर्वक आना 
और उन से नम्रतादि सदूगुणों को ले जाना भी अमूल्य है। गुरु और शिष्य का परस्पर प्रेम भी 
` अमूल्य है | ब्रह्मनिष्ठ गुरु के उपदेश से आत्मानन्द में स्थित हो जाना भी दुलभ ६ । 
सत्पुरुषो का ईइवरभकित रूप घर्म भी अमूल्य है । श्रेष्ठ पुरुषों की सभा भी दुलेस है। 
सत्पुरुषों की बुद्धि रूपी तराजू भी दुलेस हैं। ओर विचार रूप तोलने के साधन सेर दो सेर आदि 
बाट मी अमूल्य हैं । सत्पुरुपों की उपदेश रूप बखसीश (पुरस्कार) भी अमूल्य है। सत्पुरुषं के उपदेश 
से अपने आत्मा का साक्षात्कार होना भी दुलेभ है। श्रेष्ठ पुरुषों की कृपा तथा उनकी आज्ञा झी अमूल्य 
है। जिस परमात्मा की भक्ति करने से सत्पुरुषों को इतनी अधिक महिमा है वह परमेश्‍वर प्रजापति 
इन्द्र, वरुण हिरण्यगर्भादि की अपेक्षा अमूल्य है | इसलिये सन वाणी का अविषय होने से ईइवर ऐसा, 
है, इस प्रकार का है, इतना है यह निश्चय से नहीं कह सकते । 
उपासक पुरुष ईशर के स्वरूप को जिज्ञासुओं के सामने निरूपण करके परत्रह्म परमात्मा में 
चित्त बृत्ति लगा कर स्वयं रात्रि दिन लीन रहते हैं । परमात्मा के यश को केवल सत्पुरुष ही नहीं कहते 
किन्तु चारों वेद, अष्टादश पुराण एबं बेदपाठी और पौराणिक लोग भी कहते हैं । 
ईश्वर के यश को विद्वान्‌ लोग एवं व्याख्यान करने वाले तथा टीका करने वाले अहोरात्र प्रेम 
पू्वेक जिज्ञासुओं के सामने कहते हैं । ईश्वर की महिमा को वेद मन्त्रों के द्वारा ब्रह्मा, इन्द्र और चन्द्रमा 
आदि देवता भी कहते हैं। एबं गोपियां ओर गोविन्द गीता और भागवतादि में ईइचर की महिमा 
को कहते हैं । 
परमात्मा की महिमा को महादेव, गोरजनाथादि अनेक सिद्धकहते हैं । और भी कितने ईइवर के 
बनाये हुए बुद्धिमान लोग एवं बुध शुक्रादि नवग्रह ईइवर की महिमा को कहते हैं । परमात्मा की महिमा 
को प्रह्मादादि अनेक दानव तथा अजान देवता और कर्म देवता और यक्ष किन्नरादि भी कहते हैं । 
नारदादि सुनि ओर इन्द्रादि सभी देवता, मानब एबं भक्त जन शेव वैष्णवादि ये सभी ईइवर की 
सहिमा को कहते हैं। कितने ही लोग वर्तमान काल में कहते हैं, कितने ही मनुष्य भविष्यत्‌ काल में 
कहेंगे और कितने ही लोग भूत काल सें ईश्वर की महिमा को कह कर मर गये हैं । 
जितने जीव ईंइ्बर ने उत्पन्न किये हैं इतने ही और उत्पन्न होकर यदि ईश्वरकी महिमा को कहें 
तो भो किसी प्रकार से वर की महिमा को कह नही सकते । सर्वज्ञ एवं सत्संकल्प होने के कारण 
परमात्मा जितने विस्तार वाला होना चाहता है, केबल संकल मात्र से उतना ही महान्‌ हो जाता है। 
श्री सुरु नानक देव जी कहते हैं वह सबै शक्तिमान्‌ परमात्मा अपनी विशालता, गम्भीरता, व्यापः 
_ कता को स्वयं जानता है । एबं सभी जीवों के हृदय के भावों को स्वयं अच्छी तरह जानता है । जो कोई 
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समा जाता है । 


प्रश्न -- जिस ज्ञान के प्रभाव से ज्ञानी सर्व का स्वामी बनता है, वह ज्ञान कितने मूल्य से श्राप् 
होता है ? ऐसी जिज्ञासा करने पर गुरु जी ज्ञान को अमूल्य कथन करते हैं। 
विशेष व्याख्या- अअ मुल गुणु-यहां पर गुण शब्द ज्ञान का वाचक है । असुल शब्द अमूल्य का 
वोधक हे, अर्थात्‌ ज्ञान अमूल्य है। क्योंकि मूल्य मूर्तिमान वस्तु का होता है | जेसे अकाल पुरुष 
मति हीन होने के कारण अमूल्य है, वेसे ज्ञान भी निरवयव होने के कारण अमूल्य है ? 
| प्रश्न-- सेवक की सेवा से प्रसन्न होकर ्रह्मवत्ता शिष्य को उपदेश करते हैं। इसलिये शिष्य की 
सेवा से उपदेश रूप व्यापार की सिद्धि होने से ज्ञान की प्राप्ति मूल्य से प्रतीत होती है ? 
६6 समाधान- अमुल वापार | 


ज्ञान का साधन गुरु वाणी एवं वेदान्त श्रवण रूप जो व्यापार है वह भी अमूल्य है | क्योंकि 
सेवा के बिना भी बीत राग ब्रह्मबेत्ता साधन सम्पन्न उत्तम अधिकारी को उपदेश करते हैं। 
प्रन जैसे यज्ञादि कमो के लिये धनी मानी यजमान लोग यज्ञ की समाप्ति पर्यन्त ऋत्वक्‌ ब्राह्मण 
को धन से खरीद लेते हैं। वैसे सम्पन्न अधिकारी भी ब्रह्म वेत्ता को धन से खरीद सकता हे? 
समाधान-अमुल वापारीए | 


नहानिष्ठ तत्वदशा भी मूल्य से रहित हैं /बह्मज्ञानी आप परमेश्वर? 
इत्यादि गुरु बचनों के अनुसार ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म स्वरूप है । सर्व का अन्तरात्मा है । इसलिये सांसारिक 
पदार्थो से उसे कौन खरीद सकता है । प्रशन--जैसे मेरा मन अमुक आदमी ने खरीद लिया | यह 
अछुमव लोक प्रसिद्ध है, वैसे ज्ञान रूप रत्न का स्थान जो ज्ञानी का अन्तःकरण उसको सेवा के द्वारा 
बशीभूत करने से ज्ञान को मूल्य से परापत करना स्वतः सिद्ध है ? 3 
समाधान-- अमुल भण्डार | 


आत्मज्ञान रूप रत्न का स्थान जो ज्ञानी का अन्तःकरण है वह भी अमूल्य है। अन्तःकरण 
बशीभूत करना किसी विषय वासना से हो सकता है । अहवेत्ता विषय बासना से रहित है। 
राग्य एबं ज्ञान के प्रभाव से कोई वस्तु ब्रह्म वेत्ता को अपने अधीन नहीं कर जकती। ज्ञानी 
अतिरिक्त किसी अन्य विषय की स्वतन्त्र सत्ता का अलुभव नहीं करता । इसलिये कोई बस्तु 
को लुमायमान नहीं कर सकती | इस अभिप्राय से गुरु जी कहते हैं। ज्ञान रूप रत्न के हलि 
अह्यवेत्ता का अन्तःकरण रूप भण्डार भी अमूल्य है । 
प्ररन-तदिज्ञानाथ' स गुरुमेवाभिगच्छेत । 
सति गुरु आइओ शरणि ठुहारी | शु० ० प्र । 
इत्यादि धचनों के अनुसार ज्ञान एवं भक्ति की इच्छ [ला अ 
जिज्ञासु ज्ञान के वास्ते गुरु के स बन 


( ९६३ ) 
व्यथे बोलने वाला मिथ्याभाषी परमेश्वर की महिमा का अन्त कहता है तब वह महां मूखों की श्रेणी में 


( १६४ ) 
के गहि सेवक जो रहै । गुर की आगि मनमहि सहै ॥ 
गुरु कै गृहि सेवकु जो रहे | गुर को आगि हे सहे 
इत्यादि गुरु वचनों से गुरु भक्ति नम्रता संयम नियमादि द्वारा भारी मूल्य चुकाना पड़ता है । 
इसलिए अधिकारियों का मूल्य तो निरिंचत हो सकता है ९ 
समाधान-अमल आवहि अमल ले जाहि || आतमज्ञान के लिये जो जिज्ञासु ब्रह्मवेत्ता के 
~ ~ 
समीप आता है वह भी अमूल्य हे | भाव यह है आत्मज्ञानी तो परमानन्द परमात्मा के लाभ से पूर्ण 
काम है | उनको अपनी सेवा के लिए किसी को खरीदने की कामना नहीं वास्तव में वह सभी को अपना 
आत्मा ही समभते हैं। अपने आपको कोई खरीद नहीं सकता । 
प्रदन- ब्रह्मबेता यदि पूर काम है तब वह्‌ प्रयोजन के विना अधिकारी को उपदेश नहीं करेंगे ? 
ऐसी ~ लक ~ र CN __ 
ऐसी अबस्था में शिष्य को ज्ञान और ज्ञान के साधन श्रत्रणादि को प्राप्ति केसे होगी ९ 
समाधान-“अमुल ले जाहि” वीतराग पूणे काम ब्रह्म वेता से बिना मूल्य से स्वाभाविक ही उपदेश 
द्वारा यथार्थ ज्ञान को तथा ज्ञान के साधन वेदान्त श्रवशरूप व्यापार को योग्य अधिकारी प्राप्त कर 
लेता है। जिसके प्रकाशा से निखिल जगत्‌ का प्रकाश होता है। उस चेंतन्य स्वरूप नित्यज्ञान को 
गुरुदेवजी आगे प्रतिपादन करते हैं । 
“असुल भाई” गुरु के उपदेश द्वारा प्राप्त सबे का प्रकाशक शुद्ध चेतन रूप ज्ञान गन्ता गमनादि 
त्रिपुटि से रहित होने के कारण अमूल्य है । 
प्ररन--यदि विशुद्ध ज्ञान स्वरूप ब्रह्म गन्ता गमन रन्तव्यत्रिपुटि से रहत हे। तब मुक्त पुरुषों को 
ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकेगी ? 
यदि मुक्त पुरुषों का ब्रह्म में गसन स्वीकार करें तब त्रिपुटी सिद्ध होने के कारण ज्ञान 


विशुद्ध चेतन्य नहीं हो सकता ? 

समाधान''“अमुला समा हि?=पारब्ध की समाप्ति भें ब्रह्मज्ञानी सर्वोपाधि को त्याग कर जो 
ब्रह्म भें लीन होता है वह भी अमूल्य है। अर्थात्‌ शुद्ध परमात्मा को जानने से उसमें ज्ञानी पुरुष 
देहत्याग काल में जल में जल के समान लीन हो जाता है। त्रिपुटी के भेद का हेतु जो उराधि 
उससे रहित होकर एक रस स्व स्वरूप में लीन हाजाने के कारण अमूल्य है । तात्पय यह हे जैसे गमन 
करता पुरुष गमन क्रिया से ग्रास को प्राप्त होता हे। इसलिए गन्ता, गम्य, गमन, यह त्रिपुटी सिद्ध 
होती हे । वैसे अधिकारी पुरुष अपने से अतिरिक्त कहों अन्यत्र गसन करे तब त्रिपुटी सिद्ध हो 
सकती है । 

यहां तो ज्ञानी को उपाधि का दूर करना मात्र ही नित्य प्राप्त ब्रह्म में प्राप्त होता है । 

उपाधि के दूर होने से बहचेदन्य अत्यन्त शुद्ध रूप हैं | उसमें त्रिपुटी की लेशमात्र भी सम्भावना नहीं । 
मुक्त पुरुष जिस शुद्ध तरद में मिलता है। उस स्वरूप को अमूल्य कह कर अब मुक्ति का जनक जो 
आत्मन्ञान उसके उत्पादक निष्कास धर्म को अमूल्य कहते, हैँ । 
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( १६४ ) 


i 


'अमुलु धरमू-ज्ञान में उपयोगी निष्काम धर्म भी निरूपण न होने से ज्ञान के समान वह 
भी अमूल्य है । i 
प्रशन ˆ निष्काम धर्म का निर्णय करने वाली सभा का कोई मूल्य अवइ होगा ? ऐसा पूछने पर गुरु 
जी उत्तर देते हैं क 
अमल दीबाणु? धर्म का विचार निर्णय करने वाले पुरुषों की सभा भी अमूल्य है अर्थात 


ठर्तभ है ।वेदमेंजिस का प्रतिपादन हो और जिससे महान्‌ प्रयोजन की सिद्धि हो तथा अनथ रूप 
फल का निवारक हो उसे मीमांसा में धर्म कहते हैं निष्क्राम और सकाम भेद से धर्म दो प्रकार का है । 
धन, पृत्र, कलत्र स्त्र्गादि फले के निमित्त यज्ञादि जन्य धमे को सकाम कहते हैँ | मुक्ति रूप फल 

के निमित्त ईइबर अर्पण किये कर्मो से जन्य धर्म का नाम निष्क्राम है । इन दोनों में निष्काम धर्म को 
ही अमूल्य कहा है । निष्काम धर्म की दुलेभवा से ही धर्म का विचार करने वाले पुरुषों की सभा को 

री दुलेभ बताया है । ; कद 

“अमल तुलु-ठुल्य शब्द धर्म विचार में हुईं समानता का बोधकर है अर्थ इस प्रकार है। 5 

विवाद के विना धर्म सम्बन्धि निर्णय में उत्तम पुरुषों की जो स मानता (एकरूपता) वह भी अमूल्य है ह 

त्रमलपरवाणु | पर परवाणु' शब्द घर्म वोधक कर्म काएड का वाचक है । अथ' ल 

जिस कारण से उन उत्तम पुरुषो में धर्म का निर्णायक वेदरूप प्रमाण अमूल्य है, इसलिये' सर्वे 

सम्मत विचार में उनकी समानता भी दुलेभ है । 


प्रत्न  परमेठवर की कृपा से धर्म एवं ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप का जानने वाले किसी एक पुरुष से ही. 
सकाम एवं निष्काम धर्म का निर्णय दो जायेगा | अधिक पुरुषों की अति ठुलेस समासे क्या प्रयोजन है ? | 
समाधान * “अमल बखसीस' बखसीस = शब्द कृपा का वाचक हैं | जिस पुरुष का 
ई्वर की कृपा रूप दात प्राप्त हुई है, वह भी दुलभ है और वखसीस भी दुलेम है । | ङ्गे 
प्रइन-यदि हम बखसीस की दुलैमता को त्याग भीदें तो भी ज्ञानी के उसके लक्षणों से पहचान सकते _ 
. हैं? उत्तर में गुरुदेव जी ज्ञानी के लक्षणों की दुर्लभता का प्रतिपादन करते Gl म 
'अमल नीसाणु” निसाएु चिह का वाचक होता है। जिन चिहों को देख कर लोग ज्ञानी 
पहचान करते हैं बह चिह्न भी डुलेभ हैं । लकी ॐ आ 
_-प्रदनःब्रमज्ञानी के पहचानने के लिए मेत्री, करुणा, सुदिता, छमानित्व, अदस्मित्यादि 
-चिह् लोगों को दिखाई देते हैं, इसलिए चिह्नं की दुलैभता का प्रतिपादन युक्ति संग 
समाधान “अमल करमु-ज्ञानी में मैत्री करुणाःमुदिता आदि जिन £ 


के £4 लच्षों न 


चह दो जिज्ञास में भी रहते हैं। 


SWANN SOW 


( १६६ ) 
प्रश-- तरति शोकमात्मबित्‌ || छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
तथा हरखु सोगु जाके नहीं वैरी मीत समानि || यु श्र० प्र० १४२७ 


इत्यादि--वेद तथा गुरु वचन ज्ञानी पुरुष में शोक एवं मोह के अभाव का प्रतिपादन करते हैं । 
शोक एवं मोह के अभाबरूप चिहं से ज्ञानवान्‌ की ईइचर की कृपा से पहचान हो सकती ? 
समाधान--ग्रमुलु फुरमाणु= यपि ज्ञानी के लक्षणों का प्रतिपादन करने बाले वेद एवं गुरु वचन 
>] 
प्रसिद्ध होने के कारण सुनने सुनाने में अति सुलभ है। तथापि परमेइत्रर की कृपा के सहित गुरुषाणी 
एवं श्रुति रूप आज्ञा का प्राप्त होना अत्यन्त दुलेम है । 
प्रश्न-गुरुदेव ! निष्काम धर्म से उत्पन्न होने बाली ईइवर कुपा अति दुलेभ है, यह बात ठीक है । 
परन्तु ईश्वर जीव से अभिन्न होने के कारण अति सुलभ है । इसलिए उसे दुलेभ कहना ठीक नहीं १ 
समाधान 'अमुलो अमुल'-दुलेभ ईइवर कपा से भी वह ईश्वर अति दुर्लभ है क्योंकि जानने 
में अत्यन्त कठिन साधनों से प्राप्त होने वाला ईश्वर अपनी कृपा के पचात अधिकारी को प्राप्त 
होता है । इसी अभिप्राय से गुरुजी कहते हे 
शेप . 
'तिसहि बुझाए नानका जिह होवै सुप्रसंन | सुखमनी 
अर्थ-जिस पर परमेश्वर कुपा करता है उसको अपने स्वरूप का ज्ञान प्र दान करता है जिस ज्ञान के 
बिना सबेदा प्राप्त स्व स्वरूप को अप्राप्त समझ कर जीव अत्यन्त दुःख उठाता है । 
भन जब परमात्मा का जानना अत्यन्त दुलेभ है तब परम कपालु आप उसे समझाने के लिए 
मुझे उपदेश देकर कुताथ करें ९ 
समाधान 'आखिआ न जाइ? जाति गुण क्रिया आदि जो शब्द की प्रवृत्ति के निमित्त हैं । 
उन्हों से रहित होने के कारण परमात्मा का कथन नहीं कर सकते । इसी भाव से गुरुजी कहते हैं । 


“महिमा न जानहि वेद्‌? क्योंकि शक्तिवृत्ति से मन वाणी का अविषय ईश्वर को गुरुवाणी और 
वेद ने बताया हे । 


प्रदत्त' "यह बात ठीक है कि शक्ति वृत्ति से ईइबर का निरू 
बृत्ति से तो निरूपण हो सकता है १ 


समाधान-- आखि आखि रहे लिव लाइ---जिज्ञासुओं के प्रति लक्षणा बृत्ति से उस 


: परमात्मा के स्वरूप को वारम्वार उपदेश करके हम अखण्ड शुद्ध बुद्ध स्वरूप में तदाकार वृत्ति करके 


स्थित हो रहे हैं । स्वरूपाकार बृत्तिका करना ही समाधि है । सविकल्पक निर्विकल्पक 
बह दो प्रकार की है। | be 
सविकल्पक समाधि मे ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय एबं ध्याता ध्यान ध्येय त्रिपुरी की 

gE निर्विकल्पक समाधि में ज्िपुटी की प्रतीति नहीं होती चतुर्थी भूमिका में त्रिपुटी डी rh र 


पण करना कठिन है। परन्तु लक्षिणा- 
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( १६७ ) 


इसलिये व ह सविकल्पक साक्षात्कार रूप है | पञचमी पष्ठी सप्तमी सें त्रिपुटी की प्रतीति नहीं होती 

ज्ञान की सात भूमिकाएं हैं। चित्त की अवस्था विशेष का नाम भूमिका है । निष्काम कर्म द्वारा नित्या- 
नित्य वस्तु के विवेक से लेकर मुक्ति की इच्छा पर्यन्त का नाम पहली भूमिका है। गुरु के समीप 
जाकर उपदेश ग्रहण करके श्रवण मनन करना दूसरी भूमिका है । निदिध्यासन से सूदम वस्तु के प्रण 
योग्य चित्त वृत्ति कर लेना तीसरी भूमिका दवै । ये तीनों भूमिकाये साधन रूप हैं। योग मत में इन्हें 
जाग्रतावस्था कहते हैं । इन तीनों में जगत्‌ की अलग २ प्रतीति ददाती है इसलिए इन्हें जाग्रत कहते हैं। 

चतुर्थ भूमिका में में शुद्ध सच्चिदालन्द ब्रह्म स्वरूप हूं मेरे में अन्य किसी बस्तु का लेशा मात्र मी भेद 
नहीं | इस प्रकार जीव इइवर के अभेद का साज्षात्कार होता है। सम्पूर्णं जगत्‌ इस अवस्था में स्वप्न 
पदार्थ वत्‌ मिथ्या प्रतीत होता है । इसलिए इस अवस्था का नाम स्वप्न है । इस अवस्था वाले ज्ञानी को 


ब्रह्मवित्‌ कहते हैँ । आगे की तीन भूमिका जीवन-मुक्ति के भेद हैं । चतुर्थ भूमिका में सविकल्पक ्‌ 
समाधि के अभ्यास से मनक्रा निरोध होकर जो निर्विकल्पक अवस्था प्राप्त होती है बही पञ्चमी is 


भूमिका है। इसमें ज्ञानी पुरुप खान पानादि के व्यवहार को स्वयं करता है। इस अवस्था बाले 
को ब्रह्मवि दव्य कहते हैँ । पञ्चमी भूमिका के निरन्तराभ्यास से पछी भूमिका प्राप्त हेती है। इसे गाढ़ Le 
सुषुप्ति कहते हैं । इस भूमिका वाले ज्ञानी का नाम व्रह्म विदूवर्यान्‌ है । पदार्थाभावनी के अधिक न 
अभ्यास से तुरीय नाम की सप्तमी भूमिका प्राप्त दे।ती है।इस अवस्था में किसी प्रकार का भेद प्रतीत 
नहीं होता, सर्वदा ज्ञानी अपने स्त स्वरूप में स्थिते रहता है। केवल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार 
श्रद्धालु लोग उसके खाने पीने का स्वयं प्रवन्ध करते हैँ । इस अवस्था वाले ज्ञानी का नाम ब्रह्म विद्वरिषठ स 
है । पूर्वोक्त सप्त भूमिकाओं के निम्न लिखिंत नाम हैं । ‘> फिकर 22 
शुभेच्छा, शुभ विचारणा, तनुमानसा, सत्त्वापत्ति,- 


असंसक्ति, पदार्थाभावनी तुरीया 


प्रशन... गुरुदेव ! जिस स्वरूप का आपने शिष्यों को उपदेश किया हे और जिस स्वरूप में आप 
समाधिस्थ रहित हैं । उस में क्या प्रमाण है ? कपः 


समाधान ' “आखहि वेद पाठ पुराण ॥ वेद शब्द से ऋगादि चारों वेदों का रहण है । पुराण | 


े शब्द से महाभारतादि एवं स्मृति ग्रन्थों का ग्रहण है । ऋणादि वेदों के उपनिषद आग के | 
हजारों मन्त्र उस अद्वितीय स्वरूप को कहते हैं । तथा वेदार्थ के प्रतिपादक अष्ट पुराण. 


महाभारतादि इतिहास एवं स्मरति प्रन्थ भी उस अद्वितीय तत्त्व का प्रद्विपादन करते : 
४ 'आखहि पढ़े करहि वखिआण्‌? जो पुरुष बेदार्थ को जानने की इच्छा से बेदों का : 
करते हैं, वे भी अद्वितीय तत्त्व को कहते हैं, तथा जो लोग वेद्‌ के तात्पर्य को . ता ४2 
व्याख्या करने वाले हैं वे लोग भी परमार्थ तत्त्व का प्रतिपादन करते हैं 


आखहि बरमे आखहि इन्द॥ | 


( (६८ ) 
अपने अपने केल्प में शिष्य एवं पुत्रों को उस अद्वितीय तत्त्व का त्रह्मा भी उपदेश करता है । इन्द्र 
विरोचन आदि को ब्रह्म तत्त्व का उपदेश ब्रह्मा ने किया है। ये बात वेद में स्पष्ट है। इन्द्र भी अद्वितीय 
तत्त्व का उपदेश करता है | इन्द्र ने प्रतदेन को ब्रह्म तत्त्व का उपदेश किया हैं यह वात कोषीतकी में 
प्रसिद्ध है । 
“आखहि गोपी ते गोविन्द” 
गोपियों को भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इसी परम तत्त्व का उपदेश किया है। भागवत में यह बात स्पष्ट 
है । जब श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने गोपियों को पांच कोशों के अतिरिक्त यथार्थ आत्म तत्त्व का उपदेश किया 
तब वे अपने परमार्थ स्वरूप को समझ कर उसी में तल्लीन हो गयीं । 
“आखहि इसर आखहि सिघ'” 
उस वास्तव स्वरूप का शिवजी ने पार्वती के प्रति उपदेश किया, तथा कपिलादि सिद्धों ने अपने 
शिष्यों को उस परम तत्त्व का उपदेश दिया । देवहूती के पुत्र महा सुनि कपिल का उपदेश करना श्रीमदू 
भागवत में प्रसिद्ध है । 
“आखहि केते कीते बुध” 
वे ज्ञानी पुरुप भी उस परम तत्त्व को कहते हैं । जिन्होंने अपने पवित्र उपदेश से अनेक अधि- 
कारियों को ज्ञानवान्‌ बना दिया। जो कोई ब्रह्मवेत्ता इस तत्त्व का अधिकारी को उपदेश करेगा वह 
अधिकारी भी अवशय ज्ञानवान्‌ हो जायेगा। इसलिये योग्य पुरुप के प्रति ब्रह्म तत्त्व का उपदेश देना 
निष्फल नहीं । 


“आखहि दानव आखहि देव” 

इस परम तत्त्व को दानब कुलोत्पन्न भक्त प्रहलाद और चन्द्र देवता आदि भी कहते हैं । 
आखहि सुरि नर मुनि जन सेव 

सुरिनरःनकिन्नर देवता सु नि=मननशील, जन = चारों बण के मनुष्य । भाव यह क्रि उस 


परम तत्त्व को किन्नर देवता और मननशील मुनि जीवन्मुक्त तथा सर्व साधारण चारों वर्णोंके मनुष्य भी 
कहते हैँ । यह बात गुरु वाणी में प्रसिद्ध है कि जो मनुष्य देवता ऋषि मन ते उरुप तत्त को जय 
है । बह परमात्म स्वरूप हो जाता है। जाति पाति ऊंच नीच कुल गोत्र का कोई सेद भाव नहीं । 


खन्री ्रहसणु सूदु वेसु उधर मिमरि चणडाल्‌ । 

जिनि जानिओ प्रभु आपना नानकु तिसहि रवाल | ु° ग्र पू ३०० 
मां हि पाथ व्यपाश्रित्य येऽपिस्युः पाप योनयः | 

स्त्रियों वैश्यास्तथा राद्रासतेऽपियान्ति परां गतिम्‌॥ गीता अ, & 


पूर्वोक्त गीता के इलोक में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गुरुदेव जी के 5 
जो नीच योनि एवं न भाव का ही अनुमोदन किया है कि 
बा सजा एवं स्त्री बैश्य शूद्रादि कोई भी प्राणी ईइवर की आराधना करता है वह परम गति को 
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(१६६५३) 
प्रशन क्या सभी ज्ञानी देहपात पर्यन्त ब्रह्म तत्त्व का उपदेश करते हैं ? अथवा क्लेश मान कर 
कोई ज्ञानी उपराम भी हो जाता है ? 
समाधान-- केते आखहि आखणि पाहि । 
कितने ज्ञानी पुरुपसमीप आए अधिकारी को उपदेश करते हैं। यदि फिर भी कई अधिकारी 
उनकी शरण में आता है तो उसे भी कृपा दृष्टिसे उपदेश करने में प्रश्नत्त हो जाते हैं। विक्षेग मान कर 
उपराम नहीं होते । 
“केते कहि कहि उठि उठि जाहि? 
कितने ही ज्ञानी पुरुप बारम्बार उपदेशा करके परचात्‌ स्वमत स्थापन ओर परमत खण्डन में 
अनेक प्रकार के दृष्टान्त प्रमाणादि को खोजने में विक्षेप मान कर उपदेश करना छोड़ करके त्याग वृत्ति 
से सिक्ता वत्ति द्वारा जीवन निर्वाह करते हुए स्वतन्त्रता पूर्वक यत्र तत्र भ्रमण करते हैं। 
प्रश्न-- क्या अधिकारी के प्रति ब्रह्मवेत्ता लक्षणा वृत्ति से ही उपदेश करते हैं वा लक्षणा के बिना भी ? 
समाधान एते कीते होरि करेहि | ता आखि न सकहि कई कड्‌ । 
एते कीतेः=ये एथिबी जल अग्नि आदि पञ्च महाभूत जो परमेश्वर ने प्राणियों के कल्याण के 
लिये बनाये हैं. होरि करे=अर्थात्‌ करुणा के वशीभूत होकर ईश्वर यदि अग्नि को शीतल, जल को | 
उष्ण, प्रथिवी को कोमल इत्यादि विपरीत स्वभाव वाला बनादे तो भी आखि न सकहि क केइ 
ब्रह्म स्वरूप को लक्षणा वृत्ति के बिना कोई भी ज्ञानी पुरुष कह नहीं सकता । ® 
प्रशन जव जिज्ञासू को ब्रह्म वेत्ता लक्षणा से व्रह्म का उपदेश करता है, तब अधिकारी पुरुष को 
क्या लाभ होता है ? > 
समाधान- जे वड्‌, भावें ते वड, होइ 
यह अधिकारी पुरुप श्रवण मनन के परचात्‌ चित्तवृत्ति की एकाग्रता रूप ध्यान से जें वड भावै- 
देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित जितने बड़े सर्वव्यापक ब्रह्म की अभिन्न रूप से भावना करता है 
ते बड होइ-त्रह जिज्ञास उतना ही बड़ा सर्वे व्यापक प्रभाव वाला होता है । 


प्रन गुरुमखि गिआनु ततु वीचारा जोती जोति मिलाए || यु० श्र० प्र० ११३१ 


इत्यादि वचनों से ६बल्य मुक्ति का साधन ज्ञान प्रतीत होता है । परन्तु पूर्व में ब्रह्म रूप 
होने में आपने ध्यान को हेतु बताया है ? यह बात युक्तित संगत प्रतीत नहीं होती ? 


समाधान नानक जाणी साचा सोइ | 


मुक्ति ज्ञान से होती है यह बात सत्य है । परन्तु निदिध्यासन से जव तक विपयेय दूर नहीं 
होता, तब तक देश कालादि परिच्छेद से रहित परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। इसलिये. श्री 
नानक देव जी कहते हैं । जब निदिध्यासन से विपर्यय ज्ञान दूर हो जाता हैं । तब 


सम्पन्न जिज्ञास जाणे साचा=अपने अविनाशी स्वरूप को प्रत्यक्ष कर लेता 


( २०० ) 
वह अधिकारी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है । 
प्रन सोहं सो जाको है जाप | जा कउ लिपत न होइ पुंन अर पाप | 
सोहं आणु पह्घाणीऐ सबदि भेदि पतीआइ | यु० ० प्रर ६० 


इत्यादि गुरु वाक्य यदि वास्तविक अभेद का प्रतिपादन करते हों तब ज्ञान को हम मुक्ति का हेतु 
मान सकते हैं परन्तु ये वचन तो साहइ्य के बोधक हैं । जैसे किसी उदार मन्त्री को राजा एवं 
क्रुर राजा को यमराज कह दिया जाता है। वैसे ही जिसने भक्ति पूर्वक ज्ञान से अपने स्वरूप को 

लि he जिन ज अ [oT 

अच्छी प्रकार जान लिया है। “जिन जानिआ सो तिस ही जेहा” इत्यादि गुरु वचनो से 
उस जिज्ञासु को ईश्वर के तुल्य बताया गया हे । इसलिये लुल्य बोधक होने के कारण पूर्वोक्‍्त 
बचन अभेद प्रतिपादक नहीं किन्तु भेद के साधक हैं ? > 

धान— “जे [रो ) ० गे a 

समाधान “जे को आरु बोलु बिगाड़ । ता लिखीएऐ सिरि गावारा गावारु” 

बोलु=अभेद बोधक वचन, विगाड़ = भेद, सिरिऱप्रधान, शिरोमणि । भाव यह हे कि जो 
कोई पुरुष अभेद बोधक वचनों से भेद को सिद्ध करता हे । बह्‌ भेद वादी अज्ञानियों की दृष्टि में 
र को जामने वाला कितना भी महान विद्वान क्यों न हो परन्तु विचारशीलों की दृष्टि से वह 
मूर्खा में शिरोमणि मूखे हैं। क्योंकि महा वाक्य जीव ईइबर के अभेद का बोधन करते हैं | यह बात 
उपक्रम उपसंहारादि पड्लिङ्गों से निरिचित हे | इसलिये मुक्ति अभेद ज्ञान से होती है इसमें किञ्चन 
मात्र भी सन्देह नहीं । 


॥ षड्विंशतितमं मन्त्रं समाप्तम्‌ ॥ 
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( २०१ ) 
' प्रश्न-- गुरुदेव ! आपने जिस अकथनीय परमेश्वर की सहिमा का पूर्व मन्त्र में निरूपण किया है, 
उस महामहिम शाली ईश्वर का द्वार और घर कैसा है यहां पर बैठ कर सम्पूर्ण चराचरात्मक रृष्टि की 
देख रेख करता है। 
ससावान-= 
पूल-- सोदर केहा सोघरु केहा जिलु बहि सरब समाले। 
वाजे नाद अनेक श्रसंखा कते वाबण हारे | ड ड 
केते राग परी सिउ कहीअनि कते गावण हारे ॥ 
गावहि तुहनो पडशु पाणी बैसंतरु गावै राजा धरमु दुआरे | 
गावहि चिलु गुपठु लिखि जाणहि लिखि लिखि घरझु वीचारे ॥ 
गावहि ईसरु बरसा देवी सोहनि सदा सबारे । 
गावहि इंद इदासणि बैठे देवतिआ दरि नाले । 
गावहि सित्र समाधी अंदरि गावनि साध विचारे | 
गावनि जती सती संतोखी गावहि वीर करारे। 
गावनि पंडित पढ़नि रखीसर जुयु जुगु वेदा नाले । 
गावहि मोहणीआ मनु मोहनि खुरगा मळ पइआले । 
गावनि रतन उपाए तेरे अठ सठि तीरथ नाले। 
| गावहि जोध महाबल खरा गावहि खाणी चारे 
| i गावहि खंड मंडल वर भेडा करि करि रखे घारे । 
Hh सेई तुधुनो गावहिं जो ठवु भावनि रतत तेरे भगत रसाले । 
। होरि केते गावनि से मै चिति न आवनि नानकु किआ वीचारे | 
सोई सोई सदा सज साहिबु साचा साची नाई । 
हेभी होसी जाइ न जासी रचना जिनि रचाई । 
रंगी रंगी भाती करि करि जिनसी माइआ जिनि उपाई । 
करि करि बेख़े कीता आपणा जिव तिसदी वडिआई। | 
जोतिसु भावै सोई करसी हुछ न करणा जाइ । | 


( २०२ ) 
शब्दाथे -सो दर्‌ केहा सो घर्‌ केहा जिठु बहि सरब समाले | 
प्रन वह “दरू-द्वार स्थान) केहा=केसा है ? तथा सो धरु केहा-ब्रह घर केसा हैं ? 
जितु बहि-जहां पर बैठ कर, सरब समालेसबे जीवों की देख भाल करता है ९ 
उत्तर्‌ संसार द्वार है ओर बेकुण्ठ घर है । अब संसार द्वार का निरूपण करते हैं । 
वाजे नाद अनेक असंखा केते बावण्‌ हारे [ उस ईइवर के द्वार पर॒ अनेक= 
अनेक प्रकार के नाद-शब्द, वाजे= वज रहे हैं। अथवा अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाले बाजे हैं 
तथा असंखा = असंख्य ही, नादू-शब्द हो रहे हैंकेते वावण्‌ हारे-कितने ही वाजों को बजाने बाले 
हैं। अनेक प्रकार के बाजे तथा असंख्य ही नाद और अनेक ही बजाने बाल हैं। अर्थात्‌ अधिक से अधिक 
बर्णात्मिक (बर्णरूप) तथा ध्वन्यात्मक (ध्वनिरूप बाजे तथा उनको बजाने वाले असंख्य हैं) 
केते राग परि सिउ कहीअनि. केते गावण हारे | 
कितने ही राग- परी राग बिलाबलादि राग, परि सिउ -रागनियों के सहित कहीअनि = 
कहे जाते हैं । और कितने ही, गावण्‌ हारे -- रागों को स्वर ताल के साथ याने वाले गन्धत्रीदि 
Et गावहि तुहनो पडण पाणी वैसंतर्‌ गावै राजा धरसु दुआरे | 
है परमेरवर ! तुहनो = आपके यश को वायु देवता एबं बरुण देवता तथा, वैसंतरू = अग्नि 
देवता, द्वारे = आपके द्वार पर राजाधरसु = ध्म राजा अथवा धर्मात्मा राजा लोग गावै = 
अनेक प्रकार के स्तोन्रों से तुम्हारे यश का गायन करते हैं । 
“गावहि चित युपठु लिखि जाणहि लिखि लिखि धरमु वीचार । 
हे परमेश्वर ! लिखि जाणहि=जीवों के शुभाशुभ कर्मो को लिख कर जानने वाले, 
चितु गुपतु = चित्र गुप्त भी आपके यश को गा।वहि = गायन करते हैं। जिनके लिखि-लिखे हुए 
_ लिखि-लेखको, घरसु=धर्मराज् न्याय करने के लिए वीचारे = विचार करता है । 
गावहि ईसरू बरमा देवी सोहनि सदा सबारे | 
= आपके सबारे बनाये हुए, ‘इसर =महादेव, बरमा त्र, देवी सोह्‌नि=शोमायमान शक्तियों के 
सहित तुम्हारेयश को, सदा=प्रतिदिन) गावहि-गायन करते हैं | 
_ गावहि इंद इदासणि बैठे देबतिआ दरि नाले । इंद =इन 
_ देवति द्रि नात्ते-देवताओं के दल के सहित | इदासणि बैठे=सिंहासन पर बैठ कर 
यश को, गावहि-गायन करता है | अथवा-आदर 
करते हैं । 


£) 


दर के सहित इन्द्र देवता देवताओं के साथ ह 


| 
| 
| 


( २०३ ) 
गावहि सिध समाधी अंदरि गावनि साध विचारे | सिध-सिद्ध लोग; 
5 समाधीअंदरि-समाधि में स्थित होकर, गावहि-आपके यश का गायन करते हैं । 
साध बिचारे-साधु महात्मा भी बिचार के द्वारा गावनि-आपके यश को गायन करते हैं | 
| गावनि जती सती संतोखी गावहि बीर करारे | जती=जितेन्द्रिय। तथा सती-सत्यवादी 
और संतोखी-यथा लाम से संतुष्ट रहने वाले सन्तोषी । गावनिः=आपके यश को गायन करते हैं। 
करारे==हठीले;बीरशूरवीर गावहि--आपके यश को गायन करते हैं। 


अथवा वीर-बावन बीर, करारे = सावधान होकर आपके यश को गायन करते हैं । 

गावनि पंडित पढ़नि रखीसर जुशु जुगु बेदा नाले । | पंडित-सारासार विवेक वाली 
बुद्धि बाले विद्वान एनम्‌ पढ़ निः=शास्त्रों को पढ़ने बाले बिद्यार्थी तथा---रखीसर-मन्त्र द्रष्ट 
बशिष्ठादि ऋषि, जुगु जुगु-प्रत्येक युग में वेदा नाल्े=वेदों के साथ अर्थात्‌ वेद मन्त्रों खे आपके 
यश को गावनिऽगाते हैं । डे 


गावहि मोहणीआ मनु मोहनि छुरगा मछ पइआले । 
छुरगा<स्र्ग में रहने बाली और मछू- मत्यै लोक में रहने वाली । तथा, पड्आलःपावाल लोक 
में निवास करने वाली मनु मोहनि-मन को मोहित करने बाली, मोहणीआ=अप्सराएँ आपके 
यश का गायन करती हैं । अथवा तीनों लोकों में रहने बाली सुन्दरियाँ आपके यरा का गायन ठा 
गाबनि रतन उपाए तेरे श्रठ सठि तीरथ नाले। रतन उपाए= 
उत्पन्न किए हुये चौदह रत्न तथा अठसठि तीरथन=्प्रमागादि प्रधान अठ सठ तीथों के | 
अभिमानी देवता | एवम्‌ नालेङनदी नालो के अभिमानी देवता; तेरे-आपके यश का, गावनि= 
गाबन करते हैं । 
गावहि जोध महाबल सूरा गावहि खाणी चारे | जोध -- अर्थात्‌ स्थी तथा,महाबलः 
दश हजार के साथ अकेला लड़ने बाला महारथी एब,सूरा-असंख्य शुरवीरों के साथ लड़ने बाला 
` अतिरथी ये समी आपके यश का गायन करते हैं। 
खाणी चारे=अअण्डज, जरायुज, स्वेदजादि चारों खानियों में उत्पन्न होने वाले समी जीब 
यश को गावहिं-गायन करते हैं । 
गावहि खंड मंडल वरभंडा करि करि रखे घारे । खंड-भार 
मँडल=अवान्तर खण्ड वरभंडा=त्रह्माएड इनके निवासी भी आपके यश को, गा। 
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से३ तुधनो गावहि जो तुधु भावनि रते तेरे भगत रसाले । भगत रसाले= 
प्रेम के घर प्रेमी भक्त, रते तेरे-प्रेम के रङ्ग में रङ्गे हुए हैं । 
५ सेई तुधनो = वे ही आपको यथार्थे रूप से, गावहि == गायन करते हें । 
| जो तुधु = जो आपको, भावनि= अच्छे लगते हैँ । 
होरि केते गावनि से मै, चिति नआवनि नानकु किझा वीचारे । 


पूव प्रतिपादित किये हुये लोगों से अन्य, होरि केते = आर कितने ही, गावनि>आएको गायन 
करते हैं । सेवे सभी, सै चिति=पेरे चित्त में न आवनि८नहीं आरदे हैं । अर्थात सुझे उनका 
स्मरण नहीं हो रहा हे। नानक=श्रीगुरु नानक्र देवजी कहते हैं । 
A] किआ वीचारे=इस विषय में मैं कहां तक विचार करू । अर्थात ईश्वर को गायन करने बाले लोगों 
5 को गणना करना अत्यन्त कठिन है । 


सोई सोई सदा सच साहिबु साचा साची नाई। सोई-बही, सदा -सर्वदा, सचुसांहिबु> 
अविनाशी परमेश्‍वर भूतकाल में था। सोई- वही, सांचा=सच्चा परमेइबर, साचीनांइटम सच्ची 
बड़ाई वाला अब भी है । 


 हैभी होसी जाइ न जासी रचना जिनि रचाई । हैमी-पुनः वही सच्चा परमेइवर 

सविष्यत्‌ काल में, होसी=द्दोगारचना=भूत भौतिक स्थूल रचना । जाइ=्नष्ट हो जायेगी । जिनि 
रचाई=जिसने यह सृष्टि उत्पन्न की है वह अविनाशी स्वयंभु परमेइवर, न जासी=नध्ट नहीं होगा 
अथवा जिस शक्तिमान परमेइवर ने अपने संकल्प मात्र से यह अद्भुत रचना की है वह न जाइ=जन्म 
नहीं लेता,न जासीमनष्ट भी नहीं होगा। 


रंगी रंगी आती करि करि जिनसी माइआ जिनि उपाई | जिनि-जिस परमेश्वर ने। 

साइआ=अपनी अनादि शक्ति साया के द्वारा । रंशी रंगी=रवेत नील पीतादि विविध रङ्गों की | 
तथा, भाती=सुरूप, ङुरूप, लघु, विशालकाय आदि अनेक सान्ति की | जिनसी=देव, दानव, मानव, 
= पशु, पक्षी, लता, इच्ञादि अनेक भेद प्रभेदों वाली, करि करि-सृष्टि रचना करके | उपाई-बनाई हैं, 
` अरात्‌ असन्न की है । करि करि वेखै कीता आपणा जिव तिसदी बडिआई। जिव=जैसे 
ड तिसदी =अ्ाल पुरुष परमेश्वर की । वडिआई=इच्डा है वैसे वह परमेश्वर | कीता अला 
किये हुए जगत्‌ को। करि करि>रच रच करके। वेखे -- देखता है । हे 
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जोतिसु भावै सोई करसी हुकछु न करणा जाई। जोतिछु =जो कुछ परमेश्वर को भावें = 
अच्छा लगता है । सो =: वही कार्य करता है और आगे भविष्य में भी, करंसी = करेगा उस ईदबर 
के ऊपर किसी की हुकसु=आज्ञाककरणा=करनी; नजाइे=नहीं बन सकती। अर्थात्‌ बह कार्यं ऐके क्यों 
किया, और ऐसे क्यों नहीं किया इस प्रकार की आज्ञा ईश्वर के ऊपर कोई महीं कर सकता | . 

सो पातिसाहु साहा पति सा हिबु नानक रहणु रजाई | श्रीगुरु नानकदेव जी कहते हैं कि। 
सो-बह परमेश्वर | पाति साह साहा पाति साहिबु-राजा महाराजाओं का अधिपति सम्राट हे । 
इसलिए जिज्ञासुओं को उस परमेश्वर की, रजाई-आज्ञा में रहूणु=रहना छुख प्रद है । 


भावार्थ-- परमात्मा के अमूल्य यश को सुन कर सिद्ध मण्डली ने पूछा माननीय गुरुदेव ? परम ऐड्वर्य- 
शाली शक्तिमान ईश्वर का दर और घर केसा है ? यहां पर बेंठ कर सारे संसार की देखभाल करता है । 
सिद्धों की जिज्ञासा को देखकर पूजनीय श्री गुरु नानकदेव जी उनके प्ररन को दिखाकर ईश्वर के द्वार 
और घर का ऐइवर्य निरूपण करते हैं। वह द्वार और घर केसा है ? जहाँ पर बैठकर ईइवर सारे विश्व 
का निरीक्षण करता है । उत्तर में गुरुजी कहते हैं कि--संसार द्वार है ओर वेकुणठ घर है. । सबब प्रथम 
द्वार का ऐडवर्य दिखाते हैं। उस परमात्मा के द्वार पर अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाले वाजे हैं, तथा 
असंख्य ही शब्द हो रहे हैं । क्रितने ही गायक लोग वाजों को बजाने वाले हैं । अनेक प्रकार के बाजे तथा 
असँखझ्य नाद और अनेक हीं बजने वाले हैं | कितने ही श्रीराग, बिलावलादि राग रागणियों के सहित 
कहे जाते हैं, और कितने द्वी स्वर ताल के साथ रागों को गाने वाले गन्धर्वे किन्नरादि गायक हें। हे 
ईइवर ? आपके यश को वायु देवता, एवं वर्ण देवता, अग्नि देवता, गायन करते हैं । और आपके द्वार | 
पर धर्मराज, एवं धर्मात्मा राजा लोग अनेक प्रकार के स्तोत्रां से तुम्हारे यश का गायन करते हैं| हे जग- | 
दीइबर ? जीवों के शुभाशुभ कर्मो को लिखकर जानने वाले चित्रगुप्त मी आपके यश का गायन करते 
हैं | जिनके लिखे हुए लेख को न्याय करने के लिए धर्मराज भी विचारता है | आपके बनाए हुए महा 
ब्रह्मा, अपनी २ शक्तियों के सहित प्रति दिन तुम्हारे यश को गायन वरते हैं। देवताओं के दल के 
इन्द्र देवता अपने सिंहासन पर बेठ कर आपके यश का गायन करता है। सिद्ध लोग समाधि में 


होकर आप के यश का गायन करते हैं । 


साधु महात्मा विचार के द्वारा अहोरात्र तुम्हारे यश का गायन करते हैं । सत्यवादी एवं जितेन्द्रि 

श्वापके यश का गायन करते हैं । शूरवीर सावधान होकर आपके यश को गाते हैं. । पण्डित 

विद्यार्थी एवं बसिष्ठादि ऋषि प्रत्येक युग में वेदमन्त्रों के द्वारा आपके यश को गाते हैं। 

लोऊ में रहने वाली, मन को मोहित करने बाली अपसराएं आपके यश को गायन करती | 

उत्पन्न करिए. हुए चौदह रत्न तथा प्रयागादि प्रथान वीथो के और नदी न 

शकाग रथी, महारथी, अतिरथी, सभी आपके यशा क 
', स्वे खारि भें उत्पन्न होर SNE 


BS ~ 
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; नवखणएडों के वासी आपके यश को गाते हैं, जिन्हें आपने उत्पन्न करके अपनी सत्ता से धारण किया 
,] हुआ है । प्रेम के घर प्रेमी तेरे प्रेम के रङ्ग सें रङ्गे हुए हैं । वे ही आपको यथार्थ रूप से गायन करते हैं, 
जो आप को अच्छे लगते हैं। पूवे प्रतिपादन किए हुए लोगों से अन्य और कितने ही आपको गायन 
करते हैं, जिनका स्मरण मेरे मन में नहीं हो रहा है । श्री गुरु नानकदेच जी कहते हैं इस विषय पर मैं 
कहां तक विचार करू । क्योंकि ईइवर को गायन करने वाले लोगों की गणना करना अत्यन्त कठिन है । 
| वह अविनाशी परमेइवर भूतकाल में था, अब भी हे, ओर भविष्यत काल में सी होगा । भूत भौतिक 
स्थूल रचना नष्ट होगी, परन्तु जिसने यह सृष्टि उत्पन्न की हे वह अविनाशी परमेश्वर सर्वदा रहेगा । 

जिस परमेश्वर ने अपनी अनादि शक्ति माया के द्वारा, रवेत, नील; पीतादि अनेक रङ्गो की तथा 
सुरूप, कुरूप आदि अनेक भांति की देव दानव पशुपक्ती लता वृक्षादि अनेक भेद प्रभेदों वाली सृष्टि 
उत्पन्न की है । अकाल पुरुष परमेश्‍वर कीं जैसी इच्छा है बैसे बह परमेश्वर अपने उत्पन्न किए हुए 
जगत्‌ को देखता है| जो कुछ ईश्वर को अच्छा लगता है वही कार्ये करता हैं, ओर आगे भविष्य में भी 
वैसे ही करेगा। 
उस ईइवर के ऊपर कोई आज्ञा नहीं कर सकता । श्री गुरु नानकदेव जी कहते हैँ वह परमेटवर 
5 राजा महाराजाओं का अधिपति शासक हे, इसलिए जिज्ञासुओं को ईश्वर की आज्ञा में रहना लाभ- 


दायक है । 
विशेष व्याख्या- 
प्रन. अभेद बोधक जिन वाक्यों से ज्ञान की उत्पत्ति होती है बह ज्ञान केसा है ? 
तथा ज्ञान से जो मुक्तिरूप स्थान प्राप्त होता है. बह स्थान कैसा है ? इस बात को जिज्ञासु, 


सोदरु केहा सोघरु केहा । 

इस बचन के द्वारा गुरु जी से पूछता है । सेवक के प्रशन को सुनकर जितु वहि सरब समाले। 
इस वाक्य के द्वारा दोनों प्रइनों का गुरुजी समाधान करते है । वह ज्ञान कैसा अपूर्वे है । जितु बहिः 
जिस अशेद ज्ञान में स्थित होकर सभी ज्ञानी स्वर स्वरूप को, सरब समाले = सर्वदा सावधान होकर 
अनुभव करते हैं। 


पुः मुक्ति स्थान ऐसा है जिसमें एक रूप हुए सभी ज्ञानी गुरुवाणी एवं बेद पुराणादि के द्वारा 
स्मरण किये जाते हें। 


सूरज किरणि मिले जल का जलु हुआ रापत शु० प्र० प्र० ८४६ 

ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मैव भवति। उपनिषद्‌ । 

` “आपि मुकलु सुकतु करे संसारु नानक तिस जन कउसदा नमसकार |! शु० मर० पः २६७ 
` एबम्‌ “कुलं पवित्रं जननी कुताथी वसुन्धरा पुण्य वती च तेन। इत्यादि 

अथवा सोदरू केहा सा घरू केहा-गुरुदेव ! जिस परमात्मा की प्राप्ति का द्वार आपने 
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श्री गुरुदेव जी कह 
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ज्ञान को बताया है । वह परमात्मा केसा है? प्रइन का भाव यह है जैसे अनेक पुरुषों में पुरुपत्ब जाति 
~ S क ध ञे 
एक है वैसे सर्व देश और सर्व काल में क्या वह परमात्मा एक है ? वा जेसे पुरुपत्ब जाति बाले पुरुष 
व्यक्ति भेद से अनेक होते हैं वैसे क्या परमात्मा भी अनेक हैं ? यह सोदर केहां>का तात्पय है । 
पुः जिस घर की प्राप्ति का मागी देवयान है। 
अर जिस घर का नाम त्रह्मलोक एवम इतिहास पुराणादि में बैकुएठ लिखा हे उस घर वाला 
सगुण परमात्मा केसा है ? पूच्छने का साव यह है जिसे अपनी व्रिभूति से अन्य किसी और विभूति 
हीं F बाअ ८ 7१ ~ 
की इच्छा नहीं ऐसा पूणे काम है. वा अपने ऐेइवर्थ से अतिरिक्त किसी अन्य ऐउवर्य की इच्छा बाला है ? 
दोनों प्रइनों को सुन कर गुरुजी एक ही वाक्य से उत्तर कहते हैं । 
ब fees की ~ fe 
“जितु बहि सरब समाले=जिस घर की प्राप्ति का द्वार ज्ञान को कहा है वह परमात्मा एक हे | 


जितु बहि=जिस एक स्वरूप में बैठकर सभी ब्रह्म वेता, सरब समालेरसवै स्वरूप से अपने 
आप का अनुभव करते हैं । ज्ञानी पुरुषों के लिए ज्ञेय ब्रह्म को एक कह कर आगे उपासकों के लिए ध्येय | 
ब्रह्म का स्वरूप कहते हैं । जितु बहि=जिस ध्यान योग्य सगुण ब्रह्म का थाम ब्रह्मलोक फहा गया है वह 
परमात्मा सर्व से अधिक विभूति वाला है | 
जितु= जिस के ऐश्वर्य में, बहिः=सालोक्य सामीप्यादि सुति को ग्राप्त होकर, सरब समाले = 
उपासक लोग सम्पूर्ण ऐदवये का अनुभव करते हैं । इस प्रकार सर्वं से अधिक ऐेड्वर्य वाला ध्येय परम 
विभूति बाले ध्येय ब्रह्म के स्थान का ही अनेक विशेषणो से निरूपण करते हैं । 
“बाजे नाद्‌ अनेक असंखा केते बांवण हारे! 
यहाँ पर अनेक शब्द का बाजे कें साथ और असंखा शब्द का नाद के साथ सम्बन्ध समभना 
चाहिये। भाव यह है सगुण ध्येय ब्रह्म का ऐसा रमणीक वेकुएठ स्थान है । जहां पर शंख गोमुख भेर 
ग्रदङ्गादि अनेक वाजे हैं, जिन्होँ से ध्वनि रूप शाब्द असंख्य उत्पन्न हो रहे हैं केते वावण हा 
कितने ही उन अनेक प्रकार के बाजों को बजाने वाले हें । ् 
वाद्य एवं वादक रूप विभूति को बता कर अब गायन और गायक रूप विभूति को कहते हैं। | 


केते रांग परी सिउ कही अनि केते गावण हारे! 


गाने वाले अनेक गन्धे अप्सराओं के साथ मिल कर भैरवादि रागों को पाञ्च पाञ्च र 
ओर आठ २ पुत्रों के सहित गायन करते हैं । 
कया ये गन्धै गायक सुक से भिन्न सशुण परमेश्वर का गायन करते हैं ९ 


प्ररत 


( २०८ ) 
यहां पर पडण पाणी इत्यादि शब्द उनके अभिमानी देवों के वाचक हैं। भाव यह है कि 
सत्य संकल्पादि गुण विशिष्ट सब के साक्षी ईश्वर को ही सर्व देवता दिव्य स्तोत्रों से गायन करते हैं । 
सामान्य रूप से कद कर विशेष रूप से वायु देवता वरुण अग्नि इत्यादि तथा धर्मराज ये सारे ही तेरी 
प्राप्ति का द्वार जो ज्ञान उसमें स्थित हुये सर्वदा गायन करते हैं । 
गावहि चितु गुपतु लिखि जाण॒हि लिखि लिखि धरमु विचारे |” 


be 


चित्रगुप्त अपने स्वामी की आज्ञा से यौगिक शक्ति के द्वारा निखिल प्राणियों के शुमाशुस कर्मों 
को बारम्बार लिख कर फल देने के लिये यमराज के सामने उन कर्मो का विचार करते हें, अथवा 
चित्र गुप्त की लिखी हुई रिपोर्ट को धर्मेराज पुनः स्वयं लिख कर प्राणियों को फल देने के लिये 
उस पर विचार करता है । धर्मराज के समान चित्रगुप्त भी परमेश्वर के यश का गायन करते हैं । 
स्ती बारे? 
«गावहि ईसरु बरमा देवी सोहनि सदा सवारे 


महादेव चतुमुख ब्रह्मा पार्वेती तथा सरस्वती ये सभी अपने अपने पुत्रों के सहित ईइबरीय 
यश का गायन करते हैं, ओर गायन करते हुए सर्वदा सुशोभित होते हैं । महादेव ब्रह्मादि भी 
जब कि परमेइवर के यश के गायक हैं तो ऋषि सुनियो का गायन करना तो केमुतिक न्याय से 
सिद्ध होता है। 
“गावहि इंद इदासणि बैठे देबतिआ दरि नाले” 


` अपने सिंहासन पर बैठ कर देवताओं के सहित इन्द्र देवता दिव्य सनोत्रों से उस परमेइवर 
के यश का गायन करते हैं । 


“गावहि सिध समाधी अन्दरि गावनि साध बिचारे” 


अणिमा, महिमा, गरिमा आदि सिद्धियों वाले कपिलादि सिद्ध, समाधि में स्थित हो कर 
परमात्मा के यश को सप्रेम गायन करते हैं। साध शब्द चतुष्टय साधन सम्पन्न अधिकारी का नाल के 
है । अर्थात्‌ श्वर की भक्ति के बिना कोई बस्तु सिद्ध नहीं होती ऐसा जान कर श्रवणादि रूप विचार 
के लिये अधिकारी पुरुष परमेश्वर का गायन करते हैं । त्यागी पुरुष दो प्रकार के होते हैं । एक ज्ञान की 
इच्छा से त्याग करने वाला दूसरा ज्ञान को प्राप्त होकर त्याग करने वाला | पहिले ली को विविदिषा 
संन्यासी ओर दूसरे को विद्वत्‌ संन्यासी कहते हैं । 

साध विचारे =यहां साध शब्द से विबिदिषा संन्यासी 
संन्यासी का निरूपण गुरु जी करते हैँ । 


“गावनि जती सती संतोखी गावहि वीर करार” 


को कह कर अब पूणे काम विद्वत्‌. 
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( २०६ ) 
यहां पर सती और संतोखी यह दोनों यती के विशेषण हैं । 
सावार्थ--परमात्मा को स॒ती =सल्य स्वरूप आनने वाले तथा संतोखी =विषय मोगों का त्याग 
| कर संतोष धारण करनेवाले, जती -विद्वत्‌ संन्यासी जीवन्मुक्त होकर ईश्वरीय यश का गायन करते 
| हैं । लोगों सें जती शब्द ब्रह्मचारी का और सती दानी का वाचक है । यथा लाभ संतुष्ट एवं राग द्वेषादि से 
| रहित व्यक्ति का नाम संतोषी हे। ये तीनों ही परमात्मा का प्रेम से गायन करते हैं । ये मदुल प्रकृति वाले 
ही नहीं गाते अपितु महादेव के गणों में प्रसिद्ध भैरव, वीरभद्र आदि क्रूर प्रकृति वाले वीर भी 
प्रेम से गायन करते हैं । 
ध्गावनि पंडित पढ़नि रखीसर जुगु जुगुबेदा नाले” 
सारासार विवेचिनी बुद्धि वाले पुरुप का नाम पणिडत दै । बन्दनीय श्री शुरु अज्जुनदेव जी ने 
पणित शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है। 
सो पंडितु जो मनु परबोधे | राम नामु आतम महि सोधे (शु० ग्र० ए० २७४ ) 
वेद मन्त्र के द्रष्टा को ऋषि कहते हैं, ऋषियों में प्रधान का नाम रखीसर हे । जिन 
वेद बचनों के विचारने से पणिडतों को आत्मविचार वाली बुद्धि उसन्न हुई है, वे वेद मन्त्रों से 
ईल्चर का गायन करती हैं । पुनः वेदार्थ के प्रकाशक ऋषियों में प्रधान वेद व्यासादि प्रत्येक युग में वेदिक 
सूक्तों से ईश्वर का गायन करते हैं । 
“गावहि मोहणीआ मनु मोहनि छुरगा मछ पइआले” 
मोहणी आ -अप्सरायें, मछ >रव्युलोक, पड्आले =पाताल । 
मोहन, मारण, वशीकरण, उन्मादन, उच्चाटन, इन पाँच वाणं से स्वर्ग, मत्ये, पाताल लोक में 
देव, मनुष्य गण गन्धर्व नागादि के मन को मोहित करने वालियां मोहनियां प्रेम से परमात्मा का गायन 
करती हैं। इनके गायन करने में यह हेतु है, इन्द्र की आज्ञा से स्वर्गीय अप्सरायें विशेष जपी त 
लोगों के प्रत को भंग करने के लिये जाती हैं। उत्तम पुरुषों के ब्रत को भंग करके पाप जनक कमे के पीछे 
जब कभी किसी पुण्य कर्म के प्रभाव से उनके चित्त में पदचात्ताप होता है. तब वे भी अपनी कल्य 
लिये ईटचर के नामों का गायन्‌ करती हैं । भगवन्नाम से महापापियों का मी कल्याण होता 
बात का गुरुवाणी तथा गीता में प्रतिपादन किया है। 


. कउन को कलंकु रहिओ राम नामु लेत ही |पतित पवित भये रामु कहित 


|. 


अपिचेत्छुदुर 


[चारो भजते मामन्य 


स 


( १९७  ) 


यदि दुराचारी पुरुष भी अनन्य भाव से ईइबर की भक्ति करता हैं तो वह शीघ्र ही श्रेष्ठ जीवन 

वाला हो जाता है । 
“गावनि रतन उपाये तेरे अठसठि तीरथ नाले” 

सुख्य बस्तु का का नाम रत्न हे | जीवों के कल्याण के लिये परमेश्वर ने सभी जातियों में 
मुख्य २ वस्तुओं को उत्पन्न किया है। वे सभी अठसठ तीर्थो के स्वामी देवताओं के साथ सिल्र 
कर परमातमा के ही गुण गायन करते हैं। अठसठि, शब्द गुरुवाणी सें सुख्य दीर्थों का वाचक हे, 
संख्या बोधक नहीं । इसलिये तीर्थो को अधिक संख्या होने पर भी विरोध नहीं हो सकता । कुछ लोगों 
के मत से तीथों' की संख्या तीन करोड़ है। अधिक विद्वानों की दृष्टि से प्रधान ती” दी अठसठ 
संख्या ही उचित प्रतोत होती है। गुरुवाणी के अनेक शब्द भी इसी बात की पुष्टि करते हैं । 


अठसठि तीरथ मजनु कीये साधु घूरी नाता ||शु० र प० ४३२ 
अठसठि तीरथ सगल पुन जीअ दइआ परवान || शु० £० ए० १३६ 
परन्तु अठसठ तीर्थो की संख्या देवताओं द्वारा स्थापित प्रधान तीथों' की है । 
अठसठि तीरथ देवी थापे पुरबी लगे बाणी || शु श्र० प्र० १४० 
वास्तव में यदि शुरु वचनों का सूक्ष्म अध्ययन किया जाये तो ऐसा प्रतीत होता है कि जहा कहीं 
भी ऋषि सुनि सिद्ध पुरुषों ने ईश्वर की उपासना एवं तपस्या साधना अर्चना की है वह ञ 
लिये पवित्र तीर्थ हैं। 
अठसठि तीरथ जह्‌ साध पग धरहि || शु० मर प्र० =६० 


श्रद्धालु क 


अनेक सत मतान्तरों के प्रवेक आचार्यो' के तीर्थी की गणना करने पर असंख्य तीर्थे प्रतीत होते 
हैं। इस विषय में श्रद्धालु पुरुषों को विवाद करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिये । क्यों क्रि ईङ्वर ही 
सबैत्र फल प्रदायक है। श्रद्धा सक्ति से किसी भी तीर्थे पर उसकी आराधना करने से भक्तों के मनोरथो 
की सिद्धि देखी जाती है | इसलिये श्री अमृतसर के पवित्र तीर्थे शुरु रामदास सरोवर के महत्त्व को ध्यान 
में रखते हुए उसके स्नान से अनेक दुःखों की निवृत्ति एवं पुण्योत्पत्ति का नि द 

> ~ > रूपण ण चर = सू 
अज्ुनदेव जी ने किया है। र hel 
रामदासि सरोवरि नाते सभी उतरे पाप कमाते | शु० श्र० ४० ६, 
संतहु रामदास सरोवरु नीका | जो नावै 
> ~ पक है ~ 
सा इल तराव उधार होइ है जीका || गु० श्र० घृ० ६२३ 


इत्यादि बचनों से प्रतीत होता है कि तीर्थो के स्नान से विशेष पुरय की उत्पत्ति होती है! 
० उर ता हू ! 
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( RRR) 
गावहि जोध महा बल सूरा गावहि खाणी चारे ॥ 


| महान्‌ बल से रण में भयङ्कर युद्ध करने वाले शूरवीरतादि अनेक गुण सम्पन्न असुर कुल 
बरिनाशक श्री रामचन्द्र भीम, अर्ज नादि भी परमेश्वर के गु्शों को गायन करते हैं, इससे अधिक आर 
परमेश्बर के ऐश्वर्य को क्‍या कथन किया जाये । जहां श्री रामचन्द्रादि के रूप में स्वयं परमेहवर अपने 
आपको गायन करता है पुनः अण्डज, जरायुज, स्वेदज, उदूभिद इन चार खानियों के अभिमानी 


सभी जीव यथाशक्ति परमेश्वर को गायन करते हैँ। 
गावहि खंड मंडल वरभंडा करि करि रखे धारे ॥ 
मंडल-हीप, भंडा्पाचर, यहाँ पात्र पद से सञुद्र का ्रहण है । वरभंडो, का मूल त्रह्माएड 
है | साव यह है. कि प्रथिवी के नवखण्ड शौर उनके आधारभूत सप्त द्वीप. पुनः ईश्वर की विभूति 
वे सभी ईइवर का गायन करते हैं । जिन्हें ६इवर प्रत्येक 


रूप जल के पात्र जो सात समुद्र हैं, 
ओर धारण करके वेद मर्यादा के अनुसार 


कल्प भें बसा कर अपनी शक्ति से धारण करता है, 
सर्व की रज्ञा करता है । गाने वालों की विशेषता कहते हैं । 
मे$ तथनो रो दुधु 
सेट्ठे तुधनो गाबहि जो तु भावनि ॥ 
पूवे कथन किये गायन करने वालों में से परमेश्वर को वही सम्यकू गायन करते हैं। 
जो लुधु भावनि =जो परमेश्वर को श्रवण मनन निदिध्यासन से सात्षात्कार करते हैं, क्योंकि 
स्यक्‌ गायन नहीं हो सकता इसलिये प्रत्यक्ष करके गायन करते हूँ । 


साज्ञात्कार किये विना स 
ले पुरुष को कृतकृत्य होने से उनकी सगुण ब्रह्म में र 


प्रहन-- निगुण ब्रह्म के साक्षात. करने व 
भक्ति नहीं बन सकती । 

समाधान-- रते तेरे भगत रसाले । 

निर्गुण केसाज्षात्कार वाले भी जीवन्मुक्ति की सिद्धि के लिये सगुण ब्रह्म की प्रीति में 

रते =रंगे हुये ज्ञानी भक्त, भक्ति का जो रस (सार) अर्थात्‌ आनन्द, उस रस के, आले =स्थान प 

होते हैं । इसलिये निर्गुण उपासको की भी सगुण में प्रीति हो सकती हे ? 

प्रश्न-- पूर्व ईशबर की विभूति में जो गायक कहे गये हैं केवल बही ब्रह्म का गायन कर 
ओर भी हैं ? ट 

_ समाधान-- होरि केसे गावनि से सै चिति न आवनि ॥ 

ड गायन करने बाले पूर्व जो कथन किये डट उनके अतिरिक्त और मी गरुड़, जटा 

कामचेनु, ऐरावत आदि अनेक पशु पक्षी अपनी माषा में परमेइवर के गुण गायन कर 


विभूतियों के अनन्त होने के कारण उनकी यथार्थ संख्यां का 
प्रतीत होता | है। er a G3 


( २१२ ) 


प्रन गुरुदेव ! आप समाधिस्थ होकर अलौकिक शक्ति से ईइवर की विभूतियों का 
का धर्णन करें ? 


समाधान-- नानकु किआ वीचारे | 


श्री गुरु नानकदेव जी कहते हैं कि मैंने यह संक्तेप से ईश्वर की विभूतियों का निरूपण किया 
हैं परन्तु उन्हें अनन्त होने के कारण और अधिक इस पर क्या विचार किया जा सकता है | 

इसी भाब से अर्जुन के प्रति भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं, मेरी दिव्य विभूतियों का अन्त नहीं, 
केवल संत्तेप से तेरे प्रति अपनी विभूतियों का दिग्दर्शन मात्र कराया है । 


नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप | 


एषतुद्दे शतः प्रोक्तो विभूतेविस्तरो मया ॥ गीता अ० १० 
प्रदन-- निर्गुण के साक्षात्कार वाले ज्ञानियों की सगुण में प्रीति नहीं होती इसलिये सगुण और 
निर्गुण भिन्न २ प्रतीत होते हैं | क्या यह बात सत्य है ? उत्तर में दोनों कीं एकता का गुरु जी 
प्रतिपादन करते हे। 


“सोई सोइ सदा सचु साहिबु”माया उपाधि को कल्पित होने से, सोइ 
परमात्मा ही सोई -निर्गुण रूप है। वह निराश परमेश्वर सदा =सबेदा, 
बही निगुण बरह्म माया उपाधि से साहिब=मायापति सगुण रूप है । 

प्ररन-- सगुण ईइबर की शुद्ध स्वरूपता तब सिद्ध हो सकती है, 
` मिथ्या हो और गुणों का आश्रय चैतन्य भाग बास्तविक हो ? 
समाथान-“'साचा साची नाई? 


यहां पर नाईँ पद तुल्य का वाचक है । सगुण ईइवर में जो चैतन्य भाग है बह वास्तव में 
साचा>-तीनों कालों में नाश से रहित है । पुनः त्रिगुणात्मक जो माया भाग है, वह साची नाई 
अनादिता, अजता, आदि अनेक धर्मो से चैतन्य के ठुल्य सत्य प्रतीत होता है, परन्तु परमार्थ में 
माई माइआ छूल इत्यादि बचनों से भिथ्या है, इसलिये त्रिगुणात्मक माया के संयोग से सगुण 


काल सें भी परमेरवर वास्तव में निगुण रूप है इसमें किङ्चित्‌ भी विरोध नहीं । सुखमनी में श्री 
गुरु अजुनदेव जी ने इसी साव को व्यक्त किया है । 


निरगुनु आपि सरणुनुं भी ओही । कलाघारि जिनि सगली मोही || शु० भ्र० प्रू० २८७ 
है परबह्म की सत्यता और माया की असत्यता में श्री गुरु जी हेतु कहते हैं। 
है भी हो सी जाइ न जासी रचना जिनि रचाई ॥ 
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ह सगुण 
सचु= सत्यस्वरूप है, 


जब सगुण की माया उपाधि 


| ( २१३ ) 
जिस कारण से, है=वर्तमान जगत, तथा भी अतीत जगत्‌ और, होसी-मविष्य में होने वाला 
जगत बह सम्पूर्ण स्वप्न के हस्ती अइवादि के समान, जाइ=निरन्तर नाशा को प्राप्त हो रहा है, परन्तु 
्वप्दरछा पुरष के समान वह ईश्वर न जासी=नाश को प्राप्त नहीं होता। जिनि=जिस परत्र 
ते सगुण स्वरूप होकर अपनी मायाशक्ति से सम्पूर्ण जगत की, रचना=उत्पत्ति; रचाई>कराई है. वह 
माया असत्य है और परत्रह्म सत्य स्वरूप है । 
प्रइन-~ जिस लोहित, शुक्ल, कृष्ण रूप वाली माया से नाना प्रकार के जगत्‌ की रचना हुई है? 
कया उस साया को ईइवर ने उत्पन्न किया है ? श्री गुरु जी उत्तर में माया की उत्पत्ति का 
निषेध करते हैं । 
«रंगी रंगी भाती करि करि जिनसी माइआ जिनि उपाई” 
जिनि शब्द निषेध का वाचक है। जिनसी शब्द महदादि का बोधक है । जिस परमात्मा ने 
रंगी रंगी भांती उअनेक प्रकार से माया द्वारा बिविध रंगों की जगत रचना करि करिमपुनः पुनः 
बनः कर के मी साइआ जिनि उपाई-अनादि होने के कारण माया की उत्पत्ति नहीं की । इसी 
लिये वेद ने, अजामेकां लोहित शक्ल कृष्णाम्‌ | इत्यादि के द्वारा माया को नित्य कहा है। | 
प्रव" यदि माया अनादि है तव अनादि बह्म में अनादि माया रूप बस्तु का भेद होने से वस्तुऋत 
सेद दूर नहीं हो सकता ! दोष नित्वृत्ति के लिये श्री गुरु जी कहते हैं । 
कारे करि वेखै कीता आपणा जिव तिसदी बडिआई” 
परमेश्वर अपनी माया शक्ति से कारि करि =अनेक बार बनाये हुए संसार को, वेरीउस्वतन्त्र | 
सत्ताहीन मायिक कार्य को देखने योग्य बना कर स्वरूपभूत चेतन से प्रकाशित करता है। जिव=जिस ् 
प्रकार के प्रकाशन से स्वतन्त्र सत्ताहीन दृश्य का वास्तव भेद न होने के कारण तिस दी वडिआई= 
उस परमात्मा की अपरिछिर्नता रूप महिमा प्रतीत होती है । भाव यह है. माया तत्कार्यं की सत्ता 
व्यावहारिक वा प्रातिभासिक है। परमात्मा की सत्ता पारमार्थिक है परस्पर ये विषम सत्ता बाले हैं । जैसे 
विषम सत्ता वाले सर्प से रज्जु में कभी विष देखने में नही आता, बेसे माया तत्काये को अपनी सत्ता 
से प्रकाशित करने वाले परमात्मा में परिच्छेद नहीं किया जा सकता । इसलिये परः 


परिच्छेद से रहित है। ह 
प्रन यह्‌ सत्य ह्‌ कि ईइवर मे बस्तु कृत्‌ भेद नही परन्तु परमात्मा आकाशाद्‌ क्रम | 


संसार की रचना क्यों नहीं करता ! 
समाधान “जो तिखु भावै सोई क्रसी? 

जैसी रचना उसको हितकर प्रतीत होती है. 

रचना करता है, विपरीत क्रम से नहीं करता, वेस 

थे है। आकाशादि के ३ र पथ 


( २१४ ) 


है इसलिये उसके प्रति ऐसा करो ऐसा न करो वा अन्य प्रकार से करो इस प्रकार की कोई मी आज्ञा 
नहीं की जा सकती । र 

he दि क्र तय परी कप रय ~ 7 चन RR 

भाव यह है कि जिस क्रम से ओर जितनी संख्या सें सूष्टि रचना को उ 

क्रम से और उतनी संख्या में परमेश्वर सूष्टि का निर्माण करता हे इस विषय सें आज्ञा देने वाल 

यदि कोई अपने आपको शक्तिशाली समझता हे, तब बह भी कुछ नव॑ 

दिखाये । परन्तु जगत रचना कोई नहीं कर सकता । इसलिये ईइवर के अ 
सभी जीव असमथ हैं | इसी भाव को श्री गुरुदेव जी व्यक्त करते हैं। 

घु जी LN डेव भक ~ र 

पंज तलु करि तुधु सिर सटि सभि साजी कोई छेवा करिह जे किछु कीता हो 


इरवर के परसैरवर्य को कहते हुए श्री गुरुदेव इस प्रकरण को समाप्त करते हूँ । 
५ 
“सो पाति साहु साहा पाति साहिबुन [नक रहणु रजाई” 
पा तिसाहु=सिंहासनाधिपति साहाऽधनीमानी प्रान्तपति पातिसा हिबु=राजाधिराब,” 


राजाधिराज चक्रवर्ती मण्डलेश्वर राजा लोगों के सहित अपनी निखिल प्रजा की पालना करता है) वैसे 
ही यह सशुण परभेइवर इन्द्र, वरुण, कुवेरादि धनियों का स्वामी राजाधिराज सम्पूण विश्व की 
be 
मर्यादा का पालन करता है । वह राजाधिराज परमेश्वर अपनी माया से बनाये हए हक जाही 
बतेमान के निखिल जीवों का प्रेरक एवं शक्तिशाली स्वामी हे | इसी भाव को गीता में अर्जन 
त्ते व्यक्त किया है । जु 
दिदेव 
“त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ | 
वेत्तासि वेद्यश्च परञ्च धाभ त्वया ततं विश्वमनन्त रूप | 
हे र गीता अध्याय ११ । 
र आदि देव सनातन पुरुप हैं इस जगत के परमाश्रय और जानने वाले तथा र योग्य 
रस धाम हैं। आप से यह जगत्‌ परिपणे है । परमेइबर में सर्व की स्वामिता को गन 
को स्पष्ट करने के लिये 
हेतु कहते हैँ। ल 
“नानक रहु रजाई” 

, श्रीगुरू नानकदेव जो कहते हैं कि जिस कारण से सम्पूर्ण जगत्‌ की पालना करने वाले 
सूय चन्द्र वरुणादि उस राजाधिराज परमेश्वर की आज्ञा में रहते है सी देते 4 4 ते 
जगत का स्वामित्त्व रूप परमेरवय सिद्ध होता है । तु से इश्वर में स 
& सप्र विंशतितमं मंत्र स माप्रम्‌ ६ 
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( २१४ ) 
अनेक प्रकार के प्रइनों का यथार्थ उत्तर सुनकर सिद्ध मण्डली ने कहा, यदि आप योगियों की 
वेश भूपा घारण करलें तब आपकी संसार में बड़ी मान्यता होगी। इस प्रकार की पत्तपातपूर्ण 
सिद्धों को बात को सुनकर श्री गुरुदेव जी चिह्नों के ब्याज से आगे के मन्त्रों में कल्याणकारी 
उप देशा करते हैं । 


मंदा संतोखु सरु पठु झोली थिआनकी करहि बिभूति । 


(४ 


खिथा कालु कुआरी काइआ जुगति डंडा परतीति । 

6 On भः ~ A / आप ~ ञ्ज ~ 

आई पंथी सगल जमाती मनि जीते जणु जीतु। आदं तिसे आदेखु । 
जु जु र 
आदि अनीलु अनादि अनाहति जुसुज्ञयु एको बेछु ॥ २८ ॥ 
शब्दार्थ रसं तो खु=संतोप अर सरमुःलञ्जा इन दो; मुंदा शुद्र को हमने धारण किया है । 
यथा लाभ में प्रसन्न रहने का नाम सन्तोप है, और अशुस कर्मा से लब्जा करने का नाम शरम हैं । 
पत सोली, पतुरमप्रतिष्ठा को बनाए रखना ही हमारी मोली है पापों से रहित होकर लोक 

S ~ A = 
परलोक में अपनी प्र6५्ठा को बनाए रखना ही पत हें । अथवा हम सन्तोष की मु द्राएं पहनते हैँ ओर 
पात्र तथा झोली के स्थान पर लज्जा को धारण करते हैं । घिआनकी = परमेश्वर के ध्यान की, 
करहि विभूति = शरीर पर मस्म लगाते हैं। अर्थात्‌ अविनाशी परमात्मा का ध्यान करना शरीर 

Ee) UNE र i 
पर लगाने के लिए हमारे पास अस्म है| काइआ=शरीर को, कालुकुआरा >कराल का 
प्रास जानकर अनित्य समझना ही, खिंथा>गोदड़ी है | जेसे गोदड़ी को धारण करने वा उतारने 
में कोई परिश्रम नहीं होता, परेसे ही इस शरीर रूप गोदड़ी के त्यागने में हमें कोई दुःख वा 
परिश्रम नहीं होता | अथवा जब तक) काइआ = शरीर; कालुकुआ रिःन्त्यु से अविवाहित है । 
~ ए = ~ नमें जुः 

अर्थात्‌ शरीर को काल ने अपना प्रास नहीं बनाया, उससे पहले ही ईश्वर के पूजनसेंबनमें, जुगति- 
जुड़ना ही खिंथा-गोदडी है । गुरुओं के बचनों में वा परमेश्वर में, परती तिङनिइचय करके,जुगाति= 
‘Sh i) न ee . करने 
चित्तदृत्ति का जोड़ना ही, डंडा-दण्ड है। अर्थात्‌ दुर्जनों के सुख मदेन करनेके लिए, ओर अभिमानियों 

cpl SNS = 
को सन्मामै पर लाने के लिये, डणडे के स्थान पर परमेश्वर के विश्वास को हमने धारण किया है । 
सगल जमाती = सबै को अपने बरावर समझना किसी को तुच्छ न सममनाही सगल जमाती 

~ = ~ . हैं 

होना है, यही हमारा आई पंथ है । इसके अनुयायी होने से हम सर्वोत्तम आई पंथी हैं । योगियों 
के बारह ग्रन्थों में आई पन्थ सबसे श्रेष्ठ माना जाता है । इस पन्थ के साधु योगियों में आदर की | 
दृष्टि से देखे जाते हैं । हक 
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अथवा--जिस परमात्मा की सत्ता सवंत्र व्याप्त है, उस ईइवर का नाम आई है | ईइवर पंथ 
के अनुयायी होने के कारण हम आई पंथी हैं । 

मन जीते जग जी तु=मन को जीतना, अर्थात्‌ मन को विज्ञय करना ही, | जशु जीतु = 
जगत्‌ को बिजय करना है । क्योंकि मन के संकल्प के भीतर ही सारा संसार हें । संकल्पां के 
रहते हुये सिद्धियों से संसार को वश करना कठिन इे। जव तक मनरूप धर्मी शान्त नहीं होता तब 
तक उसके संकल्प विकल्प रूप धमे भी शान्त नहीं हो सकते । 


योगी लोग मिलने के समय शिष्टाचार के रूप में परस्पर आदेश कहते हैं । श्रीगुरु 
F te ` ~ ww स क़ 
जी कहते हैं कि में, तिसे = उस परमात्मा को, आदेखु = नमस्कार करता हूँ, जो आदि -- सवे का 
मूल कारण, तथा अनीलु = अनेक रवेत नील पीतादि रङ्गों से रहित है | अथवा- नील दशनील 


आदि संख्या से अतीत है। और अना दि -कारण से रहित तथा, अनाहति = विनाश से रहितहे । 
जुगुजुरु = प्रत्येक युग में, एको वेसु = अखण्ड एक रस है, अर्थात अपरिणामी है । 

भावार्थ-अनेक प्रइनों के युक्ति युक्त उत्तर सुनकर सिद्धों ने कहा, कि आप नाथसम्प्रदाय के 
आई पन्थ में दीक्षित होकर यदि कानों में सु्द्राएं और कन्थे पर मोली धारण करले एवं हाथ गें 
कमण्डलु और शरीर में विभूति रमाले तब आपकी संसार सें बड़ी प्रतिष्ठा होगी, इस प्रकार की सारहीन 
पक्षपात पूणे योगियों की बातों को सुन कर गुरुदेव जी योगियों को कहते हैं, कि कानों सों 
कांच की मुद्राओं की अपेक्षा संतोष की मुन्द्राओं को हमने धारण किया है। जो कदापि टूटती फूटती 
नहीं । पात्र तथा झोली के स्थान पर हम लज्जा को धारण करते हैं । जो अनेक प्रकार के पापों से लोक 
परलोक सें हमारी रक्षा करती है | अविनाशी परमात्मा का ध्यान करना ही शरीर पर लगाने के लिये 
हमारे पास विभूति है । । | 


शरीर को काल का ग्रास जानकर अनित्य समझना ही हमारे पास गोदड़ी हैं । जैसे गोद्ड़ी 
को धारण करने और उतारने में कोई परिश्रम नहीं होता, वेसे इस शरीर रूप गोदड़ी के त्यागने में 
हमे कोई दुःख वा कठिनाई नहीं प्रतीत होती । गुरुओं के बचनों में और परमेश्वर सें विश्वास करके 
चित्तवृत्ति का जोड़ना ही हमारे पास डणडा है, अर्थात्‌ दुजनों को सन्मार्ग में प्रवृत्त करने के लिये तथा 
अहङ्कारियो के अभिसान को दूर करने के लिये डण्डे के स्थान पर ईश्वरीय विश्वास को हमने धारण 
किया है। सर्वे को अपने समान समझना किसी को तुच्छ वा देय न समभना 
है। यही हमारा आई पन्थ हैं । योगियो के सम्प्रदाय में आई पन्थ सर्व से श्रेष्ठ माना जाता है। योगी लोग 
आई पन्थ के साधु को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं । जिस परमात्मा की सत्ता सरन्न व्याप्त है उस परमात्मा 
. को भी आई कहते हैं । ईश्वर पथ के अनुयायी होने के कारण हम भी आई पन्थी हैं। मन को 
जीतना ही जगत्‌ का विजय करना है। क्येकि मन के सङ्कल्प के भीतर ही सारा संसार है । जब तक 
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मनरूप धर्मी शान्त नहीं होता तब तक उसके सङ्कल्प विकल्प रूप धर्म भी शान्त नहीं हो सकते। 
मिलने के समय योगी लोग शिष्टाचार के रूप में परस्पर एक दूसरे को आदेश कहते हैं। श्री 
|| गुरुनानक देवजी कहते हैं कि मैं उस परत्र अविनाशी परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ, जो सर्ब का 
मूल कारण तथा इवेत नील पीतादि रङ्गों से रहित और अनादि, अयोरी, अज्ञन्मा, जगदाधार) 
अविनाशी, स्त्रयम्भू हैं | एवं युग युग में अखण्ड एक रस अपरिणामी, तथा स्वयं ज्योति है। 

विशेष व्याख्या 
| पूर्वोक्त रीति से अपने शिष्यरं के प्रति ज्ञेय एवं ध्येय ब्रह्म का उपदेश--गुरुदेव कर रहे थे उसी 
| समय नाथ सम्प्रदाय के एक साधु ने आकर कहा, कि हमारे मत प्रवर्तक आचार्य ने नाथ सम्प्रदाय 
की जो वेशभूषा चलाई है उससे बढ़कर ओर कोई युक्ति का श्रेष्ठ मार्ग नहीं। कानों में मुद्रा 
का धारण एवं बगल में मोली लटकाना शारीर पर विभूति रमाना शीत बात से परित्राण के 
लिये गोदड़ी का ओढ़ना इत्यादि वेशभूषा को घारण करके आप 'सी कल्याण के भागी बनें । 
व्यवहारपड योगी की बात सुनकर परमद्यालु श्री गुरुदेव सबेजीबों के कल्याण के लिये उसे 
निमित्त बना कर सामाजिक चिह्नों के नाम से हितकारी उपदेश करते हैँ। 


“मुदा संतोखु सर्छ पठु झोली” 
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चित्त वृत्ति निरोध का नाम योग है। यद्यपि कानों में मुद्रा का धारण करना योग में सहायक 


नहीं और न ही यम नियमादि में इसकी गणना है, तथापि दूषणों को भूषण करने के लिये 
योगियों के आनेक सामाजिक चिह्नों में ज्ञान की साधनता सिद्ध करते हैं । 2 

गोरज्ञ मत के योगी तो काञ्च की सुरा धारण करते हैं, परन्तु हमने ज्ञान योग की बोधक. 
सन्तोष रूपी मुद्रा को कानों में धारण किया है । शब्द्‌ स्पर्शादि विषयों के राग से रहित होकर | 
अपने स्वरूप में तृप्त होना संतोष है, अथवा प्रारब्ध के अनुसार जैसा प्राप्त हो उसी : 
संतुष्ट होकर शरीर की रक्षा करने का चाम संतोष है । यह संतोष शाम दमादि मुक्ति 
द्वारपालो का सहायक है। अग्नि के ज्ञापक घूम के समान संतोष मी आत्मज्ञानी | 
है। हमने जीवन झुक्ति की सिद्धि के लिये संतोष रूपी मुद्रा को धारण किया है । इम तीन 
_ अवस्थाओं को छोड़ कर केवल तुरीय रूप चार कोने वाली सुखप्रद कोली . 2 अपने कंबे प 
लटकाते हैं, अर्थात्‌- परमानन्द “रूप सम्पूर्ण सुखां का स्वामी तुरीय सुखरूप झोली 
धारण करते हैं। | erm जब 
यद्यपि सुषुप्ति अवस्था से उठ कर में बड़े सुख से सोया : 
लिए तीसरी अबस्था को भी सुख स्थान होने के 
SO CO 


( रऽं ) 
करणं उसे सुख रूपता नहीं बन सकती इसीलिये उसे झोली नहीं कहा है । भाव यह है यहां 
३ 55. लीगातह को सिर और हिला की मूर्ति इवा 
सुख ररूप को सुख स्थान कहना ऐसा है जेसे लोग राहु का सिर ऑर शिला को सूते इत्यादि 
शब्दों का प्रयोग करते हैं। वास्तव में राहु शिर रूप है और मूर्ति 'शिला रूप हे। अभिन्न होने 
पर भी जैसे भेद की प्रतीति होती है, वैसे सुख रूप तुरीय को सुख का स्थान कहा जाता है। 


BU 


प्रन्‍न--इस तुरीय चेतन्य का साज्ञातकार केसे होता है? ओर झोली में कौनसी आप विभूति 
रखते हैं ? | 
समाधानः 'घिञ्जान को करहि बिभूति” 
चित्त को सबे ओर से हटा कर ब्रह्माकार वृत्ति के प्रवाहरूप विभूति से तुरीय चेतन्य का 
साक्षात्कार होता है इसी विभूति को हम मति रूपी झोली में धारण करते हैं । ' 
प्रशन-- शीत निवारण के लिये आप गोदड़ी कौनसी ओढते हैं ? 
समाधानः “रिवंथा कालु कुआरी काइआ जुगति डंडा परतीति” 
कुश्षारी अविवाहित, विवाह पद से काल परिच्छेद का ग्रहण है । 
काल परिच्छेद से रहित जो अखंड चेतन्य रूप हमारी देह है बही हमने ज्ञान द्वारा जन्म 
मरणादि शीत निवारण के लिये गोदड़ी धारण की है । 
हा प्र जिस अभेद ज्ञान से अखंड चेतन्य देह रूप गोदड़ी धारण की है उस ज्ञान को 
| भेद साधक युक्तियों से भेदवादी दूर कर देते हैं, अतः अभेदज्ञान कैसे स्थिरहोसकता है ? 
ओर शीत निबारक गोदड़ी के समान आप कोनसे डंडे को रखते हैं ९ 
समाधान-- “जुगति डंडा परतीति’ अभेद प्रतीति की हृढ़ता के लिये तथा भेदवादी 
पशुओं को दूर करने के लिये ब्रह्मज्ञानियों का निरचय एवं अजुमानादि तर्क तथा जीव ब्रह्म के 


अभेदसाधक युक्तिरप डंडे को हमने धारण किया है। में ब्रह्म नहीं इस भेद को सिद्ध करने वाला 
अनुभव भ्रामक है। 


प्रश्न--आई पंथ बाले योगी शिष्य मण्डली के सहित संसार को जीतने के लिये अ्रमण करते हैं, 
परन्तु आप ऐसा नहीं करते तब संसार केसे जीत सकोगे ? 
समाधान आई पंथी सगल जमाती मन जीत जगु जीत” 
जो उत्तम पुरुष मुक्ति के मागे ज्ञान में “आई, आउसवे और से, 
मिलकर हम भी, जमाती=जमात बाले हैं! बहिर्मुख लोगों के साथ भिल 
संसार की विज्ञय मन रूप शत्रु के जीतने में हम समझते हैं। मन 


इे=प्राप्त हुए हैं उनके साथ 
कर हम मण्डली नहीं घुमा! 
को विज्ञय किये बिना संसार 
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की जीत अहङ्कार को उत्पन्न करके वारम्वर संसार चक्र में फैकती है, इसलिए वह जीत नहीं अपितु 
करारी हार है । अथवा मन शत्रु के जीते हुए सगल जगत जी रहा है अर्थात्‌ मन रूप शत्रु की विद्यमा- 
| नता में हम सफलता पूर्वक मोक्ष मार्ग में चल नहीं सकते तो फिर सर्वे दुःखों का स्थान जन्म मरण 
रूप संसार को कैसे जीत सकते हैं । 
प्रशन-- योगी लोग शिष्टाचार के समय आदेश आदेश कह कर एक दूसरे को प्रणाम करते 
हैं । आप जैसे ज्ञानयोगियों के मत में केसी रीति है ? 
| DN 
| समाधान “आदेखु निरे आदवसु” 


! आदेश पद उपदेश का वाचक है । विधि निषेधभेद से उपदेशा दो प्रकार का दै, इस लिये दो 
वार आदेश पद का उल्लेख है। विधि रूप उपदेश यह दै “लू सदा सलामत निरङ्कार” 


तलु निरंजडु जोति समाई सोहं भेढु न कोई जीड॒ यु० प्र० ए० ५६६ 
इत्यादि वाक्य साक्षात्‌ ब्रह्म रा प्रतिपादन करते हैं | 
नेह नाना 5स्ति किञ्चन | इत्यादि निषेध वाक्य स्थूल सूम सर्व का निषेध करके अद्वितीय 


र्म का प्रति पादन करते हैं । इस विधि निषेध रूप दो प्रकार के उपदेश रूप आदेशा को हम मी स्वीकार | 
करते हैं । इस आदेश के अतिरिक्त संप्रदाय बिशेष के शिष्टाच/र बोधक आदेश शब्द को हम निष्प्रबोजन | 
एवम्‌ अप्रमाशिक मानते हैं । तिसै=पद का देहली दीपक न्याय से दोनों आदेश पदों के साथ 


कै 


सम्बन्ध है । ब [ 
भाव यह है-उस परमात्मा का विधिमुख बचनों से तथा निषेधमुखवचनों से उपदेश हे. 


वह परमात्मा कैसा है जिसका दो प्रकार सेआदेश है । 
“आदि अनीलु” आदिनमाया के सम्बन्ध से वही परमेइवर स्वे प्रपञ्च का प्रथम कारण | 
ह । वास्तविक दृष्टि से, अनी ज्घ्तम रूप अज्ञान के सम्बन्ध से रहित है। ब र 
प्रत्न यदि परमात्मा जगत्‌ का आदि कारण है तब बह किसी का कार्य भी अवश्य 
जैसे दण्ड घट का कारण है और स्वयं किसी का कार्य भी है । 
समाधान--अना दि-बह परमात्मा नित्य होने के क्रारण उत्पत्ति से रहित अनादि है, इसी लिए 
बह किसी का कायै नहीं । कार्य न होने का प्रबल हेतु कहते हैं, अनाहति-आहत शब्द अज्ञान रि 
; मिथ्या वस्तु का वाचक है,अना ह ति-सत्य वस्तु का नाम है, सत्य पदार्थ मिथ्या वस्तु का 
` होता हैं | इसलिये परमात्मा, अनाहति=सबै 
A ड गुरुदै जो [पने > कहा बह्‌ 


ब्रा 


समाधानः “जुगु जगु एको बेखुः” भक्तों पर कृपा करने के लिये; 
हरि जुगु जुगु भगत उपाइआ पैज रखदा आइआ राम राजे” यु? अ्र० प्र० ४४१ 
“परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे || गी० अ० ४ 
इत्यादि बचनों से पैदिकधर्म तथा धार्मिक पुरुषों की रक्षा के लिये अपनी इच्छा से बह्‌ 
परमात्मा बिष्णु, शिव, राम, कुष्णादि अनेक वेशों को करता हुआ सी वास्तव से सभी युगों में 
एक वेश हूँ | अथवा जो परमात्मा आदि तथा अनील एवम्‌ अनादि आर अनाहत है वढ्ी सभी युगो 
में एक होकर भी अनेक रूपों को धारणा करता हे । इसी साब की पुष्टि भगवदगीता में भगवान्‌ 
श्री कृष्ण ने भी की है | 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानासीश्बरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म सायया ॥ गी० अ० ४। 


अजन्मा अविनाशी होने पर सी तथा से प्राणियों का ईइयरहोनेपरभी अपनी प्रकृति को 
अधीन करके में योग माया से युग युग में प्रकट होता हूँ । 


अष्टाविंशं सन्त्रं पूणम्‌ ॥ 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


(२२१४३) 
मूल= भुगति गिआबनु दइआ भणडारणि घटि घटि बाजहि नाद | 
| आपि नाथु नाथी सभ जाकी रिधि सिधि अवरासाद। 
जो शुसं विजोग दुइकार चलावहि लेखे आवहि भाग । 
आदेखु तिसै आदेसु आदि अनीलु अनादि अनाहति जुगुजुगु एकोवेछु ॥२९॥ 
शब्दार्थः सुगति गिआनु दहया भणडारशि घटि घटि वाजहि नाद्‌ | गिआनु= 
आत्म ज्ञान हीं, सुग ति-भोजन हे। बने हुये भोजन को योगी लोग सुगत कहते हैं | सर्वत्र परिपूर्ण 


Seer ल्क छर 


परमेश्वर को सर्व प्राणियों में देखना, यही ज्ञान रूप हमारे यहां भोजन है । 
दइआ=दुःखियों के दुःख को दूर करने की इच्छा का नाम दया है | यही हमारे यहाँ, भणडारशि= 
णडारी है । भोजन को बनाने और बांटने वाले का नाम भण्डारी हे । सरवै को परमेइवर स्वरूप जान i 
कर सवै भृतों पर दया करना ही हमारे यहां भण्डारी 
घटि घटि-प्रत्येक हृदय में चेतन सत्ता, वाजहि=जो प्रकट हो रही है वही हमारा नाद है । 
अथवा : त्येक हृदय तन्त्री में जो नाद्‌= शब्द, वाजहि-बज रदा दै ( प्रतिध्वनित हो रहा है बही 
इमारा नाद हे । 
आपि नाथु नाथी सभ जाकी रिधिसिधि अवरासाद | जाकी- जिसकी आज्ञारूप 


सूत्र में, सभ=सम्मूण सृष्टि, नाथी-नत्थी हुई हैं, अर्थात्‌ वशीभूत है । वहीं परमेइवर, आपि= | 
वयमेव ही, नाथु-हमारा स्वामी है, रिधि-अस्न) धन, पदार्थों की वृद्धि सिघि- अणिमा, महिमा, 
गरिमा आदि अष्ट सिद्धि) इन्हों का अवरासाद=निक्ट स्वाद है क्योंकि ये ईइवर प्राप्ति में! 
। न्सलिये हमारे यहां इनका त्याग करना श्रेयस्कर माना है। अथवा ऋद्धियों और सिद्धियो 
का, अबरासादृनस्वाद सकामी पुरुषों को ह | निष्कामी ईइबर प्रेमियों को उनका स्वाद व्यर्थ ० 
अष्टसिद्धियों के ये नाम हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व, वहित्ब | 


संजोगु विजोगु दुइकार चलावहि लेखे आवहि भाग | 

ष्ट पदार्थों का संयोग कराने बाला शुभ कर्म और, विजोगु-अमभिलषित 
कराने वाला प्रारब्ध कम, दुडू=शुमाशुम कर्मरूपी ये दोनों चेले: कार चलता हिः 
चलाते हैं, अर्थात. संयोग वियोग ये दोनों हमारे यहीं कारवारी ह । लेखे रवे=। 


बन्धक हैं 


( २२२ ) 
तिसै आदे लु अनादि ति जगु जगु एकोवे 
आदेसु तिसै आदेश्च | आदि अनीलु अनादि श्रनाहति जुसु जुगु एकोबेछु । 
इस पाठ का अर्थ पूर्ववत्‌ हैं। 
भावार्थ-शुरुदेव जी के मधुर और स्पष्ट उत्तर को सुनकर सिद्ध कहने लगे, कि अन्नपूर्णा हमारा 
जद र नन rs रा श्रौ ¢ द्धि \ म > र्ध हैं 
भण्डारी है जिससे हमारे भण्डारे में त्रुटि नहीं आती | ऋद्धियाँ ओर सिद्धियाँ हमारे अधीन हैं, 
जिन्हों के द्वारा हम अनेक प्रकार के पदार्थों को भोगते हैं। जयकार ध्वनि करने के लिए हम अपने 
पास नाद को रखते हैं, गोरक्षनाथ को हम अपनी सम्प्राय का स्वामी मानते हैं । आश्रम का कारये 
चलाने के लिये हमारे यहां कुठारी और कारबारी होता है, परन्तु आप पूर्वोक्त सामग्री के विना है 
अपने को योगी मानते हैं | सिद्ध मण्डली की बात को सुनकर गुरु जी कहते हैं । 
आत्म ज्ञान ही हमारा भोजन है, परिपूर्ण परमेइवर को सभी प्राणियों में देखना यही ज्ञान रूप 
हमारे यहां मोजन हे । सबै को ईश्वर स्वरूप जानकर सर्व प्राणियों पर दया करनी हमारे यहां भण्डारी 
s ३ कप S वर्ह LR उप > जसकी अ = 
ह, प्रत्येक हृदय में चेतन्य सत्ता जो प्रकट हो रही हे वही हमारा नाद है। जिसकी आज्ञा रूप सूत्र में 


सम्पूर्ण सृष्टि नस्थी हुई हे, वह परमेश्वर स्वयं ही हमारा स्वाभी हे | ऋद्धियों ओर सिद्धियों का स्वाद 
i सकामी पुरुषों के लिए महत्त्व पूर्ण हे, परन्तु निष्कामी ईइवर प्रेमियों के लिए उनका स्वाद कोई महत्त्व 


नहीं रखता, क्योंकि वे ईइवर प्राप्ति में अणिमा, महिमादि सिद्धियों को प्रतिबन्धक मानते हैं| इष्ट 
पदार्थों का संयोग कराने वाला और अभिलषित पदार्थों का चियोग कराने वाला शुभाशुभ कर्म हमारे 
यहां कारवारी (प्रबन्धक) है । 
हमारे भाग्य रूप लेखे में जो लिखा हे वह भाग हमको प्रारव्ध के अनुसार अव्य प्राप्त हो 

जाता है। सबे शक्तिशाली परमेश्वर को हमारी नमस्कार हे, जो सबे का आदि कारण है, परन्तु स्वयं 
अयोनि एवं अजन्मा, अखण्ड एकरस अपरिणामी हे । 

विशेष व्याख्या =प्रन-योगियों के भोजन के समान शीघ्र तृप्ति करने वाला आप के यहां कौनसा 
भोजन है ९ 
समाधान-भुगति गिआनु--अद्वितीय परमात्मा का ज्ञान, भुगति-इमारा भोजन है । 
प्रइन--योगियों के भण्ढारी के समान आपके ज्ञान भोजन को कौन सिद्ध करता है ? 
समाधान-द्‌इआ भंडारणि-दुःखी पुरुषों के दुःख को नाश करने की इच्छा का नाम दया हैं, दया 
से श्रेष्ठ धसे की उत्पत्ति होती है । 
तथा धर्म से अन्तःकरण की शुद्धि होती है, और पवित्र अन्तःकरण में विवेक वैराग्यादि उत्पन्न होते हैं, 
तथा बिबेकादि से श्रवणादि साधन उत्पन्न होते हैं, श्रवणादि साधनों से ज्ञान 'ही उत्पत्ति होती है 
ओर ज्ञान से ठृप्ति का लाभ होता है। इसलिए दठृप्ति के साधन आ a मा 
होने के कारण दया को भंडारी कहा है । 
5 के गले में एक छोटा सा वाजा रहता हैं जिसे योगी नाद कहते हैं, 
 समाधान- घटि घटि बाजहि नाद्‌” 


त्म ज्ञान का परम्परा से साधन 


आपके यहां वह्‌ 


Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


ro पा 34०२१ ए शक 7८77, 


( २२३ ) 

] हमारा ताद ज्ञान काण्ड रूप वेद है। इसलिये ब्रह्मनिष्ट गुरुद्वारा किया हुआ ज्ञान का उपदेशा 
| प्रत्येक अधिकारी के घटि घटि=अन्तः करण में, बाजे सिद्ध है। अर्थात्‌ सभी उत्तम अधिकारी ऐसा 
कहते हैं कि मैं प्रथु से अमिन्‍न हूँ। यह अभेद ज्ञान हो हमारे यहाँ नाद है । 
प्रशत~ योगियों के आदि नाथ के समान आप के यहां मुख्य नाथ कौन है ? 
समाधान “आपि नाथु नाथी सभ जाकी? हमारे मत में, आपि>अपना आत्मा ही, नाथ 
सर्म का स्वामी ईश्वर है, जाकी=जिसका, नाथी-ईश्वरत, सभ-सर्वत्र प्रसिद्ध है, इस लिए आलम 
से सिन्त शेष सर्व जड़ होने के कारण किसी में भी नाथ होने की योग्यता नहीं । 
; प्रगन--- योगी अष्टोँग योग से सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, आप सिद्धियो को केसे प्राप्त करते हैं ९ 
समाधान-रिधि सिधि अवरा साद” अवरासाद यहां पर अवर तथा आसाद्‌ दो पद हैं | 
अवर का अर्थ अशुभ और आसाद का अर्थ प्राप्त होना है | अथवा अवरा अर साद, ऐसा पदच्छेद है । 
अशिमा, सहिमादि, सिद्धियो को मुख्य मान कर अवर=निक्रष्टयोगी, आसाद उग्र |प्त होते हैं । 

वैराग्यवान्‌ जीवअनमुक्त हम ऋद्धि सिद्धि को मुख्य नहीं मानते । अथवा रिद्धि और सिद्धि में 
अनात्म दशां पुरुषों को, अवराजऔर ही, सादु=स्वाद ग्राप्त होता है | आत्मानन्द से तृप्त होने वाले 
आत्म वेताओं को किञ्चित्‌ मात्र भी आनन्द नहीं आता इस लिए वे ऋद्धि सिद्धि को आत्मचिन्तन 
में प्रतिबन्धक मान कर उन्हें प्राप्त करने का विशेष प्रयत्न नहीं करते । न्‍ 
प्रदन= योगियों के यहां जैसे कारवारी सेवा करता है, वैसे आपके यहां कौन सेवा करता है ? 
समाधान- संजोगु विजोगु दुई कार चलावहि” 

प्रावध के अनुसार ग्राप्त होते वाले इष्ट पदार्थों .का संयोग ओर वियोग, 
दुइ-ये दोनों ही जोबन सुकों के अनुकल! कारचलावहि-सेवा करने बाले हैं । [ 

इप्ट और अनिष्ट पदार्थों का संयोग और वियोग किस निमित्त से पुरुषों को _ 


३2, 


a 


प्राप्त होता हैं ९ 
समाधान लेखे आवहिभाग-अलुकूल और प्रतिकूल पदार्थो के संयोग और वियोग 
भाग=परारव्य कर्म के अनुसार ही,ले खे आवहि= हसाब किताब से प्राप्त होते हैँ । 
माव यह है, कभी उत्तम प्रारब्थ से इष्ट वस्तु का संयोग ओर अनिष्ठ बस्तु क 
होता है | कमी मन्द प्रारब्ध से अनिष्ट का संयोग और इष्ट का वियोग होता हे । समस्त 
` म्चे प्रारब्ध के बिना किसी को अपनी इच्छा के अडुसार अभौष्ट पदार्थ प्राप्त नहीं 
चन से भी इसी भाव की पुष्टि होती है । डे 
विणु करमा किछु पाईऐ नाही जे बहुतेरा धावे । : 
देसु तिसै आदेसु इत्यादि पाठ की व्याख्या पूववत्‌ ' कर 


सा 9 


( ररे४ ) 
मूल एक्रा माई जुगति विआई तिनि चेले परवाणु । 
इकु संसारी इकु भंडारी इकु लाए दीबाणु । 
जिव तिसु भावै तिबे चलावे जिव होवे फुरमाशु । 
ओह बेखे ओना नदरि न आवे बहुता एहु विडाणु । 
आदेछु तिसै आदेसु | आदि अनीलु अनादि अनाहति जुगु जणु एकोवेसु ॥३०॥ 
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शब्दार्थ 3 तरिआइ तिनि चेते ग्ल क अकाल पर त्म 
ब्दाथ-एका माइ जुगति वआइए ।तान चलत परबाझु | एक अकाल पुरुष परमात्मा 
~ 7 = ~ हे 
जब माईजमाया के साथ, जुगति+मिला, अथात्‌ माया विशिष्ट हुआ तब माया, विआड्रे-प्रसृत हुई । 


तब उस से, परवाणु-प्रामाशिक अर्थात्‌ विश्वास पात्र, तिनिचेले =्रह्मा, विष्णु, मद्देश ये तीन चेले 
उत्पन्न हुए | 

इकु संसारी इकु भंडारी, इकु लाए दीबाशु । 

इकु संस।री =एक संसार को उत्पन्न करने वाला स्रष्टा ब्रह्मा संसारी है। इकुः भंडारी =सबे 
का पालन पोषण करने वाला प्रतिपालक विष्णु भंडारी है। दीबाशु -संसार को, लाए -नाश करने 
बाला, इकु एक रिव संहारक है, अथवा इकु=शिव का, लाए दी =नाश करने का, बाण = 


SIU SE 


स्वभाव है, अर्थात्‌ प्रायों का संहार करना उसकाज न्मसिद्ध अधिकार है । 
जिबलिल्च भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमाशु । 

जिव =जिस प्रकार, तिसु -उस ईश्वर को, सावे =अच्छा लगता है, तिवे -उसी प्रकार, 

चलावे =त्रह्मा, विष्णु, सहेश को चलाता है । जिव =जिस प्रकार की, फुरमाणु = ईइवर की आज्ञा 

होवे -होती दे, उसी प्रकार से तीनों देवता अपने अपने कार को करते हूँ । अथवा जिस प्रकार 

परसेरबर को अच्छा प्रतीत होता है उसी प्रकार ये तीनों देवता जगत्‌ के कार को चलाते है, और जिस 
` भ्रकार परसेरबर की आज्ञा होती है उसी प्रकार ये तीनों स्वयं सी चलते हैं । 
 ओहुवेखै ओ ना नदरि न आवें बहुता एहु विडाशु । 

ओहु = अविनाशी परमेइवर, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन तीनों के 


उत्पत्ति, पालन संहारादि 
: अत्येक काये को, वेखे- देखता हे, अथवा वह परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु, महेश के आदि और अन्त के 
तथा बल को अपनी दिव्य दृष्टि से, बेखो - देखता हें। परन्तु ओना- उन तीनों को उस 
स्वरूप SC से अर्थात्‌. वह इतना है और इस र है इस रूप से, 


नहीं होता ' ३ ८7६ बहुता >महान, विडागु -आइचये है अर्थात 


( २२४ ) 


अतिसमीष होते हुए भी दीघेजोबी देवताओं को दृष्टिगोचर न होना इससे बढ़कर और महान्‌ आइचर्य 
कया हो सकता है ! 

अ ति अ रू ु र के A र 

[दछ तस आदछु। इत्यादि का अर्थ ूर्वच्त्‌ है । 


| भावार्थ-- यद्यपि श्री गुरुदेव जी ने, सुअसति आथि बाणी बरमाउ, इत्यादि वचनों के 
द्वारा स्र॒ष्टि उत्पत्ति का प्रकार बतलाया हे तथापि योगियों की जिज्ञासा को देख कर यहां पर पुनः सृष्टि- 
उत्पत्ति का संक्षिप्त प्रकार निरूपण करते हैं । 


एक अविनाशी परमात्मा जब माया विशिष्ट हुआ तवर उसके सम्बन्ध से त्रिगुणात्मक माया 
प्रसूत हुई | उस माया से ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये विश्वासपात्र तीन चेले उत्पन्न हुए। सम्पूर्ण संसार को 
उत्पन्न करने वाला ब्रह्मा संसारी दे, तथा सर्व का पालन पोषण करने वाला विष्णु भण्डारी है, और संसार 
को नाश करने वाला शङ्कर संहारक है। जिस प्रकार उस सर्वशक्तिशाली परमेश्वर को अच्छा लगता है, 
उसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं अन्य जीवों को अपनी आज्ञा में चलाता है। जिस प्रकार की ईश्वरीय 
आज्ञा होती है उसी प्रकार से ये तीनों देवता तथा अन्य समस्त प्राणी अपने अपने कार्य को करते हैँ । 
बह अविनाशी परमेश्वर ब्रह्मादि तीनों देवताओं के उत्पत्ति पालन संहारादि प्रत्येक कार्य को देखता है, 
परन्तु उन तीनों को उस परमेइवर का स्वरूप हृष्टिगोचर नहीं होता, अत्यन्त समीप होते हुए भी 
बलशाली देवताओं को जब अलौकिक वलधाम भगवान्‌ द्रष्टिगोचर नहीं होता, तब इससे अधिक 
और आइचर्ये की वात क्या हो सकती है। ॥ 
भेरा उस सर्वशक्तिशाली परमेइवर को प्रणाम है, जो सवै का आदि कारण होते हुए भी 
स्वयं अयोनि, अज्ञन्मा, अविनइवर, अखण्ड, एक रस, अपरिणामी स्वयं ज्योति है । 
विशेष व्याख्या-- 
प्रइन-- योगी लोग पार्वती को जगतःमाता मानते हैं, आपके मत में जगत जननी कौन है ? 
समाधान-- एका माई =जो माया जीवभाव और ईदतर भाव की कल्पना करती है उसी को 
साई=निखिल जगत्‌ की हम जननी मानते हैं, और बह माया, एका =एक हे अनेक नहीं, 
जड़ रूप है । 
प्रश्‍न--- वह जड़ माय। स्वतन्त्र जगत्‌ की कैसे रचना करती है ? 
समाधान-¬ “जुगति विआई” | 
जुगति नाम संयोग का है, परन्तु यहां पर माया और चेतन के कल्पित तादात्म्य_ 
बोधक हैं, वह माया सत्ता स्फूर्ति देने बाले ब्रह्म के, जुगातिःतादात्म्य सम्बन 
होती है, अर्थात्‌ आकाशादि क्रम से अखिल भूत भौतिक संसार को रचना 
कारण ज्ञानशान्य होने से स्व॒तन्त्र निर्माण नहीं कर सकती किन्तु चे 
करती है । इसी बात को गीता में भगव णर 
कम 


A 


[nN | ९ 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ | गीता अ० & | 
मेरी अध्यक्षता सें प्रकृति सम्पूर्ण चराचरात्मक जगत्‌ का निर्माण करती हे । 
प्रद योगी लोग माया के विष्णु, ब्रह्मा, शिव ये तीन मुख्य चेले मानते हैं, आपके मत सें माया 
के कोन प्रधान चेले हैं ? 
त्ते | 
समाधान “तिनि चेले परवाणु । 
अतुकूल चलने वाले का नाम चेला है, अपना स्वरूप सदा अपने अनुकूल होता हे । त्रिगुशा- 
त्मक साया का स्वरूप है इसलिये तीनों गुण माया के सवेदा अनुसारी हैं| इस प्रकार हमारे सत सें भी 
उस साया के तीन चेले, परवाणु>प्रामाणिक हैं । अब प्रमाण सिद्ध तीन चेलों के कार्य कहते हैं। 
इकु संसारी इकु भंडारी इकु लाए दीबाणु । 
ड्क्‌ संसारी=एक रजोगुण जीवों को जन्म मरण के प्रबाह रूप संसार को देता है | इसलिए 
रजोगुण संसार का कारण होने से संसारी है| रजोगुण का कार्य बताकर अब सत्त्वशुण का काये 
कहते हैं। इकु भंडारी =भोजन बनाने वाले का नाम भण्डारी है | दया दाक्तिएयादि देवी सम्पत्ति से 
युक्त जिज्ञासुओं के ज्ञान रूप भोजन को पकाने वाला होने से सत्त्वगुण भण्डारी है। ऐसा कहने से यह 
सद्ध ha म॑स RE he . ~ हू ~ 
सिद्ध हुआ कि जैसे संसार में फकने वाला रजोशुण है, वेसे संसार से निकालने बाला सत्त्वगुण है । 
इसके आगे तमो गुण का कार्ये बताते हैं । 
¢ क | ११ एक he 5 के 
'इकु लाएदीबाणु” एक तमोगुण रजोगुण के द्वारा संसार में आसक्त प्राणियों की लाए 
दीबाणु -सभा लगाता है । भाव यह है कि रजोगुण के प्रभाव से संसार में ६ डे हुए जीवों के विचारों 
को तमोगुण आच्छादित कर लेता है, कभी भी उन्हें स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होने देता। इसलिये 
५ क्र ~ रज क्री स क ° ~ 
क में उन जनों की ससा लगाता दै । इस प्रकार जिस काये को माया सम्पन्न करती है, उसी 
काथ से स्वरूपभूत ये तीन गुण साया के सहायक होने से चेले कहे जाते हैं। अथवा जैसे योगी अपने 
SN ~ हैं £ 
अनुकूल चलते वाले को चेला बनाना स्वीकार करते हैं वेसे आप किस प्रकार के 
स्वीकार करते हैं ? 
[44 Co 
तीनि चेले परवाणु =पूब में जिन तीन गुणों को माया का चेला बताया है बही तीन गुण 
हमारे मी चेले हैं | गुणों में शिष्यपन का हेतु अ 3 न 
हैं।गु हे द पने अनुकूल चलना मात्र है । ज्ञानवान्‌ में ज्ञान के 
प्रभाव से गुण शिथिल पड़ जाते हैं, इसलिये वे अपने कार्य को सम्पादन नहीं कर सकते । वा 
~ < ~ ९ म Ed 
अपने काये को सम्पादन करने सें थ हो जाते हें अर्था 5 
क्ति में र वालयः ते हैं अर्थात्‌ अपने स्वभाव को त्याग कर ज्ञानी की 
मुक्ति में सहायक हो जाते हैं, इसी बात को शुरु जी कहते हैं । 
NN ~ _ 
जिव तिसु भावै तिबे चलावे जिव होवै फुरमाणु । 


व्यक्ति को चेला वनाना 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
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जिस प्रकार ज्ञानवान्‌ गुणों में भावना करता हे, उसी प्रकार गुणों को अपने अनुकूल चलाता 


है | अपने प्रतिकूल उन्हें कभी चलने नहीं देता | भाव यह है कि ज्ञान होने से विद्वान्‌ ऐसा निइचय 

रता हे कि में साक्षी एवं कूटस्थ हूँ । सेरे स्वरूप में इन गुणों से कोई विकार नहीं हो सकता | ये गुण 
* S ह 

असत्य जड़ दःख रूप हैं, में सच्चिदानन्द सभी का द्रष्टा शुद्ध, बुद्ध युक्त स्वरूप हूँ । इस प्रकार ज्ञान 


द्वारा गुणों को लांघ कर मुक्तरूपता का निश्चय करता है । पूर्वोक्त भावना करके गुणों को अपने अनुकूल 


T 
चलाता है, प्रतिकूल नहीं चलने देता | अनुकूल होने के कारण सभी गुण जीवन्मुक्त पुरुप के चेले हैँ । 


प्रश्न-- इस प्रकार का ज्ञान विद्वान्‌ को केसे होता हे ? 
समाधान “जिव होवै फुरमाणु । 
जिव-जिस प्रकार, फुरमाशु८ईइवर की आज्ञा रूप वेद वहता टै, बसे ही ज्ञान होता हे। 
जैसे नेयायिक को आकाश में नित्यता का ज्ञान ओर चार्वाक को देह में आत्मभान हो रहा है | ऐसा 
विपरीत ज्ञान तत्त्वदर्शी को नहीं होता । पूर्वोक्त वात को स्पप्ट करने के लिये जीव का द्रद्मापन तथा गुणों 
का हृइयपन आगे के वचन से श्री गुरुदेव जी निरूपण करते हैँ । 
ओह वैशै ओना नदरि न आवै बहुता एहु विंडागु ॥ 
विडाणु नाम आइचये का है, ग्रहां पर विस्तार रूप आइचय का ग्रहण है। जिन गुणों का 
विस्तार रूप जगत प्रत्यक्ष दिखाई देता हे, उन गुणों को, ओह वेखो=वह तत्त्ववेत्ता अपने स्वरूपभूत 
ज्ञान से देखता है, इसलिए तस्वदर्शी गुणों का द्रष्टा दे। ओना नदरि न आवे = देह इन्द्रियादि 


कःय सद्वित उन जड़ गुणां को वह सातो प्रतोत नहों हाता, इसलिये वे गुण साक्षी के अद्गष्टा हूँ । 


& त्रिंशं मंत्रं स माप्तम & 


प्रदन-- आपके नाथ स्वामी का आसन ओर भण्डार कहां पर है ९ 
समाधान-- आसणु लोइ लोइ भंडार जो किछु पाइआछु एका वार | 
करि करि वेखै सिरजन हारु । नानक साचे की साची कार ॥ 
आदेश तिसै आदेछु। आदि अनीलु अनादि अनाहति जुगुजुगु एको वेसु ॥३१॥ 
शब्दार्थ" आसणु लोइ लोइ भंडार | 
उस सर्व शक्तिमान्‌ परमेश्वर का, आसणु=आसन, (निवास) स्थिति, ल्ोइ्चीदह लोकों सें, 
अथवा लोकवासियों के हृदय में है।तथा उस ईइवर का भंडार-भोजनालय, लोइ्‌ -प्र पे 
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लोक में है, अर्थात्‌ वह परमेश्वर सर्वत्र परिपूर्ण हे, ओर उसका भण्डार भी सभी प्राणियों के लिये 
सवत्र खुला हुआ है । जहां से सभी को बिना भेद भाव के स्वयं दे रहा है । 
ज भर अ 2५ ॥ ८ ~ ज को ई 
यथा--जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दे हे ॥ 

जो किछु पाइआ सु एका वार | ईइवर के भण्डार से अपने अपने कर्मानुसार जीवों ने 
जो किछु =जो कुछ प्राप्त करना था, स॒ -बह, एका वॉर =एक ही वार अर्थात एक ही समय, 
पाइ =प्राप्त कर लिया है उसी से जीवन पर्यन्त जीवों के आहार व्यवहार का निर्वाह होता है । 


करि करि बेलै सिरजणहारू । ह < 
सिरजणहारू =विइब निर्माता अविनाशी परमेरऽर, करि करि -सृष्टि को रच रच कर, बेखो८ 


_ 
SG 


देखता है, अर्थात्‌ यथा समय यथोचित सर्व का भरण पोषण करता है । 

नानक सचे की साचीकार | श्री गुरु नानकदेव जी कहते हैं,सचे की=सत्य स्वरूप परमे- 
श्वर की, साचीकारञसभी कर्तव्य सच्चे हैं । सृष्टि के आरम्भ में ईइबर ने जो नियम बनाये हैं बह 
प्रलय परैन्त उसी प्रकार सुचारु रूप से चलते रहते हैं, जैसे पुएयों का फल सुख एवं शान्ति, और पापों 
का फल दुःख एवम्‌ अशान्ति है, ज्ञानियों को मोक्ष, तथा अज्ञानियों को जन्म मरण की प्राप्ति इत्यादि 
सारी बातें पू्वेवत्‌ सुचारु रूप से आज तक चली आ रही हैं । 
आदेछु तिसे आदेखु आदि अनीलु अनादि अनाहति जुगुजुगु एको बेखु । 

तिसै=उस अविनाशी परमे३बर को मेरा, आदेसु=प्रातःक़ाल का प्रणाम है। तथा उसी दयालु 
परमेइबर को मेरा सायंकाल का आ देसु=नमस्कार है, अर्थात्‌ कायिक, वाचिक, मानसिक सभी प्रकार 
से जगन्नियन्ता परम पिता परमेइबर को मेरा बारम्बार कोटिशः सप्रेम प्रणाम है । जो इइवर सर्व का 
आदि=आदि कारण है । तथा अनीलु=जो नील पीतादि रङ्गों से रहित है। तथा नील, दशनीलादि 
संख्या से अतीत है । अनादि=जिसका कोई आदि कारण नहीं अर्थात नित्य शाइवत है । अनाहति= 
शास्त्रों के आघात प्रत्याघात से रहित है, अर्थात्‌ विनाश से रहित हे । जुणुजुगु=युग युग में प्रत्येक 
युग मे,एको वेसु=अखण्ड एक रस है। Fo >- 

भवाथ सिद्ध मण्डली ने पूछा, गुरुदेव! उस सर्वे शक्तिमान्‌ परमेइवर का निवास तथा भण्डार 

कहां है ! जहाँ से समस्त प्राणियों को वह भोजनादि प्रदान करता है । उत्तर मे 
उस महामह्मिशाली ईरवर का निवास चतुदेश लोकों में रहने वाले प्राणिय 
परम पिता परमात्मा का भण्डार प्रत्येक लोक में है, जहां से सर्वे प्राणियों को भेद भाव के विना 


अनेक प्रकार के पदार्थे दे रहा है । ईश्वर के भण्डार से अपने २ कों के अनुसार जीबों ने जो 
` छु ग्राप्त करना था बह एक ही समय प्राप्त कर लिया है | 


श्री गुरुदेव जी कहते हैं, 
यों के हृदय में है | उस 
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द ( २२६ ) 
विश्व निर्माता परमेश्वर स्रुष्टि को बना कर देखता हे और यथोचित सर्व का पालन पोषण 
भी करता है । 
श्री शुरु नानक देव जी कहते हैं कि उस अविनाशी परमेश्वर के सभी कर्त्तव्य सच्चे हैं। 
सृष्टि के प्रारम्भ काल में प्राणियों के लाम के लिये ईइबर ने जो नियमोपनियम बनाए हैँ वे प्रलय 
पर्यन्त उसी प्रकार सुचारु रूप से चलते रहते हैं। उनमें कदापि न्यूनाधिकता नहीं छोती । पुण्या- 
त्माओं को सुख और शान्ति, और पापियों को दुःख और अशान्ति एवं, ज्ञानियों को मोक्ष तथा अज्ञा- 
नियों को जन्म मरण की प्राप्ति इत्यादि सभी बातें ईइवरीय विधान के अनुसार पूर्ववत आजतक 
सुचारु रूप से चल रही है.। उस अविनाशी परमात्मा को मेरा प्रातः तथा सायङ्काल का प्रणाम है । 
जो सर्व का आदि कारण तथा नील पीतादि वर्णो' से रहित हे । जिस ई३वर का कोई 
आदि कारण नहीं, वह शास्त्रों के आघात प्रत्याघात से रहित नित्य शाइवत है एबं युग युग में अखएड 
एक रस स्वयं ज्योति हे । 
बिशेष व्याख्या 
प्रहन-- आपके यहां बैठने का आसन कोन है ? 
समाधान- आसणु लोइ, मन तू जोति सरूपु है, इत्यादि वचनों से अपने आपको 
ल्ोइ =भग्रोति स्वरूप कहा है, ज्ञान से स्थिर होने के लिये वही हमारा आसन हे। 
प्रइन-- आपकी भोजनशाला कौन है ! 
समाधान--“ल्लोइ भंडार” लोइउप्रकारा रूप चेतन्य के प्रत्यक्ष का साधन शुद्ध तथा विचारः : 
शील मन ही ज्ञान रूप भोजन को पकाने का, भंडार =भोजनालय हे। 
प्रदन--- इस ज्ञान रूप भोजन को आप एक वार करते हैं वा अनेक वार ? र 


समाधान जो किछु पाइआ सु एकावार । 
जो=गुरु के उपदेशजन्य ज्ञान भोजन से पहले सर्व दा प्राप्त स्वस्वरूप को भी अज्ञान कृत आ 

के प्रभाव से हम अप्र।प्त सा समझते थे । अव आवरण को दूर करने मात्र से किछुपाइआ=ु प्राप्त 
_वह ज्ञान रूप भोजन, एकावारर्एक वार प्राप्त हुआ दप्ति का 


! 
| 
| 


कर लिया है ऐसा मानते हैं, सु 
किग्य-करि करि वेखो सिरजन हार । 
३ उस अज्ञान से, सिरजनहारू =जगत. सरष्टा परमेश्वर को माया से प्रथक ' 
वेर -हम अपरोक्ष देखते हैं। जेसे संशय विपर्यय के बिना 


( २३० ) 
प्रहन--- योगियों के ससान आपकी कोनसी पूजा है ? 
समाधान--- नानक सचे को साची कार | 


श्री गुरु नानकदेच जी कहते हैं, सचे =अविनाशी परमेश्वर की, सीची =श्रेछ, कार < 


्रहाज्ञान रूप पूजा हैं| ब्रह्मवेत्ता की भी ज्ञान रूप ही पूजा हे जिस पूजा के प्रभाव 
स्वरूप हो जाता है इस वात को गुरुबाणी तथा वेद ने' प्रतिपादन किया हे ! 
ड ब्रह्म नी का ब्रह्म दि Ee भन > 
यथा-- ब्रह्म शिआनी आपि परमंझुर | ब्रह्मविदू ब्रह्मं ब भवाति | 
अथवा गुरु जी से योगी पूछता है कि ज्ञान होने के वाद ज्ञानवान्‌ लौकिक वा वेदिक कोई 
क्रिया करता है या नहीं? . उत्तर सें श्री गुरु जी कहते हैं । 
SECS य़ erty जहाल AL कतकस्य Se केक दपि ड कोड क्‌ 
नानक सचे की साचीकार । ब्रह्मज्ञानी कृतकृत्य होने के कारण यद्यपि उसे कोई कर्तव्य शेष 
नहीं तथापि लोक संग्रह के लिये प्रारब्धकर्मानुसार, सचे की =त्रह्मवेत्ता पुछण की ईश्वर भजनादि, 
[oN - ~ ~ र आल जय ~ 
साचीकार = श्रेष्ठ क्रिया स्वाभाविक होती हे । उसकी स्वाभाविक शुमक्रिया को देख कर जिज्ञासु लोग 
अपनी कल्याण के लिये शुभ कमो में प्रवृत्त होते हैं | वन्दनीय गुरुदेव जी ने सत्पुरुषों की संगति से 
्राप्त होने वाले लाभ का तथा उसकी ठुलेभता का सुन्दर शब्दों में प्रतिपादन किया है । 
न॒ हे | ~ 
नानक जन संग केते तरे | जन का संग बाछे सुर देव । 


जन का संग वडभागी पाईऐ | सखमनी | 
आदेखु तिमै आदेखु, पाठ की व्याख्या पूर्ववत्‌ है। 


॥ एकत्रिशा मन्त्रं समाप्तम्‌ ॥ 


\ | 2 3) ह 
चह चह 


सिद्धं ने पूछा, गुरुदेव ! सर्वे के आदि कारण अखण, एकरस, अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति 
का कौनसा मागे है ? ऐसी शङ्का के उत्तर में श्री गुरुदेव जी कहते हैं । 
बूल--इक दू जीभो लख होहि लख होवहि लख बीस । 
लखु लखु गेड़ा आखीअहि एकु नासु जगदीस | 
एतु राहि पति पावड़ीआ चड़ीऐ होई इकीस । 
छुशि गला आकास की कीटा आई रीस | 
नानक नदरी पाईऐ कूड़ी कूड ठीस । ३२ ॥ 


NOR 
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शब्दार्थ-इ्क दू जीमा लख होहि लख होवहि लखबीस | 
हे परमेइतरर ! मेरी, इक दू जीमो =ण्क जिह्वा से, लख होहि =लाख जिह्वाथ हो जाएँ 


तथा लख होवहि लख बीस =एक लाख जिल्ला से बीस लाख जिह्वा हो जायें | 


यथा-लाख जिहवा देहु मेरे पिग्रारे मुखु हरि आराधे मेरा राम | यु० ० प्रू० ७० 
हरि गुन गावहु जगदीस ! एका जोह कीचे लख बीस | शु? श्र० प्र० १२६६ 


इत्यादि गुरु बचनों से स्पष्ट प्रतीत होता हे कि ईश्वर “सि के लिये प्रेमी सक्त को अपने मन 


Ss 


में नाम जपने के लिये ऐसी उत्कट पवित्र भावना सवेदा करनी आवश्यक है । 

लखुलखु गेड़ा आखिअहि एकु नाछु जगदीस । 

एक एक जिल्ला से, जगदीस =अगस्िता परमेश्वर के, एकु नाखु =पाप विनाशक तथा 

सुसम्रद स्वरूप बोधक एक नाम को, लेख लखु रोड़ा =लाख लाख वार, आखि हि -हम कहें, 
अर्थात्‌ हे परमेश्वर ! आपके स्वरूप वोधक पवित्र नाम को सादर सप्रेम हम निरन्तर अपते रहें । 

एतु राहि पति पवड़ी आ चढ़ीऐ होइ इकीस । 

नाम स्मरण रूप, एलु राहि ~इस मार्ग से, पति =जगत्पति परमेश्वर की प्राप्ति के साधन, 

पवडीआ =सात भूमिका रूप सीढ़ियों पर दधाव भक नी ८ ती सदीए ००00 00 0.६ 
प्रभाव से प्रेमीके मारी में कोई विध्न बाधा उपस्थित नहीं होती भूमिका आरूढ़ होने से, इकीस -जिज्ञास 
ईश्वर स्वरूप, होइ =दो जाता है, अर्थात्‌ ईइवर में a रूप से स्थित हो एतु- 
राहि- इस भक्ति मागे से, पति =जगत्पति परमेश्वर के स्वरूप महल पर चढ़ने के लिये, पवड़ीआ = 
Mn चढ़ीऐ = चढ़ने से, इकीस = ईदवर के साथ एकता, 
होइ >- स्थापित होती है, अर्थात्‌ नाम A को ईश्वर की प्राप्ति ती दे 

दुशि गला आकास की कीटा आई रीस। आकास>चिदाकाशवासी त्रह्मनि छ संत्युत्पो 
के महत्त्व की, गलाऱवातों को गुरुवाणी तथा वेदों से, सुशु-श्रवण करके, कीटा=विबेक 
वैराम्यादि साधन हीन पामर पुरुषों को, आईं रीस-बह्नज्ञानी बनने की स्पर्धा उत्पन्न द्वोती दै, कि 
हम भी ब्रहि हैं। जैसे आकाश में उड़े हुए गरुड़ को देखकर तुच्छ कीट पतज्ञादि स्पर्धा से आकाश 
में उड़ने की चेष्टा करते हैं, बसे ही साधनहीन तुच्छ पुरुष त्रह्मज्ञानियों को देखकर शिवोऽहम्‌? 
शद्गोऽहम, वुद्रोऽहम्‌ इत्यादि वचनों को कहकर अपनी ज्ञान निष्ठा प्रकट करने की चेष्टा क ह, परन्तु 
दंस के समान ज्ञानी सत्पुरुपों की साधन हीन कीट सदश अज्ञानी पुरुष कैसे समानता | 
कर सकते हैं । 
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नानक नदरी पाईऐ कूड़ी कूड़े ठीस | श्री गुरु नानक देवजी कहते हैं, 

नद्री=परमेश्वर की कृपा दृष्टि से ही जिज्ञासु को भक्ति वा ज्ञाननिष्ठा, पाईऐ--प्राप्त होती है, कूड़ै- 
साधनहीन असत्यवादी पुरुषों की बातें झूठी ही होती हैं, अर्थात्‌ भक्ति एवं ज्ञान से हीन अज्ञानी पुरुषों 
की बातें सारहीन यथार्थता से दूर होती हैं । 

भावाथेः``सन्द्मति पुरुषों की कल्याण के लिए कोई सरल मार्ग बताने की कृपा करें । सिद्धों 
की ऐसी जिज्ञासा को देख कर श्री गुरुदेव जी कहते हैं कि सिवेक' वेराग्यादि साधनहीन प्राणियों 
के कल्याण का सर्वोत्तम सुगम मार्ग श्रद्धामक्तिपूर्वक परमेश्वर के नाम का उच्चारण करना हे । सर्व प्रथम 
श्रद्धालु पुरुष को प्रेम ओर उत्साह के साथ निरन्तर ईश्वर के आगे प्रार्थना करनी चाहिये कि हे 
"प्राणनाथ जगदीइवर ९ मेरी एक जिह्वा से लाख जिह्वा हो जाएं ओर एक लाख जिल्ला से बीस लोख 
जिह्ो होजोये, यथा-एका जीह की चेलख बीस । 


लाख जिहवा देहु मेरे पिआरे सुखु हरि आराधे मेरे राम ॥ 
इत्यादि गुरु वचनों से प्रतीत होता है कि प्रेमी भक्त को इश्वर प्राप्ति के लिए अपने मन में 
ऐसी उत्कट भावना सवेदा करनी चाहिए कि हम एक एक जिहवा से जगत्पति पर मेउवर के पाप विनाशक 
सुखोत्पादक स्वरूप बोधक परम पावन नाम को लाख २ वार कहें। इस भक्ति मार्ग से परमपिता 
परमात्मा की प्राप्ति के साधनभूत सात भूमिका रूप सीढ़ियों पर श्रद्धालु भक्त धीरे धीरे चढ़ जाता हवे। 
नाम के प्रभाव से प्रेमी भक्त के मागे में कोई विध्न वाधा उपस्थित नहीं होती, किन्तु ईश्वर के साथ 
उसकी एकता स्थापित हो जाती है। ब्रह्मनिष्ठ सत्पुरुषों के महत्त्व की बातों को सुनकर विवेकादि 
साधन हीन तुच्छ पुरुषों को ज्ञानी बनने की स्पर्धा होती हे । जेसे आकाश में उड़ते हए गरुड़ को 
देख कर ुद्र कीः पतङ्गादि ईर्ष्या से उड़ने की चेष्टा करते हैं, बेसे ही निष्ठाहीन पामर पुरुष रहज्ञाची 
`को देख कर शिबोऽइम, असङ्गोऽहम्‌ इत्यादि बचनों के द्वारा अपनी ज्ञाननिष्ठा प्रकट करने की चेष्टा 
करसे हैं। परन्तु सारासार विबेकी हंस के सभान ज्ञानवान्‌ सत्पुरुषे! की साधन हीन कट रद्रश अज्ञानी 
केसे समानता कर सकते हैं। श्रो गुरुनानक देवजी कहते हैं कि परमेडवर के अनुमह से ही ज्ञान वा 
भक्तिनिष्ठा प्राप्त होती है। साधनहीन अस.यवादी पुरुषों की बातें सारहीन एवं यथार्थता से कोसों 
दूर होती है । पक 
शेष व्याख्या-अश्त मन्दमति पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए कोई सरल मार्ग बताने की कपा 
करें । ऐसी जिज्ञासा को देख कर परमेश्वर का नामोचारण कल्याण का सरल उपाय है | ऐस। विचार कर 
नाम को कहने की रीति श्री गुरुदेव जी कहते हैं । : 


इकदू जीभो लख होहि लख होवहि लख बीम || 


_ सबे प्रथम प्रेम और उत्साह से प्रेमी को ऐसा चिन्तन करना चाहिये जो किसी प्रकार मेरी एक 
जिह्वा से लाख जिह्वा हो जाएं, और लाख जिह्नाओं से वीस लाख जिह्ना होजाएं। मैं उन सम्पूर्ण जिहाओं से; 


लखु लखु गेड़ा आखीअहि एकु नासु जगदीस | 
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° x 
र श्रद्धा मत 8 के किसी एक नाम को लाख लाख वार उच्चारण करू | स्वरूप वा तटस्थ 
बोधक नामों में से किसी एक नामका नि णय किए बि भेरबर के कल FS 
SN 0 किए बिना परमेड्बर के एक नाम का जपने की इच्छा व्यक्त 
|! हक हे द. तट से मस बोधक जितने भी परमेइवर के नाम हैं वे सभी एक ही अर्थ के 
। के F | यावता क की मलिनता को दूर करके उसे कल्याण का भागी बनाते हैं| इसलिए 
र 7: a महामन्त्र जानकर रुचि के अनुसार किसी एक नाम का अवदय सबेदा जप करना चाहिये 
| र iH क जिया से लाख होने की तथा लाख में बीस लाख ददाने की भावना करने का निर्देश है । 
j उपानष काठ पद उपास न्रे = 
f a कि (स इस सा उसा कहते हैं। अन्यरू+ वाली वस्तु में अन्यरूप की भावना करने का नाम 
ह पालमा इ) जास जिह्वा में अनेक होने की भावना की गई है । गुरु में देवता बुद्धि 
ओर नाम में नामी की भावना करने का भी वेद में निर्देश है । गुरुदेव में 
र बना करने का भं वेद में निर्देश है | गुरुदेव में माता ओर पिता एबम्‌ स्वामी 
ओर ईइबर की भावना करने का निर्देश गुरुवाणी में भी मिलता है । 
यथा- गुरदेव देव पि 
गुरदेव माता गुरदेव पिता युरदेव सुआमी परमेसुरा ॥ यु०म० ४० २६९ 
परमे बरक र > ~ ५ A _ 
शवर की प्रसन्नता के देतु भूत, एतु राहि पति पवड़ीश्रा चड़ीएे हाई इकीस ॥ 
इस सम्पद उपासनारूप भक्ति मार्ग से मन्दमति पुरुषों क्रो भी ज्ञानमार्ग की, पति=प्रतिष्ठ 
वाली, पवड़ीआ=शुभेच्छा, सूविचारणा, तनुमानसा, इत्यादि ज्ञान की सात भूमिकाएं प्राप्त होती हैं। 5 
अथवा एतु-इस भक्ति मार्ग से, राहिपति=मार्गपति अर्थात्‌ सर्व मार्गों में मुख्य ज्ञान मार्ग 
| की, पवड़ी आ=सातमूमिकारूप सीढ़ियां प्राप्त होती हैं । 
| जिनसीद़ियों पर चढ़ने से, होइ इकीस=भक्तिजन्य ज्ञान 
_ ज 
| यथा— जिन जाता सो तिस ही जहा ॥ 
प्रइन--- बहुत लोग साधन किए विचा अपने को ज्ञानी समभते हैं, 


गति होती है ९ 
समाधान” सुणि गला आकास की की 

क्‍यों का नाम हैं। जिन पुरुषों ने सर्व ओर से प्रकाशकरनेवालेब्रह्म के | 

किया है, साधनहीन होने के कारण सारासार का विवेक नहीं किया, हु 

घों को, आईं रीस-त्रह्मवेत्ताओं के सदश चित्त में केव 


द्वारा जिज्ञासु ब्रह्म स्वरूप होजाता हे । 


गु० ग्र० प्रू० ६३९ 
ऐसे साधनहीन पुरुषों को क्या 


टा आइ रीस || आकास पद्‌ व्रह्म का बाचक कड के 


fs 


गलाउपद ब्रह्म बोधक व 


प्रतिपादक वाक्यों का श्रवणमात्र 

उन विवेकहीन) कीटाळकीटलुल्य पुरु 
 आवनामात्र ही आई है, अर्थात्‌ उच्च अवस्था वाले ज्ञानियों के साथ स्पर्धा होने के कारण 
 ुद्रहृदय बाले ज्ञानियों के स्वाङ्ग को धारण करने का पाखण्ड करते हैं । प्रश्न-जब 
की माबना मात्र से मानी हुई कृतक्कत्यता झूठी है तब सच्चो कृतार्थता किसे प्राप्त 

[os प्‌ इऐ कूड़ी S ह 

्ावान- नानक नदरी पाईऐ कूड़ी कूड 

x डर र “प्र ट > हट ट ड , 
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जो पुरुष विवेकादि साधन सम्पन्न होकर, इहुजगत हरि का रूप है हरिरूप नदरी आइआ 
इहु जग धूए का पहार | शु० प्र० प्र० ११८७ || इत्यादि बचनों से अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान प्राप्न 
करता है। बह्‌ चिज्जड़ प्रन्थि, कर्मे ग्रन्थि, संशय प्रन्थि को च्छिन्न भिन्न कर देता है, संसार में उसे 
कोई कर्तव्य शोष नहीं रहता | इसलिए सच्ची कृतकृत्यता को, नदरी पाईँऐमज्ञानवान, श्राप्त होता है। 
प्रन्थियों फो तोड़ने के बाद ज्ञानी कृतार्थता को प्राप्त होता है। इस वात को कठोपनिषद्‌ में 
नचिकेता के प्रति यमराजने भी कहा है । h 


यदासवे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येहग्रन्थयः | 
अथ सत्योऽपृतो भवत्येतावत्येतावद्वयनशासनम्‌ ॥ 


जब जिज्ञासु के हृदय की सभी ग्रन्थियां खुल जाती हैं, तब वह इसी शरीर में अमर होजाता 

है, बस इतना ही उपदेश है । जो पुरुष विवेकादि साधनों से हीन है, उसे श्रवणादि की ग्राप्ति नहीं 

ः होती । श्रवण मनन के बिना आत्मज्ञान नहीं हो सकता । देहादि से भिन्न आत्मा के जाने विना 

मे ब्रहम हूं, ऐसा मिथ्या कहना वञ्चनामात्र है । इसलिए, कूड़े=उस मिथ्यावादी का अपने आपको, 

कूड़ीठीस=ृतार्थ मानना भी सर्वथा झूठा है, अर्थात्‌ झृठी वत्तवत्यता मानने वाले उभयश्रष्ट 
अज्ञानी बड़े मन्द्‌ भागी हें। 


॥ द्वात्रिंशं मन्त्रं समाप्तम्‌ || 
S > 


जीव को अऊाल पुरुष परसात्मा के नु 5 क 
रमात्मा के अनुप्रह से संसार में सभी कु गवाह र 
से इच्छा के अनुसार किसी को कुछ प्राप्त नहीं त । इसी वार्ता ह र CR है. 
ड र 3 देता | इस बाता को शुरु जी आरो के सन्त्र में बिस्तार 
पू्ैक निरूपण करते हैं । 


ूल-आखणि जोर्‌ चुपे नह जोरु। जोरुन मंगणि देशि न जोस | 
जोरु न जीवशि मरणि नह जोर्‌ । जोर्‌ न राजि माल्ि मनि सोरु ॥ 


जोर्‌ न सुरती गिआनि बीचारि ॥ जोरू ना जुगती छुटे संसार्‌ । 
जिखु हथि जोरू करि बेश सोइ । नानक उतमु नीचु न कोइ ।३३॥ 
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शब्दार्थ-- आखणि जोरू चुप नह जोर्‌ | परमेश्वर की हृपाहृष्टि के बिता इस जीव का 
आखशि[ङकिसी को कुछ कहने अथवा प्रवचनादि करने में, नह जोरू-सामथ्ये नहीं, तथा चुपै= 
| मौन रहने में, नह जोरूऽवल नहीं है, क्योंकि व्याधिम्रस्त होने पर इच्छा के रहते हुए भी जीव जिहावा 
से बोल नहीं सकता, और वायुगरस्त होने पर विवश होकर बोलता ही रहता हे | मौन नहीं रह सकता | 
इसलिये बोलने आर भौन रहने में जीव का अपना कोई बल नहीं किन्तु ईदवराधीन है.। 
जोर न मंगणि देणि न जोरू | इस जीव को; मंगशि[=किसी से माँगने का मी, 
जोरू न--बल नहीं, अर्थात्‌ अपनी इच्छा के अनुसार किसी से मांग कर कुछ प्राप्त नहीं कर सकता । 
तथा किसी को इच्छा के अनुसार, देणि= दानादि देने का भी, न जोरु-सामरथ्य नहीं है । दानी पुरुषों 
को दान करते देख कर इच्छा रहते हुए भी निर्धन वा कृपण, अथवा परिवार वालों के निषेध करने से 
{ किसी को कुछ दे नहीं सकता । 
जोर्‌ न जीवणि मरणि न जोरू | ईइवर की कृपा के विना, जीवणि>दीब काल तक 
जीने का, जोर्‌ न -जीव को बल नहीं है । तथा सरणि-इच्छा के अनुसार मरने में भी इस जीव का; 
नह जोरू- अपना वल नह है । क्योंकि लाखों प्राणी अपनी इच्छालुसार जीने के लिये, एवम्‌ 
अपनी इच्छाजुसार मरने के लिये कायाकल्प, हजारों रस रसायनादि औषधियों का सेवन तथा विष 
आदि को मज्षण करते है.। परन्तु अपने मनोरथों में सफल नहीं होते । 
जोर न राजि मालि मनि सोरू | राजि मालि >रोज्य और धन, माल आदि की 
प्राप्ति में भी इस जीव का अपना कोई, जोर न-बल नहीं है। प्राप्त होने पर भी अपनी आंखों के 
सामने विविध प्रकार की धन सम्पत्ति नष्ट हो जाती है | मनि =मन में उठने वाले संकल्प, विकल्पों के, 
सोर -कुलाहल को दबाने में भी जीव की अपनी सामर्थ्ये नहीं है । जो व्यक्ति मन के संकल्पों को दमन. 
करने में अशक्त है, वह राज्य की प्राप्ति और उसकी रक्षा केसे कर सकता है ? ड 
जोर्‌ न सुरती गिआनि वीचारि । सुरती >वेद के पठन पाठन से, सथा 
गिआनि वीचारी =ज्ञान के बिचार करने में, जोरू न =जीव का'अपना सामथ्यै नहीं है। अथवा 
इइ्वर की कृपादृष्टि के बिना, सुरती >वेदों का; गिआनि -ज्ञानी होने में तथा वीचारि ; 
के विचार करने में जीव का अपना जोर्‌ न-कोई बल नहीं। F 


जोर न जुगति छुटै संसार्‌ | संसार्‌ =संसार से, छुटै =ढूटने की, जुग 
धारण करने में, जोर्‌ न =अपनी शक्ति नही' है। किन्तु जब परमेश्वर की 


( २३६ ) 
जिछ्ठु हथि जोरु करि बेखो सोइ । 


र ~ ~ S a 
जिस =जिस अकाल पुरुष परमात्मा के, हथि =हाथ में, जोर्‌ =वल ६, सोइ --बह परमेश्वर, 
[र ~ ~ ~ © के का भू 
करि -जीवों को उत्पन्न करके, बेरी -देख रहा है, अर्थात्‌ धारण पोषण कर रहा है । 


नानक उतमु नीचु न कोइ | श्री गुरु नानकदेव जी कहते हैं कि इस सृष्टि में अपने बल 
से न कोई उत्तम है, ओर न कोई नीच है । किन्तु परमेश्‍वर ने पूर्व कर्मानुसार जिसे जेसा बनाया है, 
बह बेसा ही है । 


भावार्थ-- यह जीव स्वतन्त्र है वा परतन्त्र ? बलवान्‌ हे वा निर्बल ? अपने बल पर कुछ कर सकता 
है वा नहीं इत्यादि सिद्धों के प्रइनों को सुन कर श्री गुरुदेव जी कहते हैं कि ईइबर की कृपादृष्टि 
के बिना इस जीव का किसी को कुछ कहने और प्रवचनादि करने में सामथ्ये नहीं, तथा मौन 
रहने में भी बल नहीं है । व्याधियुक्त पुरुष इच्छा के रहते हुए भी कुछ बोल नहीं सकता, और वायुः 
ग्रस्त होने पर विवश होकर बोलता ही रहता है । इसलिये बोलने और मौन रहने में जीव की अपनी 
कोई शक्ति नहीं समी कुछ ईइबराधीन हे । 


इस जीव को किसी से कुछ पदार्थ माँगने की भी शक्ति नहीं, क्योंकि अपनी इच्छा के 
अनुसार किसी से मांग कर तृण नही' हो सकता तथा किसी को इच्छा के अनुकूल दानादि देने का भी 
इसमें सामथ्यै नहीं हे दानी पुरुषों को दान करते हुए देख कर इच्छा रखते हुए मी निर्धन वा कपण 
होने के कारण किसी को कुछ दे नहीं सकता । ईश्वर कृपा के बिना दीघ काल तक जीने का भी जीव को 
बल नहीं है। इच्छा के अनुसार जीव को मरने का भी बल नहीं है, वर्योक लाखों हाणी इच्छो कि 
अनुसार जीने के लिये एवम्‌ इच्छा के अनुसार मरने के लिये कायाकल्प हजारों रस साल हः षः 
धियों का सेबन तथा विषादि भक्षण करते हैं । परन्तु अपने मनोरथों में सफल नहीं होते, राज्य और 
धन पदार्थों की प्राप्ति में भी जीव का अपना कोई बल नहीं क्योंकि अनेक प्रकार के बहुमूल्य पदार्थ 
अपनी आंखों के सामने नष्ट हो जाते हैं। मन में उठने वाले अनेक प्रकारके संकल्प विकल्पों के कोला- 
हल को दबाने में भी जीव की अपनी कोई शक्ति नहीं है। वेदों के पठन र र हि 
बिचार करने सें जीव का अपना कोई सामर्थ्य नहीं है | संसार से छटने की युक्तियों के धारण करने में 
अपनी शक्ति नही' है, किन्तु जब परमेश्वर की ऋृपादृष्टि होती है तब संसार से दु ठोरी ७ 
प्रकार की युक्तियों को धारण करके जोव कल्याण का भागी होता दे जियो पत्म जाड 
हाथ में सम्पूण बल है वह परमेइबर जीवों को उत्पन्न करके देख रहा हे, और य को 
यथोचित धारण पोषण कर रहा है । श्री गुरु नानकदेव जी कहते है र ठ i ह म 
अपने बल पर न उत्तम है और न कोई नीच है, किन्तु परमेइवर ने पूवे को के क 
बनाया है, वह वेसा ही है। के अनुसार जिसको जैसा 


_ _Agamnigam Digital Preservation ००७४६ tion, Chandigarh 
___Agamnigam Dig ongugdeiion, Chandig 
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विशेष व्याख्या-- बलात्प्राप्त अनिच्छित बस्तु का नाम अनर्थ है । अज्ञान तत्काये प्रपञच भी अनथे 

कोटि में है, इस अनर्थ की निवृत्ति ही कृतकृत्यता हे.। वह ब्रह्मज्ञान से ग्राप्त होती हैं । ब्रह्मज्ञान सत्याः 

सत्य वस्तु के विचार से होता है | सत्यासत्य के विवेक का बल साधनों से होता है । निष्काम कर्म 

और ईश्वरसक्ति रूप साधनों के यिना अन्य किसी उपाय से प्राप्त नहीं होता। इसी बात को 

श्री गुरुदेव जी आगे प्रतिपादन करते हैं। 

आखणि जोर चुपे नह जोर्‌ । * 

अज्ञान शत्रु को नाश करने वाले, ज्ञान की उत्पत्ति के योग्य विवेक रूप, जोरूझजों बल है 

बह आखाणि-्बहुत शास्त्रों के अध्ययन और अध्यापन से सिद्ध नहीं होता। इस अर्थ में गुरु वचन 


भी प्रमाण है, 
पढ़ि पंडिलु अवरा समभाए | घर जलते की ख्बरि न पाए || शु० प्र० ए० १०४६ । 
अथवा जैसे कोई पुरुष अपने को कृतार्थ मानता है तथा अपने में विवेचन करने की शक्ति 
` समझता हो कि हम आत्मतत्त्व के विवेचन में बड़े कुशल हैं । ऐसे वाक्रपढ़ पुरुष के प्रति गुरुजी | 
कहते हैं कि आत्मतत्त्व के विवेचन में हम बड़े समर्थे हैं । इस प्रकार आखाणि-कहने मात्र से, | 
जोरू=्वल की सिद्धि नही' होती । जैसे घर में बेठ कर हम युद्ध में बड़े निपुण हैं ऐसा कहने वाले 
भीर पुरुष में शूपभ्ीरता नही' होती, बेसे हम विवेकी हैं. ऐसा कहने मात्र से विवेक बल की सिद्धि 
| नही' होती । 
प्रइन-- यदि शास्त्रों के पठन पाठन से विवेक बल प्राप्त नही होता तब हम उसे मोन से | 
प्राप्त कर लेंगे ९ । “ हु 
समाधान-- चुपे नह जोरू | वाणी के संयम रूप मौन से भी विवेक बल प्राप्त नहीं होता। | 
यदि मौन मात्र से विवेक बल की प्राप्ति होती तब सभी मूक पुरुष विवेचन में समर्थ हो 
परन्तु ऐसा देखने में नही' आता । इसलिये मौन से भी विवेक बल की प्राप्ति नहीं, होती । विच 
अन्य साधनों के बिना केवल काष्ट मौन से विवेक बल प्राप्त नही होता, इसी भाव से वाणी 
रूप मौन का खण्डन किया है । 
प्र्न गुरुदेव ! मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे विवेक बल प्रदान करें क्योंकि 
करने में असमर्थ हूँ। | र 
 समाधान-- जोर्‌ न मंगणि । बैराम्यादि अन्य साधनों के विना मांगने. 
प्राप्त नहीं होता | यदि मांगने मात्र से प्राप्त होता तब सभी प्राणी उसे म 
परन्तु ऐसा देखने में नहीं आता। इसलिये मांगने मात्र से वह साम्ये नहं 
प्रदत-- यदि केवल मौन से तथा याचना करने { साम 


( रेम ) 

समाधान-- देणि न जोर्‌, जिस वस्तु के उद्देश्य से दान किया जाता हे दाता को बही बस्तु 
पराप्त होती है | यदि तुम विवेक प्राप्ति के लिये दान नहीं करते तव “देशि न जोस? अन्य कामना को 
लेकर किये दान से बह विवेक रूप सामथ्ये प्राप्त नहीं होता, यदि निष्काम भाव से ईश्वर प्रसन्नता के 
लिये कोई दान करता है तब उसे विवेक अवइय प्राप्त होता है, क्योंकि वेद में जहां बण आश्रमों के 
धर्म ज्ञान की इच्छा के लिये लिखे हैं वहां दान यज्ञादि को भी हेतु बताया है । 

प्रश्त-- सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिये किये दान से विवेक की प्राप्ति नहीं होती, यह 
सत्य है परन्तु तीत्र तप के प्रभाव से दीर्घजीवी होकर हम विवेक बल को प्राप्त कर लेंगे ? 

समाधान- “जोर्‌ न जीवणि मरणि नह जोर्‌ ” 

यदि अन्य साधनों के विना दीर्घजीवी पुरुष को वह सामश्ये प्राप्त हो सकता तब दीर्घायु बाले 

सपा को भी वह सामथ्ये प्राप्त हो जाता इसलिये जोरू न जीवशि वेराग्यादि साधनों के विना 
अधिक जीने मात्र से विवेक रूपी बल प्राप्त नहीं होता । 

प्रइल-- यदि दीर्घजीवी पुरुष को वह साम्य प्राप्त नही होता तब हम तीर्थराज प्रयाग, वाराणसी, 
कुरुक्षेत्र, बद्रीनाथ, अमृतसर आदि किसी पवित्र तीर्थ पर मरकरके भावी जन्म में विवेक वल को 


प्राप्त करेंगे ९ 
समाधान--- विवेक रूप बल के संकल्प किये बिना प्रयागादि तीर्थो में प्राणों के त्याग मात्र से 


विवेक बल की प्राप्ति नहीं होती । इसी भाव को “सरणि नह्‌ जोस इस वचन से प्रकट किया है । 
प्र्त-- संकल्प किये बिना तीर्थो पर केवल मरने मात्र से बह बल प्राप्त नहीं होता यह 


बात सत्य है । 
परन्तु हम उसी उद्देश्य से यज्ञ दानादि द्वारा सामथ्ये को प्राप्त करेंगे | यद्यपि यह बात 


नरेद सम्मत है तथापि यज्ञ दानादि कर्म भी अधिक सम्पत्ति के बिना सिद्ध नहीं होते। यदि|किसी देवता 
या सत्पुरुष के प्रसाद से राज्य सम्पत्ति प्राप्त हो जाये तो भी सम्पत्ति से उस बल की प्राप्ति असम्भव 
है। इसी भाव को 'जोरु न राजिसालि मनि सोरु/ के द्वारा प्रकट किया है । 
जोरू>बह विबेक बल; राजि मालि-राज्य सम्पत्ति से भी सिद्ध नहीं होता क्योंकि राज्य 
लक्ष्मी, नि=अन्तःकरण में काम क्रोधादि का, सोरू-क्षोभ करने बाली है। 
प्रद्त-- राज्य लक्ष्मी से हम उस बल को प्राप्त नहीं करना चाहते किन्तु योगियों के संसर्ग से 


उसे प्राप्त कर लेंगे ९ 
समाधान जोर्‌ न सुरती गिआनि वीचारि | 


| जोर्मविवेक बल, न छुरती-ध्यान करने वाले योगियों के संस से भी प्राप्त नहीं होता, 
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ft कि प 5 f ध पूवे जी किक 
क्योंकि योगी पदार्थ संशोधन पूर्वक वाक्याथे के विवेचन में कुशल नहीं होते, तथा गिआनि वीचारि८ 
>. रः 23% क ~ ‘ 

प्रकृति से पुरुप का भेद ज्ञान करने के लिये चतुर्विं शाति तत्त्वों का बिचार करने वाले सांख्य लोग भी 
उस विवेक बल को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वे भेद वादी होने के कारण अद्वेत बोधक बचनों के 
| तात्प् से अनभिज्ञ हैं । इसलिये जीव ईश्वर का भेद मानने वाले पुरुषों की संगति से जिज्ञासुओं को 
! कभी विवेक बल प्राप्त नहीं हो सकता। 

प्रहन--सांख्य एबं पातञजल मत से हम उस बल को प्राप्त नहीं करना चाहते, क्योकि ये दोनों 
भेद बाद के शक के फकिन्ते से रे ४ से त्र रो लेंगे 
भेद बाद के समर्थक हैं किन्तु नेयायिक वेशेषिकों की संगति से हम विवेक बल को प्राप्त करले ? 

ध जे त NCS 

[ समाधान -- जारू न जुगती छुट ससारु | 
{ जिस बल से ज्ञान को प्राप्त होकर अधिकारी पुरुष अज्ञाच तत्काये रूप संसार से, छुटै =ुक्त दो 
शुष्क ती से विचार करने बाले नेयायिक वैशेषिको की, जुगती-श्रुति विरुद्ध 


जाता है । वह बल केवल 
युक्तियों से प्राप्त नहीं होता, किन्तु ब्रराग्यादि साधनां सहित विचार से वह बल प्राप्त होता हे | ०३) 
प्रइन-- वैराग्यादि साधनों के बिना और किसी उपाय से वह बल प्राप्त नहीं होता, यह मँने निइचय 

कर लिया है परन्तु अब आप कृपा करके उस बल की अवधि बताये ? 
समाधान-- जिसु हथि जोरू करि बेखो सोइ । 
जिस अधिकारी पुरुष को श्रवण मनन के द्वारा वह बल प्राप्त हुआ हे । सोइ-बही अधिकारी 
हस्तामलकवत्‌, स्वस्वरूप को प्रत्यक्ष देखता है । इसलिये ब्रह्म साक्षात्कार 
रीन के वाद विचार की समाप्ति है, अर्थात. त्रह्मदर्शन से कृत 
इसी बात को भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता 


पुरुप उस विवेक बल से, बेखे> 
ही विचार की अवधि है । ब्रह्म द 
कृत्यता प्राप्त होने के कारण उसे कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता । 


में व्यक्त किया है | 
नैर तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन। 


नचास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः ॥ गीता अ’ ३ श्ल्लो० १६ | 
[नी पुरुष को कुछ करने और. न करने से कोई प्रयोजन नहीं तथा उसका स 
हीं है तो मी बह लोक संग्रह के लिए श्रेष्ठ कर्म ही करता 
पूर्वोक्त विचार को समाप्त करते हुए गुरु जी 


इस संसार में ज्ञ 
भूतों में कुछ भी स्वार्थ का सम्बन्ध न 
प्रतन--ज्ञानवान्‌ को क्या लाभ होता है ? 
उत्तर देते हैँ । 
“नानक उतमु नीचु न कोई | | 
ज्ञानवान्‌ की दृष्टि में राम दमादि देवी सम्पत्ति वाला उत्तम पुरुष और 
. सम्मत्ति वाला; रजोगुणी तथा तमोगुणी प्रकृति वाला नीच पुरुष कोई नहीं। 
त्र ब्रह्म दी दिखाई देता है। मध्यम नीच की भावना सके 


( २४० ) 
हो जाती है। अथवा देह से भिन्न आत्मा को देखने वाला उत्तम ओर देह को आत्मा सानने वाला 
मध्यम और सांसारिक विषयों में प्रीति वाला मन्द पुरुष है । इत्यादि भेद दृष्टि से ज्ञानी किसी को नहीं 
देखता । इसी भाव से भगवान्‌ श्री कृष्ण ने कहा है। 
विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणों गवि हस्तिनि | 
~ [a ~ 
शुनिचेव श्वपाके च पणिडताः समदशिनः ॥ गीतां अ० ५ | 
ज्ञानी जन विद्या एवं विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हस्ती; कुस्ते ओर चाण्डाल में समभाव से 
देखते हैं । बन्दनीय गुरुदेव ने भी ज्ञानी के विषय में ऐसे ही भाव व्यक्त किये हैं । 
ब्रह्म गिआनी सदा सम दरसी। ब्रह्म गित्रानी को द्रितटि अमृत बरसी ॥ 
इस प्रकरण में श्री गुरुदेव जी ने यह निर्णय किया कि तत त्वम पदों के अर्थ का विवेचन 
अधिकारी पुरुषों का बल है, उस बल से अधिकारी के अन्तःकरण में जीव ब्रह्म की एकता का 
ज्ञान होता हे । इसलिये वाक्यजन्य साक्षात्कार ही अधिकारी के बल का फल है । प्रकरण के अन्त में 
ज्ञानी पुरुष की समदृष्टि का प्रतिपादन करने से राग ट्ष से हीन जीवन मुक्ति का प्रतिपादन भी 


स्वाभाविक हो जाता है । 
& त्रयस्त्रिशं मंत्रं समाप्रम्‌ & 
— Ri — 


[ प्रश्‍्न--माननीय गुरुदेव ! कमेकाण्ड का निरूपण करने की कृपा करें ? इसके उत्तर में गुरु जी कहते हैं । 
मूल-राती रुती थिती वार ॥ पबण पाणी श्रगनी पाताल ॥ 

| तिसु विचि धरती थापि रखी धरमसाल। 

तिखन विचि जीअ जुगति के रंग || तिन के नाम अनेक अनन्त ॥ 

करमी करमी होइ वीचार || सचा आपि सचा दरबारु ॥ 

तिथै सोहूनि पंच परवाणु ॥ नदरी करमि पवै नीसाणु | 

कच पकाई ओये पाइ ॥ नानक गइआ जापे जाइ ॥ ३४ ॥ 


शब्दार्थ -- 
राती रुती थिती वार | पवण पाणी अगनी पाताल ॥ तिसु विचि घरती थापि 


रखी धरमसाल । 
वार-सोमवार आदि दिन, राती=रात्रि, थिती =प्रतिपदा, द्वितीया, ठतीयादि तिथि, रुती= 
` बुसन्त प्रीष्मादि ऋतु एबम्‌ › पवणन्वायु, पाणी=तल, अगनी= रग्नि, पाताल=अतल वितलादि 
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सप्त पाताल तथा भूर्स॑गदि ऊपर के सात लोकों को बना कर, तिखुविचि=चतुदश भुवनात्मक त्रह्माए्ड 
में परतरहम परमेश्वर ने, धरती-प्रथिवी को, धरमसाल्ल-धर्मशाला अर्थात्‌ शुभकर्मानुष्ठान करने के लिये 
थापि रखी--स्थापित कर रखा है । 

तिसु विचि जिअ जुगति के रंग। तिनके नाम अनेक अनन्त ॥ 

तिसु विचि=उस शुभ कर्मानुष्ठान करने योग्य भारतभूमि में, जीअङअनेक भांति के जीव 
हैं, तथा उन जीवों के, ज़गतिउअनेक प्रकार के कमे, धर्म करने की युक्तियां रीति रिवाज एवम 
प्रथाये प्रचलित हें । तथा ज जीवों के अनेक प्रकार के, रं ग=हयामं गौरादि रूप हैं, और तिनके= 
उन जीवों के, नाम अनेक अ्रनन्त=अनेक ही नाम हैं तथा अनन्त ही जीब हैं । 

करमी करमी होइ वीचार | सचा आपि सचा दरबार ॥ 

सचा आपिङपरमेश्वर आप सच्चा है तथा, सचा दरबारु=उसका दर्शनीय एवम अलौकिक 
दरवार भी सच्चा है उस सच्चे दरवार में, करमी करमी=शुमाशुम कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न 
जीवों के, होइ बीचारू5पुण्य पाप का विचार होता हे। 

तियै सोहनि पंच परवाणु । नदरी करमि पवै नीसाणु । | ; 

तिथै=परमेशवर के सच्चे दरवार मेपरवाणुनप्रामाशिक gr त कोना 
पांचों को जीतने वाले सत्पुरुष, सोह निउसोभा को प्राप्त कात है जिन सत्पुरुषों ह पर्‌, 
न दूरी =परमेश्वर की, करमि-कपा रूप, नीसाएुरमाम्य रेखा पत्रे=पड़ती है वही सच्चे दरबार 
में सुशोभित होते हैं ! 

कच पकाई ओये पाइ नानक गइआ जापै जाइ | 
ओयै =उस सच्चे दरवार में; केच -कच्चापन, ओर पकाई ला पाइ = प्राप्त 

3. जाना जाता है, अर्थात्‌ शुभाशुभ कौ की, कचाई, ( बुराई ) पकाई (भलाई )का ब 
ह को सच्चे दरबार में ही प्राप्त होता है। श्री गुरु नानकदेव जी कहते हैं, गइआ >परलोक 5 
जाते ही, जापे जाइ =सब्चा एवम्‌ झूठा जाना जाता है, अर्थात्‌ इस कप में आ के द्वारा अपने 
आपको कोई क्रितना ही धर्मात्मा सिद्ध करने की चेष्टा करे परन्तु सच्चे दरवार में Rn च 
जाने से वास्तविकता शीघ्र प्रकट हो जाती है । किए हुए कर्मों पर पश्चात्ताप करने के सतार 


आर कोई चारा नहीं रहता । 


अनेक प्रइनों के युक्तियुक़ उत्तर सुन कर सिद्ध मण्डली ने का। कृपया आप अब 


मात्रा 
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कर्शकाएड का संक्षिप्त निरूपण करें । सिद्धों की जिज्ञासा को देख कर श्री गुरुदेव जी कहते हैं 

कि रविवार, सोमवार, आदि दिन रात्रि तथा प्रतिपदा, द्वितीया, अमावस्या, पूर्णि मादि तिथियां, शिशिर, 

वसन्त, प्रीष्मादि ऋतुये तथा वायु, जल, अग्नि ओर अतल बितलादि सप्त पाताल, एवं भूर्भुवादि 

ऊपर के सात लोकों को बना कर चतुर्दशात्मक ब्रह्माण्ड में परत्रह्म परमेरवर ने प्रथिवी को शुभकर्मानु- 

ष्ठान करने की धर्मशाला स्थापित कर रखा है। क्योंकि यज्ञ दानादि जितने भी शुभकर्मानुष्ठान हैँ 

बे सभी बैदिक रीति से भारतखण्ड की भूमि पर ही विधिवत सम्पन्न होते हैं । तिथि, वार, शुभ 
es 


दर 


सुहृत एवं अनुकूल जल बायु की आवश्यकता प्रत्येक शुभकर्मानुष्ठान में होती हैं । इसलिये परम 


'्ता परमात्मा ने रात्रि, तिथि, ऋतु आदि का सर्व प्रथम निर्माण किया हे। अनेक प्रकार के शुभ . 


कर्मानुष्ठान करने योग्य आर्यावर्त भारत भूमि में अनेक भांति के जीव हैं तथा उन जीवों को कमें धर्म करने 
की रीति रिवाज एवं प्रथायें अनेक प्रकार की प्रचलित हैं। भारतादि खण्डों में रहने वाले जीवों के इयाम 
गौरादि अनेक प्रकार के रूप तथा अनेक ही नाम हें। परमेइवर स्वयं अविनाशी ओर उसका दर्शनीय 
दरबार भी सच्चा है । उस सच्चे दरवार मों शुभाशुभ कर्मो के अनुसार भिन्न भिन्न जीवों के पुण्य 
पाप का विचार होता है। ईश्वर के दिव्य सच्चे दरवार में काम क्रोधादि पाँचों को जीतने वाले सत्पुरुष 
महात्मा शोभा को प्राप्त करते हैं । 

जिन महापुरुषों के माथे पर ईश्वर को कृपादृष्टिरूप भाग्यरेखा होती है बही ईइवरीय 
दरबार में सुशोभित होते हैं । शुभाशुभ को की कचाई और पकाई अर्थात्‌ भलाई बुराई का ज्ञान 
जीवों को उस सच्चे दरबार में ही प्राप्त होता हे । श्री गुरु नानकदेव जी कहते हैं कि परलोक में 
जाते ही सच्चे और झूठे का ज्ञान हो जाता है। इस लोक में पाखण्ड के द्वारा कोई अपने आपको 
कितना ही पुण्यात्मा, धर्मात्मा, महात्मा सिद्ध करने का यत्न करे परन्तु ईइवरीय महान 
अलौकिक दिव्य द्रबार में सभी जीवों की वास्तविकता आँखों के सामने प्रकट हो जाती है । मिथ्या- 
चारी अपने किये कमा का परचात्ताप करते हैं। भक्तलोग इइवरीय कुपाद्ृष्टि को पाकर प्रसन्नता का 
अनुभव करते हैं । 


विशेष व्याख्या पूव प्रतिपादित बिवेक बलजन्य साक्षात्कार का जो विषय ई वही ब्रह्म 
तथा अज्ञान के काये भूत, योतिक समस्त प्रपञ्च का भी अधिष्ठान है । 
मन्त्र में श्री गुरुदेव जी दिखाते हैं । 
राती सूती थितीबार ॥ पबण पाणी अगनी पाताल ॥ 


जिस अधिष्ठान के साचात्कार से ज्ञानी को उत्तम, मध्यम, नीच भाव जीर जाती हता 
उस अधिष्ठानमें रात्रि, दिन, ऋतु दक्षिणायन, उत्तरायण, तिथि, वार, पक्त, मास, वर्ष, वायु, जल, 
अग्नि, आक्राशादि भूत, भोतिक समस्त प्रपञच अज्ञान से कल्पित है । उस आ में 
प्रथिवी लोक भी कल्पित है यह आगे कहते हैं । 


शपज्ञान 
स बात को आगे के 
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तिसु बिचि घरती थापि रखी धरमसाल ॥ 
यावस्ट्रऱ्य बर्ग की सत्ता अज्ञान की स्थिति पर्यन्त है, इसलिये अज्ञान ने अधिष्ठान में, 
घरतीऽङपएवथिबी को, थापिङकल्पित करके अपनी स्थिति पर्यन्त; रखी=स्थिर कर रखा हें । जिस 
प्रथिवी पर वैदिक स्मातै सभी प्रकार के शुभ कर्म किये जाते हैं, इसलिये प्रथिवी सम्पूणं धर्मा की, 
सालङराला(स्थान) है । निखिल धर्मौ के स्थान को अधिष्ठान में कर्पित कह कर अब धर्मो के करने 


| 


बाले जीवों को भी ब्रह्म में कल्पित कहते हैं । 
तिखु विचि जीअ जुगति के रंग || तिसुविचिजीअ=उस अधिष्ठान ब्रह्म में सभी 


i प्रकार के धर्मों को करने वाले चिदाभास जीव भी कल्पित हैं । 
प्रघन--जीवों को कल्पित मांनने से घटपटादि के समान वे अनित्य हो जायेंगे, जीवों को 

अनित्य मानने से उन से अभिन्न ब्रह्म भी अनित्य हो जाएगा ? 
समाधान जुगति के रंग्डुगति पद तादात्म्य सम्बन्ध का बोधक है । चिदाभास ओर कूटस्थ 
भेद से जीव दो प्रकार का है.। जो जीव, जुगतिदअपने तादात्म्य बाले देह इन्द्रि्यादि के, रंग= 
स्वरूप हो रहे हैं, वे चिदाभास ही कल्पित हैं। जो देह इन्द्रियादि से भिन्न साक्षी कूटस्थ 
है बह कल्पित नहीं किन्तु ब्रहम स्वरूप होने से नित्य है। इसलिये कूटस्थ [साक्षी से मिः्न जीवों को 


कल्पित म।नने में कोई दोष नहीं । 
प्रदन~- वे चिदाभास जीव कितने नामों वाले और कितनी संख्या मं हैं? 


समाधान- तिनके नास अनेक अनंत ॥ 
तिनके नाम=उन चिदाभास जीवों के 
भागसिंह, मदनमोहनसिंह इत्यादि अज्ञान से कल्पि 
भास जीव भी, अनन्तं-असंख्य हैं । 
प्रन वे कल्पित जीव अपने वास्तविक कूटस्थ रूप को कब जानेंगे ? 
समाधान-- करमी करमी होइ वीचार ॥ , 
करमी=शुभ कमै करने वाले सकाम कर्मियों के मध्य में ईइबर की प्रसन्नता के लिये, कर. 
निष्क्राम कमै करने वाले निष्कामी जीव उन्हें निष्काम कर्मी से अन्तःकरण की शुद्धि द्वारा, होइ 
वीचारू -जब अपने स्वस््रूप कूटस्थ का वास्तविक बिचार उत्पन्न होता है तब वे कूटस्थ. 


रामतीर्थ, रघुबीर, दिलीप, मधुसूदन, सर्वेश्वर, 
त अनेक नाम हैं, जिनके नाम अनेक हैं वे चिदा- 
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सचा =तीनों कालों में नाश से रहित है बेसे ही, आपि =कूटस्थ आत्मा, सचा =नाश से रहित है, 
इस प्रकार जब अन्तःकरण में विचार उत्पन्न होता है तव यह जीव अपने परमार्थ स्वरूप कूटस्थ को 
ब्रह्म रूप जानता है । 
प्रन ब्रह्म में कूटस्थ के समान सूर्यादि को तथा चिदाभास को भी सत्य मानना चाहिये ९ 
समाधान- तिथे सोहनि पंच परवाणु ॥ 
तिथे =उस ब्रह्म में, पंचपरवांणु =बेद प्रमाण में कहे हुए, ढुर्गा, गणेश, सूर्यादि पांचों, 
नेह नानास्ति किञ्चन || इत्यादि बचनों द्वारा कल्पित रूप से ही, सोहनि-स॒शोमित हो रहे हैं, 
परमार्थे स्वरूप से नहीं । 
नदरी करमि पवै नीसाणु ॥ नद्री=ज्ञान बाला चिदाभास तथा उसके, कर सि>शुभा- 
शुभादि कमे पुनः, नीसाएु=सात अबस्था रूपी चिह्न कल्पित रूप से ही, पव्-प्राप्त होते हैं वास्तविक 
रूप से प्रतीत नहीं होते । 
भाव यह्‌ है अज्ञान, आवरण, विक्षेप, परोक्ष ज्ञान, अपरोच ज्ञान, शोक निवृत्ति, निरंकुशा तृप्ति, 
ये सात अवस्थायें चिदाभास की हैं । सम्पूण कमा काऊर्ता और भोक्ता चिदभास ही है कूटस्थ नहीं । 
ब्रह्म ज्ञान से कर्मों के सहित चिदाभास का वाध होता है । साक्षी कूटस्थ ब्रह्म स्वरूप है । उसका बाध नहीं 
होता । पति को भावी जन्म में प्राप्त करने के लिये सती पतित्रता के समान साक्षी कूटस्थ की प्राप्ति 
के लिये चिदाभास अपना नाश स्वयं ज्ञान से चाहता हैं । इसलिये नद्री=जींव ईइवर के 
अभेद ज्ञान वाला चिदाभास और चिदाभास, फे शास्त्र विहित शुभाशुभ कर्स तथा, 
भै काहु कउ देत नहि नहि मै मानत आनि । 
Me इत्यदि बचनों से प्रतिपादित नीसाणु-जींवन्मुक्ति के चिह, वे सभी ब्रह्मा स्वरूप कूटस्थ में 
* बाधित होने से पवे=कल्पित रूप से पाये जाते हैं। इसलिये अन्य पदार्थों के सदृश कूटस्थ को ब्रह्म 
स्वरूप करके जानने वाला चिदाभास भी मिथ्या है। किञ्च चिदाभास की सात अबस्थाओं सें ढ्‌ 
तथा अद्द्‌ ज्ञान भी उससे कल्पित है इस बात को गुरु जी आगे प्रतिपादन करते हैं । 
“कच पकाई ओथे पाइ? 
ह. ६ 5 ९ उक त ड सम 
है। ब्रह्म साज्ञात्‌ के समय अज्ञान तत्राय को ञः ज्ञान पूणेतया हे Se तो स 
से लेकर सप्तमी भूमिका तक ज्ञान पक्का ( परिपक्व ) है । बह्‌ कच द ड 72 कप गे 
| र अ ह्‌ च्चा और पक्का ज्ञान ओथे= 
| तदर्प सच्चे अधिष्ठान में पाइ-कल्पित रूप से पाया जाता है जिस अधिष्ठान में पूर्वोक्त समी 
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कल्पित है वह अधिष्ठान ब्रह्म किसी में कल्पित नहीं । 

प्रशन-- ऐसाज्ञान जिस सरल उपाय से हो सके उसे कईने की कृपा करें प्रकरण को समाप्त करते 
हुए गुरुदेव जी सुगम उपाय वतलाते हैं । 

ज्‌ ~ 
नानक गइआ जापे जाइ ॥ व्रह्म 

धि 
अधिकारी पुरुष को ब्रहारूप अधिष्ठान; जापे=अपरोक्ष प्रतीत होता है, 
जाइ-=करतक्रस्य दो जाता है । 


श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ गुरु के समीप, गइआ>-जाने से 
उसके अपरोक्ष हीने से जिज्ञासु 


॥ चतुस्त्रंहांमन्त्र॑समाप्तम्‌ ॥ 
——)8:—— 
कर्मकाण्ड का प्रकार बता कर अव ज्ञानकाण्ड के प्रकार को गुरुरेव जी बतलाते हैं। 
मूल-- धरम खंड का एहो घरमु ॥ गिआन खंड का आखु करमु ॥ 
केते पण पाणी वैसंतर केते कान महेस ॥ 
केते बरमे घाड़तिं घड़ीश्रहि रूप रंग के बेस ॥ 


केतीआ करम भूमी मेर केते, केते धू उपदेस ॥ 

केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देस ॥ 
केते सिध बुध नाथ केते, केते देवी बेस ॥ ० 
रेते देव दानव सुनि केते, केते रतन समुंद ॥ 


केतीआ खाणी केतीआ बाणी । केते पात नरिंद ॥ 
केतीआ सुरती सेवक केते नानक अंत न शडे ॥ ३५ 
शब्दार्थ-- धरमरांड का एहो धरम ॥ कर्वकाण्ड का यही प्रकार है जो पीछे बतलाया गया 
है । अथवा घरमखांड का”कर्मकाए्ड का, एहो-ऐसा ही, घरसु=स्वमाब है, अर्थात्‌ जो व्यक्ति 
जैसा शुभाशुभ कमे करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त करा देता है । 
ˆ श्रइन-- गुरुदेव ! अब ज्ञान काण्ड के प्रकार का निरूपण करें । 

समाधान-- गिश्रान खंड का आखहु करए ॥ 
गिआनखांंड का=ज्ञानकाणड का, करेमु्मकार आखहु-कहते हैं । जिस ज्ञानी को 
आत्मसाज्षाव्कार हुआ है और जो सर्वत्र परिपूणी परमेइबर को ही देखता दै, उस ज्ञानवान्‌ की इष्टि 


इस प्रकार की होती हे । 
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केते पवण पाणी वैसंतर केते कान महेस ॥ 
केते पवणा पाणी=क्रितने ही बायु हैं, और कितने ही जल हैं, और कितने ही, वैसंतर= 
अग्नियां हैं, तथा केते कान महेस -युग एवम कल्प भेद से कितने ही श्रीकृष्ण और रूद्र हैं । 
केते बरमे घाड़ति घड़ीअहि रूप रंग के वेस ॥ 
कृते बरमे =क्तिने ही ब्रह्मा संसार की, घाड़ति >रचना करने में, घड़ीअहि - लगे हुए हैं, 
अर्थात्‌ सृष्टि को उत्पन्न कर रहे हैं, और कितने ही चतुमुंख, अष्ट मुख पोडशमुखादि, रूप --ब्रह्मा के 
रूप हैं, और कितने ही, रंग के =रवेत, श्याम, रक्तादि रो के हैं, तथा कितने ही, वेस = 
अनेक प्रकार के वस्त्रों की वेप भूषा को धारण करने वाले हैं। 
केतीआ करम भूमी मेर कते । केते धू उपदेस ॥ 
केतीआ करम भूमी =कल्प भेद से कितनी ही भारतखण्डादि कर्भ प्रधान भूमियां हैं जहां 
पर लोग यज्ञ दानादि अनेक प्रकार के शुभकर्मानुष्ठान करते हैं। सेरे केते --और कितने ही सुमेर 
पर्बत हैं, कते धू उपदेस =तथा कितने ही कल्प भेद से भ्रु बभक्त और उसे उपदेशा करने बाले नारदादि 
मुनि हैं । 
केते इंद चंद सूर केते। कते मणडलदेस ॥ 
केते इंद चंद्‌ =कितने ही इन्द्र और कितने ही चन्द्रमा हैं। सूर केते =तथा कितने ही सूर्य 
हैं । केते मणडल देस -कितने ही भ'रतादि मण्डल तथा मण्डलान्तर्गत देश, प्रान्त 
उपप्रान्त हैं । 
केते सिध बुध नाथ केते, केते देवी बेस ॥ 
कितने ही, सिध -अशिमा, महिमादि सिद्धियो बाले कपिलादि सिद्ध तथा मङ्गल बुधादि 
नवप्रह अथवा बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ तथा गोरक्षनाथ, सससयेन्द्र, भव हरि इत्यादि कितने ही नाथ हैं, एवम्‌ 
दुर्गा, सरस्वती, पाबेती, काली, महाकाली इत्यादि कितने ही देवियों के, बेस -स्वरूप हैं । 
केते देव दानव मुनि केते, केते रतन समुंद ॥ 


कितने ही देवता और कितने हीं दानव एवम्‌ कितने ही मननशील मनि गौ हें 
T जा 
तथा कितने ही रत्न ओर कितने ही समुद्र हैं । अथवा कितने ही रत्नॉबाले न भारद्वाजादि हैं 


केतीआखांणी केतीआबाणी, केते पाप नरिंद्‌ 
केतीआ =कितनियां ही, खाणी --अण्डज, जेरजादि खानियां हैं, और केतीआबाणी परा, 
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पयन्ती, मध्यमादि, वाणी >वाशियां हैं, केते = कितने ही, पात =सम्राट और कितने ही, निंद = 


राजे महाराजे हैं अथवा कितनियां ही राजाओं की, पात -पंक्तियां हैं| 
केतीआ सुरती सेवक केते, नानक अन्तु न अन्ठु ॥ 
केतीआ -कितनियां ही वेदों की, सुरती -श्रृतियां हैं, और कितने ही, सेवक -श्रुतियों को 
मानने वाले सेवक लोग हैं, अर्थात्‌ कितने ही वेदों के अनुसार शुभकर्मानुष्ठान करने वाले श्रद्धालु 
सेवक लोग हैं। श्री शुरु नानक देव जी कहते हैं कि न तो परमेश्वर का अन्त है और न ही उसकी 
बनाई हुई स्रष्टि का अन्त है । अर्थात्‌ परत्रह्म रूप समुद्र भें असंख्य ब्रह्माण्ड लहरों के समान हैं। जैसे 
समुद्र में, बीचि, तरङ्ग, फेन, बुदबुदों की गणना नहीं हो सकती, वैसे इस अनिर्वचनीय रूृष्टि का 
भी अन्त नहीं प्राप्त हो सकता । 
भावार्थ-- पूरव में कम काण्ड के उपयोगी तिथि, वार, स्थान ओर कर्ता एवम्‌ उसका प्रकार बता 
कर अब सिद्धों की जिज्ञासा के अनुसार ज्ञान काए्ड का प्रकार श्री गुरुदेव जी कहते हैं । 

जिस ज्ञानी को आत्मसाचात्कार हुआ है तथा जो सर्वत्र परिपूर्ण परमेश्वर को देखता 


है उस ज्ञानवान्‌ की दृष्टि इस प्रकार की होती हैं कि ईइवरीय रचना में असंख्य ही वायु 
हैं और कितने ही प्रकार के जल हैं । एबम अनन्त ही अग्नियां हैं और युग तथा कल्प भेद से अनन्त 
ही कुष्ण एवम्‌ शिव हैं। अगणित ही व्रह्म अनेक प्रकार के रूप रङ्गो वाले संसार को बनाने में लगे 
हुए हैं । चतुमुंख, अष्टमुख पोडश मुखादि कितने ही व्रह्मा के रूप हैं आर कितने ही उनके इवेत रयामादि 

ङ्ग हैं तथा अनन्त ही बसों की वेप भूपा को धारण करने बाले हैं । कितनी ही क्मभूमियां हैं जहां पर 
श्रद्धालु लोग अनेक प्रकार के शुमकर्मानुष्ठान करते हैं । कितने ही सुमेरु पर्वत हैं जहां पर सिद्ध लोग 5 
समाधि लगा कर ईइवर चिन्तन करते हैं । कल्प भेद से कितने ही ध्र,वभक्त और उपदेष्टा नारदादि मुनि 
हें । ईश्वर की सृष्टि में इन्द्र, चन्द्रमा, एवम, सूर भी अनन्त हैं. । तथा कितने ही मारतादि मण्डल आर 
मण्डलान्तर्गत प्रान्त उपप्रान्त हैँ । असंख्य ही कपिलादि सिद्ध और बुद्धिमान, विद्वान्‌ तथा गोर्य _ 
आदि नाथ हैं। एवम गङ्गा; सरस्वती, दुर्गा; पार्वती इत्यादि देवियों के अनन्त स्वरूप हैं । असंख्य ही. 
देवता और कितने ही दानव एवम्‌ गौतम भारद्राजादि अनन्त ही मननशील सुनि हैँ । | 
Fl अनन्त ही रत्न और रत्नों को उत्पन्न करने वाले अनेक ही समुद्र हैं । अण्डज । 

जीती की अनन्त ही खानियां हैं, और अपने हृदय के मात्रं को प्रकट करने के लिये 

आदि अनेक ही बाणियां हैँ । संसार में कितने ही राजे महाराजे और सम्रा 
राजाओं की पंक्तियां हैं। अनन्त ही श्ुतियां हैं ओर अनन्त ही उन्हें मानने वाले 
देव जी कहते हैं कि न तो ईश्वर का अन्त : 


( रक्कः ) 
के बालुक्रणों तथा समुद्र के बीचि तरङ्ग बुदबुदों की गणना नहीं हो सकती, वेसे ही इस अनिँच- 
नीय सृष्टि का भी अन्त प्राप्त नहीं हो सकता। इसी भाव से श्री गुरुदेव जी कहते हैं | 
नालि कुटंबु साथ वरदाता ब्रह्मा भालण सृष्टि गइआ | 
आगे अन्तु न पाइयो ताका कंखु छेदि किआ बडा मइआ ॥ 
विशेष व्याख्या- धरम खांडा का एहो धरमु | 
धरम पद वेद विहित धर्म का वाचक है | खंड शब्द निष्काम धर्स का बोघक है । पू 
प्रकरण के अन्त में ज्ञान का सरल उपाय त्रह्मवेत्ता के समीप जाना बतलाया है। इसलिये धरसखांड = 
वेद विहित निष्काम धर्म का एहो धरमु =यह स्वभाब है । अर्थात्‌ निष्काम धर्म के प्रभाव 
ह ६ १ ९६६ । २९९ का न भा दे कि मो 
इच्छा से जिज्ञासु सकाम कमो ह हक हज र स ले i या र 
हत 7 77 कर की सर ड कर्‌ निष्काम कर्मो को सर्वदा र करता है । ऐसा करने से 
न्नता प्राप्त होती है । शुद्ध चित्त में ईश्वर की कृपा से विवेक 


उत्पन्न होता ज्सके > [ed र _ ~ 
होता है । उसके पञ्चात्‌ अधिकारी, गुरु के समीप जाता है, ब्रह्मदर्शी गुरु से उपदेश लेकर, 


मनन निदिध्यासन करने के अनन्तर आत्मसाक्षात्कार को प्राप्त होकर अधिकारी कृतकृत्य हो 
जाता है। इस प्रकार परम्परा से कुतकत्यता सम्पादन करा देना निष्काम धर्स का स्वभाव है । ब 
गुरुदेव ! आपने निष्क्राम धर्स का स्त्रभाव तथा शुरु के समीप जाना मुझे बतलाया है, अब 
कुपया गिआन रांड का -जीव ईरवर के अभेद ज्ञान का, करस --जो कामै है, अर्थात्‌ स्वभाव 
हे, उसे, आखहु =कहने की कुपा करें । पूछने का यह भाव है कि जिस टरङ्य ची आगे निषेध 
करना है, वह दृश्य परिमित है वा अपरिमित ? ततक ७ न 0 कक पता मे 
हारिक ओर किसी के यहां प्रातिमासिक पदार्थों की अनेकता को प जी कहते हैं ] 
केते पवण पाणी वैसंतर केते कान हे । हते हैँ । 
pn का का वाचक है । पदार्थों की अनेकता दो मतों से सिद्ध होती है। 
र इस वचन के द्वारा गुरुदेव जी ने दोनों मतों को व्यक्त किया ड. 
आप परमात्मा पारमाथिक सत्य है, ओर उसका बनाया हुआ प्रपञ्च व्यावहारिक और प्रादिभा सिंक 
सत्य है । एक मत वाले ऐसा कहते हैं कि पारमार्थिक, व्यावहारिक, अ I म 
तीन प्रकार की है। जिसका कमी नाश नहीं होता वह पारमार्थिक सत्य है । ६ क 
बिना अन्य किसी ज्ञान से नाश नहीं होता बह व्यावहारिक । जिस का ब्रह्मज्ञान के 


श्‌ कं डि बना अन [नं 
र से भी क होता है, वदद प्रातिमासि# है। प्रथम सत्ताबाला स 


न्न दूर 
झ है । दूसरी सत्तावाला यह जगत है । 


Ag mnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 
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( २४६ ) 
तीसरी सत्ता शुक्तित में रत ओर रञ्जु में सर्प की हे । पारमार्थिक सत्ता वाला व्रह्म एक 
रूप है। व्यावहारिक प्रातिभासिक सत्ता वाले पदार्थों में व्यावहारिक सत्ता वाले पदार्थ कल्प भेद से और 
एक कल्प में भी भूत भावी बतेमान काल के भेद से अनेक हैं। प्रातिमासिक सत्ता वाले पदार्थ अपने 
ज्ञान के साथ उत्पन्न होते हैं, और ज्ञान के साथ नाश होते हैं, अन्नात होकर नहीं रहते | इसलिये 
बारम्बार उत्पत्ति विनाश वाले शुक्ति रजतादि प्रातिभासिक पदार्थं भी अनेक हैं। पूर्वोक्त विचार तीन 
सत्ता मानने वालों का हे | दूसरे मत वाले पारमार्थिक और प्रातिभासिक दो प्रकार की सत्ता स्वीकार 
करते हैँ । व्यावहारिक सत्ता की अस्वीकृति में यह कारण है | बरहम से भिन्न जितने पदार्थ हैं जिस काल 
में उनका ज्ञान होता है उसी काल में उत्पन्न होते हैं । ज्ञान से पूर्वं तथा उत्तर काल में नहीं रहते । 
इसलिये शुक्ति रजतादि और घट पटादि सभी पदार्थ अज्ञान के सहित प्रातिभासिक सत्तावाले 
हं । व्यावहारिक सत्तावाली कोई वस्तु नहीं । इस मत में व्रह्म के अतिरिक्त कोई वस्तु अनादि 
नहीं । सभी पदार्थो की रचना ज्ञान काल में होती हे । ब्रह्म मन्न सभी पदार्थ प्रतीति काल में उत्पन्न 
होने के कारण प्रातीतिक हैं । वारम्बार उत्पत्ति विनाश होने से अनेक हैं । दो प्रकार की सत्ता मानने 
वाले ऐसा कहते है। इसलिये पूवोक्त दोनों मतों में उस अधिष्ठान ब्रह्म में केते पवण =जगत्‌ को पवित्र 
करने वाले अनेक पवन हैं । पाणि वैसंतर-= प्यास को शान्त करने वाले अनेक जल एवं पाकादि कार्ये 
करने बाले अनेक अग्नि हैं । र 
मायिक पदार्थों की अनेकता बता कर अब अपनी इच्छा से भक्तों पर कृपा करने के लिये ् 
युग युग में अबतार धारण करने वाले ईइवर के अनेक स्वरूपों को कहते हैं । 
केते कान महेस =भक्तों के सुख के लिये चेष्टा करने वाले विष्णु का नाम काहन है.। बढ़े 
ऐेशव बाले का नाम महदेइवर है। भूत भावी वर्तमान भेद से सृष्टि अनन्त है । खृष्टि के भेद से शिव, 
विष्णु के स्वरूप भी अनन्त हैं और वे सभी व्रह्म में कल्पित हैँ । 
प्रशन-- स्प्टि भेद से शिव, विष्यु की अनेकता सिद्ध होने पर भी कल्पित कहने में कोई युक्ति 


प्रमाण प्रतीत नहीं होता । 
समाधान- चक्र; चिह्न, वर्णे, जाति, पाति रहित परमातमा नेत्रों का विषय नहीं हो सकता । मुरली 


` मनोहर तथा जटाधारी अनेक भगवत्‌ स्वरूप नेत्रों से देखे जाते हैं। इसलिये उन्हें मायिक मान 


अ्रावग्यक है, जो जो मायिक है वह कल्पित है। इस व्याप्त से भगवत. स्वरूपों को कल्पित म 


में कोई दोष नहीं । 
अजोऽपिसन्तव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 


- प्रकृति स्वामसिष्ठाय संभवास्यात्ममायया॥ गी० अ 


इत्यादि प्रमाण एबं व्याप्ति रूप युक्ति से भगवत्‌ स्वरूपो को मायिक और कल्पित मानने में 
कोई विरोध नहीं । 
“केते बरमे घाड़ति घड़ीअहि रूप रंग के बेस” 
्रहरूप अधिष्ठान में केते बरमे=्अनेक प्रजापति कल्पित हैँ। जो सम्पूर्ण जीवों की 
तत्‌तत्‌योनियों के योग्यशरीरों की, घाड़ति घड़ी ऋहि=उतपत्ति को करते हैं। उत्पत्ति और उसके कर्ता को 
श्रध ~ > + न ~ s . he 
यस्त कहने में इष्टान्त कहते हैं | “रूप रंग के बेस? रूप नास रजत का है । रंग नाम वंग का है। 
जैसे शुक्ति में रजत और रांगे का क्रम से अथवा एक काल में कल्पित, बेस =स्वरूप प्रतीत होता है। 
बेसे ही उत्पत्ति और उसके कर्ता ब्रह्मा का तथा निखिल जगत का भी कल्पित स्वरूप है । अब प्रज्ञा- 
पति के बनाये हुए पदार्थों में मुख्य पदार्थो की अनेकता को दिखाते हैं । 
~ मे 
केतीआ करम भूमी मेर केते, केते धू उपदेस ॥ 
मिश्रित पाप कर्मों के फल सुख दुःख भोगने की स्वगे नरक भनुष्यलोकादि अनेक भूमियां 
उस अधिष्ठान ब्रह्म में कस्पित रूप से अवस्थित हैं । मेरु पर्वत सदृश अनेक स्तस्मा भी उन 
भूमियों में विद्यमान्‌ हैँ, अथवा कर्मकारड में प्रतिपादित नाना प्रकार के यज्ञ दानादि शुभ कमे हैं, और 
a द हे है EN < र s 
ख करने धय सारत लरडादि अनेक भूमियां हैं । और उनमें अनेक सुमेरु पर्वत हैं तथा सुमेरु 
पबेतों पर अनेक धर वभकत हैं । जिन्हें नारदादि ने उपदेश दिया है । 
६८ व ° ha ° 
केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देस” 
ङ्‌ धिष्ठान - c वा fि पु + ~ 
स ER ठान में घड़े ऐश्वर्य वाले देवाधिदेव राजा इन्द्र अनेक हैं, चन्द्र सूर्य के समीपवर्ती 
बुध शक्रादि ग्रहों के अनन्त देश हैं। वे सभी अधिष्ठान ब्रह्म में स्वप्नवत्‌ कल्पित हैं । 
¢ ध 
'केते सिध बुध नाथ केते केते देवीवेस” 
अणिमा सहिमादि सिद्धियों वाले गो 
करने बाले इ ह ह सिद्ध और वस्तुओं का चतुराई से चिन्तन 
करने वाले बुद्धिमान्‌ अथवा बुद्धावतार एवं प्रजापति के तुल्य प्रताप वाले प्रजा के नाथ दक्षादि तथा 
° लच ~ >| : 
पाबेती, लच्मी, सावित्री आदि अनेक देवियों के स्वरूप उस अधिष्ठान ब्रह्म सें कल्पित हैं । 
¢ f 
केते देब दानव सुनि केते, केते रतन समद” 
~ 


सत्त्र गुण के प्रभाव से प्रकाशस्त्रभाववाले यमराज, 
बिरोधी दानव और मनन करने के स्वभाव बाले व्यासादि सुनि, 
स्तीर सागर भी कल्पित है । 


“केतीआ खाणी केतीआ बाणी कते पात नरिंद्‌” 
अण्डज, जरायुज, स्वेदज, उदूभिद्‌ इत्यादि अनेक खानयां तथा परा 


कुवेर बरुणादि देवता तथा इनके 
चौदह रत्नों को उत्पन्न करने वाला 


पञ्यन्ती, मध्यमा, वैखरी, 


है Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


` ज्ञान काण्ड के प्रकार को बता कर आगे गुरुदेव जी उपासना से प्राप्त होने वाले लाभ का संत्षिप्त 


Bri, 


~ छ 
i ` 


( २४१ ) Co 
आदि अनेक वाशियाँ और सिंहासन के स्वामी अनेक नरेन्द्र ये समी उस अधिष्ठान में कल्पित हूँ । ह 
“केतीआ सुरती सेवक केते” 
सुरती=ङउस अधिष्ठान में प्रेम करने वालियां द्रौपदी, सावित्री, भीलनी आदि अनेक स्त्रियां 2 
तथा ध्रुव, प्रह्माद बिदुरादि अनेक सेवक हैं। अब प्रकरण को समाप्त करते हुए गुरुदेव जी सभी 4 
पदार्थों की अनेकता का बोधन करते हैं। “नानक अतु न अंत” 


श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं जो परमात्मा नेति नेति के द्वारा सर्व के निषेध की 
अवधि रूप है, उस परमात्मा में कल्पित पदार्थों का अन्त नहीं । जेसे मरु भूमि में अध्यस्त जल 
की उमिंयों का अन्त नहीं आता, वैसे अधिष्ठान में अध्यस्त पदार्थो का भी अन्त नहीं। क्योंकि सवे 


पदार्थो का अधिष्ठान परत्रह्म परमात्मा है, इसलिये सभी पदार्थ उसमें कल्पित हैँ। 


& पङचत्रिंशामंत्रंसमाप्रम्‌ ४ 


—8B— : “उ 


निरूपण करते हैं । 

मूल-- गिआन खंड महि गिआलु परचंड ॥ तिथै नाद बिनोद कोड अनंदु ॥ 
सरमखंडकी बाणी रूप ॥ तिये घाड़ति घड़ीऐ बहुतु अनूपु ॥ 
ताकीआ गला कथीआ न जाहि ॥ जे को कहै पिल्ले पछुताइ ॥ 
तिथे घड़ीऐ सुरति मति मनि बुधि ॥ तिथे घड़ीऐ सुरा सिधा की खुधि ॥३६॥ ` 


शब्दार्थ -गिआनखंड महि गिआनु परचंडु॒ ॥ 
गिआनखणड म॑ हि=ज्ञानकाएड 'में, गिआचु=जिस ज्ञान का पूरव प्रतिपादन किया दे 
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वह ज्ञान, परचंडु>अधिक तेज वाला है, अर्थात्‌ अज्ञान को नाश करने के लिये कमें वा उपा 


सहायता नहीं चाहता । 
प्रइन-- गुरुदेव ! ज्ञानियों को केसा आनन्द प्राप्त होता है ९ 
समाधान तियै नाद बिनोद कोड अनंदु ॥ 
तिथै-ज्ञानावस्था में ज्ञानी को, नाद्‌=अनाहत श 


( २५२ ) 


बिनोद=बरिलास से, कोड>करोड़ों गुणा अधिक, अनंदुङत्रह्मानन्द की प्रतिदिन अनुभूति 
होती है। अथात्‌ योगीजन पोंच प्रकार के शब्दों को सुन कर जिस आनन्द का अनुभव करते 
हैं, तथा विषयी लोग कङ्चन कामिनी के सम्बन्ध से शब्द स्पर्शादि विषयों के जिस आनन्द का अनुः 
भव करते हैं उससे करोड़ों गुणा अधिक आनन्द ब्रह्मज्ञानी को प्राप्त होता हे । 
प्रशन-- पूज्य गुरुदेव ! उपासना काण्ड के प्रकार को कहने की कृपा करें ? इसके उत्तर में श्री . 
गुरुदेव जी कहते हैं। | 
सरमख्ंड को बाणी रूपु ॥ सरम खण्ड की=संयमशील उपासकों की, बाशी रूपु८ | 
अति मनोहर मधुर वाणी है, अर्थात्‌ उपासक लोग असत्य और कढ भाषण नहीं करते । 
तिथें घाड़ति घड़ीऐ बहुतु अनूपु ॥ [ 
तिथैजबहां पर उपासकों के अन्तःकरण की, बहुतु-बहुत ही, अनू पुरउपमा से रहित, 
घाड़ति -शुद्धि, घड़ीऐहो जाती है, अर्थात्‌ उपासना द्वारा उपासकों का अन्तःकरण पवित्र 
हो जाता है। 
ताकीआ गला कथीआ न जाहि। जे को कहै पिछ पछुताइ ॥ 
ताकीआ =उपासना काण्ड वाले संयमी उपासकों की, गल्ला -वार्ता अर्थात्‌ उनके वचनों की . 
महिमा, कथीआ न जाहि =कथन नहीं की जा सकती | अपनी शक्ति को मापे तोले बिना, जेको = 
जो कोई पुरुप, कहै =कहने का उद्योग करता है तो वह, पिल्ल पछुताइ =पीछे पइ्चात्ताप करता है, 
क्योंकि वह समग्र महिमा कहने में अपने आपको असमर्थ ससमता है । 
[ तिथै घड़ीऐ सुरति मति मनि बुघि । 
र तिशे =उपासना काण्ड में उपासकों की, मनि -मन, बुघि -बुद्धि, सति -चित्त, सुरति = 
अहङ्कार अर्थात्‌ चतुष्टय अन्तःकरण, घड़ी ऐ -शुद्ध किया जाता हैं, अर्थात्‌ परमेश्वर की "निष्काम भक्ति 
करण शुद्ध हो जाता है। तिथ =बदां पर, सुरासिधा की -देवताओं और सिद्धों जैसी, 
= पवित्रता ता, घडीऐ -प्राप्त हो जाती है, अर्थात्‌ उपासक शक्ति सम्पन्न हो जाता है । अथवा. 


£ 
रे सेध 


र की सुधि! उपासना के प्रभाव से पुरुष को, सुरा >देवताओं और, सिधा=सिड्धों 
भ =अलोकिक सूक बूक एवं विलक्षण शक्ति प्राप्त हो जाती है । | 


( २५३ ) 


ज्ञानी लोग ज्ञानावस्था में करते हैं। योगी लोग पांच प्रकार के शब्दों को सुन कर तथा विषयी लोग 
अनेक प्रकार फे विषयों से जिस सुख का अनुभव करते हैं, उस छुख से अत्यधिक आनन्द की अनुभूति 
ब्रह्मज्ञानी को निरन्तर होती है । ज्ञान के प्रभाव को श्रवण करने के बाद सिद्धों की जिज्ञासा को देख कर 
गुरुदेव जी संक्षेप से उपासना से प्राप्त होने वाले लाभ का दिग्दर्शन कराते हैँ । संयमशील उपासकों 
की वाणी अति मधुर ओर मनोहर होती है | वे असत्य और कटुमाषण कदापि नहीं करते। उपासना 
द्वारा उपासकों का अन्तःकरण निमंल हो जाता है । संयमी उपासकों की महिमा को कोई निद्चित रूप 
से कह नहीं सकता, अपनी शक्ति का विचार किये विना हठात यदि कोई कहने का साहस करता है तो 
बह समग्र महिमा को कहने में अपने आपको असमर्थ पाकर उसे पीछे पश्चात्ताप ही करना पड़ता है । 
परमेश्वर की निष्काम भक्ति से उपासकों की मन, बुद्धि अत्यन्त स्वच्छ हो जाती है.। अन्तःकरण की 


« निर्मेलता से उपासकों को देवताओं और सिद्धों जैसी अलौकिक सूक बूझ और दिव्य शक्ति पराप्त 


हो जाती है। 
विशेष व्याख्या-- गुरुदेव ! कौन ज्ञान अज्ञान का बिरोधी है? इसके उत्तर में गुरुदेव जी 
हैं, गिआनखंडमहि गिआनु परचंडु | 
ज्ञानपद्‌ के दो अर्थ हैं । ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानम्‌। इस व्युत्पत्ति से ज्ञान शब्द अहिंसा, शान्ति) 
अपिशुनता, क्षमा, श्रृति, सरलता आदि ज्ञान सामग्री को बोधन करता है । ज्ञप्तिज्ञानम्‌, इस व्युत्ति से 
ज्ञान शब्द्‌ का अर्थ जानना हे | 
गि आनखंडमहि-ज्ञान नाम से प्रसिद्ध ज्ञान की सामग्री श्रवण मननादि साधनों द्वारा मध्याह 
काल के सूर्थ के समान निखिल अविद्या रूप अन्धकार को दूर करने वाला, गिआनु परचंडु-अत्यन्त 
तीछुण अपरोक्त ज्ञान उत्पन्न होता है | 
प्रइन-- ज्ञान की सामग्री से प्रचण्ड ज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार होती है ९ स्क 
समाधान-- तिशौ नाद्‌ बिनोद कोड अनंदु | हि 
तिशै _साधन सामग्री के विद्यमान काल में जीव ब्रह्म की एकता के वोधक, नादू=शब्द का ; 
शुरु उपदेश करता है | तब जिज्ञासु को उस शब्द में, बिनोद्‌=उत्साह होता है, तव गुरु के किये 
उपदेश को मनन, निदिध्यासन के बाद उसे प्रचण्ड ज्ञान उत्पन्न होता है। उस प्रचण्ड ज्ञान के उद्य 
से सर्व अनर्थों का मूल कारण अज्ञान का नाश होता है । अज्ञान के नाश काल में ही अखण्ड एकरस _ 
ब्रह्मानन्द का प्रकाशा होता है। इस वात को, कोड अनंद के द्वारा गुरु जी ने व्यक्त किया हे । करोड़ . 
का बाचक कोड पद यहां पर अपरिमित का बोधक है । ब्रह्मानन्द में अपरिमितपन अखण्डता रूप ' है। । 
इसलिये प्रचण्ड ज्ञान से अखण्ड एक रस त्रह्मानन्द का प्रकाश होता हे! ड 
सरम खंड की बाणी रूप ॥ , ® 
सरमखण्ड शब्द सुख विशेष का बोधक है, बह्‌ सुख विशेष ब्रह्मानन्द 
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भजनानन्द का मूल जो, सरम खांड-तम्रह्मानन्द उसकी बोधक, बाणीरूपु८अवान्तर वाक्यरूप 
चाणी का लक्षणाबृत्ति से अखण्डार्थ को बोधन करना ही वास्तविक रूप है । 

प्रहन-- ब्रह्म के बास्तविक स्वरूप को कहने की कृपा करें ९ 

समाधान- तिशै घाड़ति घड़ीऐ बहुठु अनू पु ॥ 

तिशे=परमात्मा के स्वरूप बोधक वचन, घाड़तिङलच्षणाश्रृत्ति से अखण्ड ब्रह्म का बोधन, 

घड़ी ऐ=करते हैं, वह बोधन करना ही अवान्तर वाक्य में, बहुतु अनू पु-अत्यन्त अनुपम है, इसलिए 
परमेश्वर के बोधक बचन अखणडार्थ के प्रतिपादक हैं भेद के बोधक नहीं। जिस अर्थ में देश, काल 
बस्तु का भेद नहीं होता उसे अखण्ड कहते हैँ। एवम्‌ जो अर्थे भिन्न २ रूप से एक वस्तु के बोधक 
अनेक शब्दों के द्वारा कहा जाए उसे अख्णडार्थ कहते हैं । 

प्ररत लक्षणा के बिना शक्ति वृत्ति से आप अखणडार्थे क्यों नहीं कहते ९ 

समाधान ताकीआ गला कथिश्रा ना जाहि ॥ ताकीश्रा=मदावाक्य शक्ति इत्ति से उस 
अखंड ब्रह्म का निरूपण करते हैं। ऐसी बातें, कथिआ ना जाहि=कथन नहीं कर सकते, क्यों कि 


पइ्चात्ताप ही करेगा कि वृथा ही मैंने जाति, गुण, क्रिया प्रवृत्ति के निमित्त से हीनब्रह्म को शक्तिबृत्ति का 


विषय मान कर प्रतिपादन किया । 
प्रहन--वेद वचनों में और क्या प्रतिपादन किया है ? 


समाधान तिये घड़ीऐ सुरति मति मनि बुधि ॥ तिथेजबह्मां पर, छुर ति-श्रबण, सतिः 
मनन, मनि =निदिध्यासन, बुधि -बुद्धिमानों को आत्म साक्षात्कार के लिए, घड़ीऐ =कथन किए हैं 
यथा--श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ॥ जिज्ञासु को आत्मतत्त्व का श्रवण मनन निर्दिः 
ध्यासन करना चाहिये 
तिथै घड़ीएऐ सुरा सिधा की सुधि ॥ तिशै=वेदवचनों में, सुग-देव तुल्य स्वभाव वाले 
जिज्ञासुजनों की, ज्ञान के साधनों को धारण करना रूप सुधि-पवित्रता, घड़ीऐ-विधान की है। पुनः 


सिधा-ज्ञान की सिड्धिबाले ज्ञानी पुरुषों की जीवन मुक्ति की, सुधि-पवित्रता का विधान क्रिया है। 
॥ षड्त्रिंशं मन्त्रं समाप्तम ॥ 


— B= 
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( २५५ ) 
श्री गुरु देव जी आगे के सन्त्र में ईश्वर की कृपाबाले उपासको की महिमा का निरूपण करते हैं । 
मूल-करमखंड की बाणी जोर । तिथे होर न कोई होरु । 
शै जोध 
तिथे जोध महा बल सूर | तिन महि रामु रहिआ भरपूर ॥ 
तियै सीतो सीता महिमा माहि। ताके रूप न कथने जाहि ॥ 
ना ओहि मरहि न ठागे जाहि । जिनके रामु वसै मन माहि ॥ 
तिशे भगत वसहि के लोअ | करहि अनंदु सचा मनि सोइ ॥ 
सच खंडि वसै निरंकार | करि करि बेख्ै नदरि निहाल ॥ 
तिथै खंड मंडल वरभंड। जे को कथै त ग्रंत न त्रंत॥ 
तिशै लोञ्र लोअ आकार । जिव जिव हुकमु तिवे तिव कार ॥ 
` वेखे बिगसै करि बीचारू। नानक कथना करड़ा सार ।|३७॥ 
शब्दार्थ करम खाँड की=ईदवर की कृपादृष्टि वाले उपासकों की, बाणी जोर्=शक्तिशाली 
वाणी है, अर्थात बर शाप देने की सामर्थ्यं बाली वाणी है । उपासक लोग जो कुळ वाणी से बोलते हैं 
वह निऽफल नहीं होता । अथवा उपासकों की वाणी बिछुड़े हुए जीवों को ईश्वर के साथ, जोर्‌ = 
जोड़ने बाली होती है | 
तिशौ होर्‌ न कोई होर्‌ । तिथे _ उन कृपा दृष्टि वाले उपासकों के बल को, कोई होर्‌ = 
और को? मनुष्य, होरू न = हटा नहीं सकता । अर्थात्‌ उन उपासको से अधिक और कोई शक्तिशाली 
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नहीं जो उन्हें पराजित कर सके। 

. तिशी जोध महा बल सूर । तिशै = ईश्वर की छपादष्टि बाले उपासकों में शीतोष्ण, 

भूख प्यासादि नों. को सहन करने वाले, जोध = योद्धा रथी हैं, और कर्मेन्द्रिय एबं ज्ञाने न्द्रियाँ को. 

दमन करने वाले, महाबल = बलवान्‌ महारथी हैं; तथा मन को वशीभूत करने बाले, | 
अतिरथी शूरवीर हैं। 

तिनमहि रामु रहिआ भरपूर । तिनमहि = छपादृष्टि वाले उपासको 

व्यापक रमणशील राम, रहिआ भरपूर = परिपूर्ण दो रहा है । अर्थात्‌ उपासक 

मी जाता है वे सर्वत्र परिपूणी व्यापक राम को ही देखते है। | 

तिथै सीतो सीता महिमा म प न कथने जाहि 


श 


( २५६ ) | 
जहां ईइवर की महिमा रूप, माहि =चन्द्रमा हे, तिशै = बहा पर, सीतोसीता =शीतलता 
ही शीतलता है। अथवा परिपूर्ण व्यापक राम की, सीता =महिमारूप सीता, साहि =चन्द्रमा के 
समान प्रकाशा रूप । और, सीतो=्शीतल करने वाली है । यद्वा तिशौ =परमेश्वर के दिव्य धाम में 
सीता =सीता के तुल्य सती स्त्रियां हैं। जिन्होंने अपने चित्त को परिपूर्ण राम की, महिमा साहि = 
महिमा में, सीतो = सिया हुआ अर्थात्‌ लगाया हुआ है | ताके =ईहइवर की महिमा में चित्त लगाने 
बाले उपासकों के, रूप =दिव्य स्वरूप एवं श्रेष्ठ गुण, न कथने जाहि = कथन नहीं किए जा सकते । 

: ; 

ना ओहि मरहि न ठागे जाहि । जिनके रामु बसै मन माहि | { 


जिनके =जिन भक्तों के, मनमाहि =मनमें) रामुबसै >परिपूर्ण राम निवास करता है, | 
ओ हि =वे ईश्वर उपासक, ना सरहि =नहीं मरते अर्थात्‌ उनकी कीतिं सर्वदा बनी रहती है। 
तथा न ठागे जाहि वे काम क्रोधादि विषयों से और मानापमान एवं दु्जनों से ठगे नहीं जाते। 


तिशौ भगत वसहि केलोअ । करहि अनंढु सचा सनि सोइ ॥ 

तिशे -वहां पर, केलोञ्र =कितने ही लोकों के, भगत -भक्त लोग, वसहिं = 
निवास करते हैं। उन भक्तों के, सनि =मन में, सोइ =वह सच्चा परमेश्वर निवास करता है । 
इसलिये वे भक्त जन, करहि अनंदु =सवेदा आनन्द का अनुभव करते हैं, अर्थात्‌ आध्यात्मिक 
आधिभौतिक दुःख भक्तों के समीप फटकने नहीं पाते । ईइबर कृपा से उपासक लोग अहोरात्र 
प्रसन्न रहते हैं । ; 
ग्रहन जिस परमेइबर की भक्त लोग उपासना करते हैं वह ईइवर कहां निवास करता है ? 
समाधान सचखंडि वसै निरंकार | करि करि वेखै नदरि निहाल ॥ 


. वह समात्मा, निरंकारू =निराकार रूप से, सच खंड =सत्य को धारण करने बाले मक्त 
| वसै =निवास करता है, अर्थात्‌ सर्वत्र परिपूणे होने पर भी भक्तों के शुद्ध हृदय में 
प्रकट होता है । अथवा निरंकार = निर्गुण परमात्मा सगुण स्वरूप होकर, सचखाड | ट 
त्य लोक में निवास करता है, और भूत भौतिक सृष्टि को, करि करि =एव 


_ रिद्रय एवम्‌ ज्ञानेन्द्रियों को दमन करने घाले बलवान्‌ महारथी हैं। एवं मनको वशीभूत करने बाले | 


बसियो के मन में परिपूर्ण राम निवास करता है वे उपासक जन्म स हमें नहीं 


( २५७ ) 
तिशौ =बेङुण्ठबासी सगुण परमेइबर में; र्ड -नबखंड मंडल =सपनद्ीम और 
वरभ॑ड -्रह्माएड सूक्ष्म रूप से निवास करते हैं अर्थात्‌ चराचरात्मक सम्पूर्ण ब्रह्माएड शक्तिशाली 
ईश्वर के संकल्प में स्थित है। जे को -यदि कोई ईइवर के अन्त को, कशौ = कथन करना चाहे, त ग्रंत 
न अंत -तो अन्त से रहित उस ईश्वर का अन्त नहीं आसकता । क्योंकि ईटबर देश काल वस्तु के 
परिच्छेद से रहित है । 
तिशै लोअ लोअर आकार | जिव जिव हुकमु तिवै तिवकार ॥ 
तिशै--उस परमेइवर में,लोअ लोअ आकार८सभी लोकों के आकार प्रकार स्वरूप विद्यमान हैं। 
जिव जिव =जिस, जिस प्रकार ईश्वर की, हुकमु -आज्ञा होडी हे, तिवै तिव =उसी प्रकार 
सभी जीव, कार -कार्य करते हैँ । 
बेखी विगसै करि वीचार | वह परमेश्वर अपनी बनाई सृष्टि को, वेर =देख करके 
और प्राणियों के शुमाशुम कमा को, करि वी चारु = विचार करके, विगसै = प्रसन्न होता है । 
नानक कथना करड़ा सारु || श्री गुरु नानकदेव जी कहते हैं कि परमेश्वर के, सारः 
तत््व का, कथनामप्रतिपादन करना, करड्[=अत्यन्त कठिन है । अर्थात्‌ परमेश्वर के रहस्य का 
साङ्गो-पाङ्ग निरूपण करना बहुत कठिन है | अथवा त्रिगुणातीत वाङ्मनसागोचर ईश्वर के तत्त्व का 
प्रतिपादन करना, सार्‌ --लौहे के समान, करड़ा >महान कठिन है। 
भावार्थ-- उपासना काण्ड के प्रकार को दिखा कर ईइबर की ऋपादष्टिवाले उपासकों की महिमा का 
गुरुदेव जी वर्णन करते हैं। परमेरबर की अलुकम्पा वाले उपासकों की वाणी बिछुड़े हुए जीवों को 
ईइबर के साथ मिलाने बाली होती दै । उपासक लोग जिस श्रद्धालु को धर्मलाम का आशीर्वाद देते 
हैं वह धर्मात्मा हो जाता है, और जिस पुरुष पर वे कुपित होते हैं वह ठुःख का भागी होता है । 
पासकों के बल को कोई मनुष्य रोक नहीं सकता, अर्थात्‌ संसार में उनके 


सट्ृशा कोई बलवान नहीं जो उन्हें अपमानित एवं पराजित कर सके । ईइवर की क्रपादृष्टि वाले 


उपासको में शीतोष्ण, सुख, ढुःख, भूख प्यासादि न्दरो को सहन करने वाले योद्धा हैं, ओर कमे- 


उन कृपादृष्टि वाले उ 


-अतिरथी और शूरवीर हैं । कृपादृष्टि वाले उपासकों में रमणशील व्यापक राम परिपू हो रहा 
उपासकों का मन जहां पर भी जाता है वे सर्वत्र अपने प्रियतम राम को ही देखते हैं । जहां ईश्वर 
महिमारूप चन्द्रमा है वहांपर चारों ओर शीतलता का ही अलुअव होता है. । ईरबर की 
में चित्त लगाने वाले उपासकों के दिव्यरूप और श्रेष्ठ गुणों को कथन नहीं कर सकते | 


( २८ ) 
चे अपनी उम्बल कीति से संसार में अजर अमर वने रहते दैँ। काम फ्रोधादि विषयों से तथा माना- 
पमान एबं दुञेनों से वे कद।पि ठगे नहीं जाते। जहां पर प्रभु के प्रेमी निवास करते है, उनके समीप 
कितने ही भक्त लोग धर्मलाम के लिये रहना अपना सौभाग्य समभते हैं । उपासकों के मन में अबि- 
नाशी परमेश्वर सर्वदा निवास करता है । इसलिये भक्त जन सर्वदा आनन्द का अनुभव करते हैं । आध्या- 
स्मिक, आधिभौतिकादि दुःख भक्तों के समीप टिक नहीं सकते । ईश्वर फे अनुग्रह से भक्त जन निर- 
न्तर छुशल और प्रसन्न रहते हैं । परमपिता परमात्मा निराकार रूप से भक्तों के सरल और पवित्र 
हृदय में निवास करता है| तथा सगुण . स्वरूप होकर दिव्य घाम सत्य लोक सें रहता है । भूत 
भौतिक सृष्टि को बना कर उसका पालन पोषण एवं देख भाल करता हे। प्राणियों के शुभ शुम कर्मो' 
को देखकर जिन पर कृपादृष्टि करता है वे भक्त लोग सफल मनोरथ होते हैं । 
सगुण परमेइवर में नवखण्ड, सप्त द्वीप और ब्रह्मएड सूक्ष्म रूप से स्थित हैं। यदि कोई 
दार्शनिक वा पौराणिक ईइवर और उसकी रचना का अन्त कहना चाहे तो अन्त से रदित उस परमेश्वर झा 
एबं ईश्वरीय रचना का अन्त नहीं पा सकता, क्योंकि त्रिगुणातीत जगदीइवर देश, काल, बस्तु के परिः 
च्छेद से रहित है। उस जगर्पिता परमात्मा में सूक्ष्म रूप से सभी लोकों के आकार प्रकार विद्यमान है। 
जिस प्रकार ईइवर की आज्ञा होती हे उसी प्रकार सभी जीव कार्यो' को करते हैं । बह्‌ परमेद्वर अपनी 
बनाई सृष्टि को देख कर और समस्त प्राणियों के शुभाशुम कमो को विचार कर प्रसन्न होता ६ | 
श्री गुरु नानक्देव जो कहते हैं कि त्रिगुणातीत वाङमनसागोचर परमेइवर के तत्त्व का 

प्रतिपादन करना अत्यन्त कठिन है । 

विशेष व्याख्या- उत्तर काएड में प्रतिपादित संक्षिप्त अर्थे को कह कर वेद के पूर्वे काण्ड में 
निरूपित अर्थ को परम्परा से ज्ञान की साधनता बताने के लिये गुरुदेव जी निर्णय करते हैं|. 

करम खंड की बाणी जोरु। करमखांड -सकाम कमो की बोधक, 'स्वगकामो यजेत्‌, 
इत्यादि वाणी -बचनों को ही वेद के पूर्ये काएड में, जोरू =वल है अर्थात्‌ अनेक प्रकार के यज्ञों 
तथा उनसे प्राप्त होनेवाले फलों का पूरवेकाण्ड में निरूपण किया हे। 

प्रन वेद के पूर्वैकाण्ड में यज्ञादि कमे के अतिरिक्त किसी ओर बात का भी निय किया हे? 

तिभै होर्‌ न कोई होर्‌ ! तिथे -कर्मकाण्ड में, होरु न कोई >और कोई तत लम पदों 
के लक्ष्याथे का निणेय नहीं किया । होरु =आर जीव ईश्वर के एकता बोधक वाक्यों के अर्थ का 
निणेय नहीं किया । 


तिभ्ै जोध महाबल सूर्‌ ॥ तिशै = काण्ड में, जोध _ध युद्ध करने वाले; और 
महाबल =मदान्‌ बल से लड़ने वाले, सूर॒- शएवीर चत्रियों के राजसूययज्ञ दानादि कर्मों का 
बिधान किया हे.। [ 
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; ( २५६ ) 
प्रघन-- धर्म युद्ध में मरने बालों को किस फल की प्राप्ति होती है! 
k समाधान- तिन महि राम रहिआ भरपूर ॥ तिन म हिन्युद्ध में वीर गति प्राप्त करने 
; बालों को, राम रहिआ भरपूरः=परिपूण राम ही प्राप्त करने योग्य फल है, इसी भाव से धर्मयोद्धा 


की प्रशंसा श्री गुरुदेव जी ने की है । 
धन जीओ तिह को जग मैं मुख ते हरि चित्त मैं जुध बिचारं ॥ 
प्रश्न - गुरुदेव | वेद के पूर्व काएड में और क्या प्रतिपादन किया हे? 
समाधान -तिशै सीतो सीता महिमा माहि । तिशै=वेद में» सीतो=पतिप्ता स्त्रियों को, 
| महिमा मा हि=प्रभाब में, सीता=सीता के तुल्य कथन किया है। 
! प्रन ~ क्या पतिब्रताओं के लक्षण भी प्रतिपादन किये हैँ ? 
समाधान-- ताके रूप न कथने जाहि | ताके-पतिम्रतास्त्रियों के, रूप=भिन्न भिन्न 
लक्षण, न कथने जाहि=रतिपादन नहीं किए जा सकते, क्योंकि वे लक्षण अनन्त हैं। अब आगे 
पातित्रत्य धर्म का फल बतलाते हैं । 


ना ओहि मरहि न ठागे जाहि । ना ओहि मरहि-वे पतित्रताये पातित्रत्य घ्म के 


प्रभाव से अन्तःकरण की शुद्धि द्वारा ज्ञान को प्राप्त होकर जन्म मरण को प्राप्त नहीं होतीं । तथा 


न ठागे जाहि=्रज्ञानी जीवों को टगने वाले विषयों से पतिन्रताये बडचकता को प्राप्त नहीं होतीं । 
जिनके रामु वसै मन माहि । जिनके-जिन पतित्रताओं के, मन माहि=अन्तःकर्ण | 


में सच्चिदानन्द व्रह्म निवास करता [oes 
यद्यपि ब्रह्म का मन में निवास कहने से कमै के प्रकरण में उपासना की बात कहनी युक्ति | 


संगत नहीं प्रतीत होती, तथापि शारीरिक और मानसिक भेद से कर्म दो प्रकार के हैं । यज्ञ, दान, ब्रतादि 
शारीरिक कर्म हैं । चित्तवृत्ति को एकाग्र करके ध्येय वस्तु का ध्यान करना मानसिक कमें है, इसलि 
शाररिक क्रियाओं के समान मानसिक क्रिया भी कमें ही है। इसी भाव से शुरु जी आगे कहते . 

तिथे भगत बसहि के लोअ । तिथै=वेद में, भगत-मक्तजन, लोअङसाध 
से, वस हि=निवास करते हैं । भाव यह है पूर्व काण्ड में यज्ञादि का प्रतिपादन करिया है । द्वि 
ओर उपासकों का निरूपण किया है» इसलिये वेद से प्रतिपाद्य 
वेद में निवास करते हैं | ५तिपादक ें प्रतिपाद्य का र | 


भें उपासना तथा उसके साधनों 


ण उपासक अपने प्रतिपादक 
है । इस बात को बराह पुराण भें भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी ने प्रतिपादन किया है |. 


गीताश्रयोऽहं तिष्ठ 


( २६० ) 
में गीता के आश्रय रहता हूं, गीता मेरा श्रेष्ठ घर है। गीता के ज्ञानका सहारा लेकर मैं तीन 
लोकों का पालन करता हूँ । 
करहि अनंढु सचा मनि सोइ । करहि अनंदु=भक्तजन शुद्धचित्त सें उपासना वृत्ति से 
भजनानन्द्‌ रूप प्रतिबिम्ध का प्रकाश करते हैं । 
मररन साकार जल सूर्यादि का प्रतिविम्य देखने में आता है परन्तु उपासनावृत्ति में निराकार 
आनन्द के प्रति बिस्तर का प्रकाश नहीं हो सकता ? उत्तर में शुरु जी कहते हैं। सचा सनि सोइ=जैसे 
ज्ञानरूप बृत्ति में सत्यस्वरूप निराकार आनन्द प्रतिविम्बित होता है वैसे निराकार आनन्द भक्ति रूप 
वृत्ति में मी प्रकाशित होता हे। 
मरन¬ ज्ञान रूप वृत्ति में आनन्द के प्रतिबिम्बित होने में हमको सन्देह हे ? 
& च N As ® 
समाधान सच खंड वसे निरंकार । सच खंड=शुद्धचित्त की बृत्ति विशेष में निराकार भी 
न्द्‌ ht थ =< ~ 
च प्रतिबिम्बित होता हे । अर्थात्‌ जल में निराकार आकाश के प्रतिविम्ब के समान शुद्ध चित्तकी 
वत्ति में निराकार आनन्द प्रतिबिम्ब भाव को प्राप्त होता हे । भक्तिवृत्ति में प्रतिबिम्वभाब को प्राप्त हुए 
आनन्द का नाम भजनानन्द हे, और जञानवृत्ति सें प्रकाशित हुए आनन्द को ब्रह्मानन्द कहते हैं । आनन्द 
= ~ £ 
वस्तु एक हे, परन्तु उपाधि के भेद से नाम भिन्न २ हैं। 
खै 
करि करि वेखै नदरि निहाल | मन्दमति वाला जिज्ञासु, करि=गुरु से उपदेश श्रवण करके 
छः पश्चात्‌ करि-में शुद्ध बुद्ध सच्चिदानन्द हूँ ऐसी उपासना करके अपने आपको यथार्थ बृत्ति से, 
वेखे-अपरोक्ष देखे । जिस देखने से निहाल-शुद्ध ब्रह्म भाव को प्राप्त होता हे। 
मरन शुद्ध ब्रह्मज्ञान को प्राप्त होता है ऐसा कहने से मुकत पुरुष को ब्रह्ममाव की प्राप्ति बताई 
गई हे, परन्तु जितने स्थान में साया उपाधि चाला ईइवर है उतने स्थान में शुद्धभाव की प्राप्ति नहीं बन 
सकती) उपाधि को कल्पित मान कर उसे शुद्ध मानें, तब एक काल में उपाधि और और उसका 
अभाव ये दो बिरोधी धर्म कैसे ह 
से रह सकते हैं ? इसलिए ज्ञानी पुरुष को शुद्ध ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो 


सकती, यद्यपि यह सत्य है तथापि तुल्य सत्ता वाले दो 
पदार्थों का ही परस्पर विरोध होता है 
भिन्न सत्ताबाले पदार्थो का बिरोध नहीं होता । यहां पर उपाधि का हे. 


न अभाव अधिष्ठान रूप है, 
ओर अधिष्ठान की पारः सत्ता है। व्यावहारिक या प्रातिभासिक उपाधि मिथ्या हे । ईइवर 
तास्तव भे शुद्ध ब्रहम है। माया का सम्वन्ध होने से उसका अधिष्ठान है । इसलिये ज्ञानी को ब्रह्ममाब की 
प्राप्ति हो ही है। आगे इस बात को गुरुदेव स्वयं प्रकट करते हैं। 

तिये खंड मंडल वरभंड | तिथै-त्रह्म में, खंड- 


प्रथिवी के न 
मंडल्त=आर्यावर्तादि देश तथा चतुदश सुवनरूप, वरभंड ह अ 


=नह्याएड मरुभूमि. में दिखाई देने वाले 
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Meares: 


` कसो का नाश हो जाता है । वर्तेमान काल में लोगों की शिक्षा के लिये ज्ञानी शुभ कर्मानुष्ठान करता हि 


( २६१ ) 
जल के समान कल्पित हैं। प्रश्‍न कितना संसार ब्रह्म में कल्पित है १ 
समाधान जे को कथै त अंत न अंत । जेको =यदि कोई जगत्‌ के, अन्त =अवधि ह 
को, कै =कहता है, तव उसके कहने मात्र से जगत्‌ की अवधि प्राप्त नहीं हो सकती । जिसकी सीमा न 
का ज्ञान नहीं उसके विषय में विशेष कहना कठिन होता है । 
प्रश्न ~ इस जगत्‌ की अवधि का ज्ञान क्यों नहीं होता ९ 


समाधान-- न अंत, यदि जगत्‌ की अवधि होती तब उस अवधि से जगत्‌ को जानलेते रे 
कि इतने विस्तार वाला है, परन्तु मरुभूमि के जल तरक्नों के समान जगत का कोई अन्त नहीं है 
आता, इसलिये कोई मनुष्य जगत्‌ की इयत्ता को नहीं जान सकता । ह ड 
तिथै लोअ लोभ आकार | तिथै =उस ब्रह्मरूप अधिष्ठान में, रञ्जु में प्रतीत होने वाले ् 
सर्प के समान, लोअ =चौदह लोकों के, और, ज्ञोअ =चतुर्दश ुबनों के जञानों के जो कल्पित आकार 
हैं वे सभी अधिष्ठान स्वरूप हैं| अधिष्ठान व्रह्म के अतिरिक्त किसी की कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं | 
प्रघन-- जीव सर्वदा कर्म क्यों करता है ? मुक्ति के लिये शुरु से उपदेश लेकर सर्व प्रपञ्च 
को ब्रह्म में कल्पित क्यों नहीं जानता ? 


समाधान- जिव जिव हुकम तिवै तिव कार। जिव जिव हुकमु =अधिकारी को जिस 
जिस प्रकार गुरुवाणी और वेद की आज्ञा होती है, तिवे तिव कार =वैसे २ अपने अधिकार के 
अनुसार कमा को करते हैं । इस जन्म वा जन्मान्तर में ब्रह्मज्ञान की इच्छा से निष्काम कर्मो को 
करते हुए अनेक अधिकारी गुरु से उपदेश लेकर सर्वे प्रपञःच को कल्पित जानते हैं। अन्य लोग. 
अपनी कामना के अनुसार किये कमा के फल को प्राप्त करते हैं । जिज्ञासु सवेदा शुम कर्मो का अलुः 
ष्ठान ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबन्धक पापों की निव्रत्ति के लिये करते हैं । ज्ञान होने पर सभी सञ्चित 


है: 


प्रस्न उपदेश लिये बिना ही उपासना के प्रभाव से आत्मज्ञान की प्राप्ति द्वो जायेगी, गुरु के 
समीप उपदेश श्रवण करके उसे मनन करने का कोई प्रयोजन नहीं दिखाई देता ? 

समाधान-- बेरो विगसै करि वीचार | उपासना यथार्थ ज्ञान की जनक नहीं 
सना से अज्ञान को नाश करने वाला ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, किन्तु, करि वीचार - 
विचार करने से ज्ञान उत्पन्न होता है । उस ज्ञान से अधिकारी पुरुष अज्ञान पटल 
वेरी -अपने ब्रह्मस्वरूप को देखता है, और उस विमल स्वरूप को देख कर, विगसे 


( २६२ ) 
की कठिनता को कहते हुए प्रकरण की समाप्ति करते हैं। “नानक कथना करड़ा साहू 
श्री गुरु नानकदेव जी कहते हैं उस ब्रह्मस्वरूप आनन्द का कथा =वाणी से कथन करना 
दांतों से लौहे के चने चबाने के समान, करडा =अत्यन्त कठिन है । अथवा लौह की शलाका से जेसे 
हीरे का वेधन करना कठिन है, वेसे जाति गुण क्रिया हीन ब्रह्म का शक्ति वृत्ति से प्रतिपादन करना 
कठिन ह्वै । 
॥ सप्तत्रिंहांमन्त्र॑समाप्तम्‌॥ 


——):i—— 


सुत्रणेकार की टकसाल के रूपक से शब्द घड़ने की शेली का आगे गुरुदेव जी निरूपण करते हैं। 
मूल जतु पाहारा धीरजु सुनिग्रार्‌ । अहरणि मति वेढु हथीआरु । 

भउ खला अगनि तप ताउ। भांडा भाउ अंग्रितु तितु हालि ॥ 

घड़ीऐ सबदु सची टकसाल | जिन कउ नदरि करसु तिन कार ॥ 

नानक नद्री नद्रि निहाल ।३८॥ 

शब्दाथे- सर्वे वासनाओं का त्याग करके सभी इन्द्रियों को विषयों की ओर से हटा कर, जतु= 

ब्रह्मचये का धारण करना ही पाहारा=सुत्रणेकार की अटी है। रसनेन्द्रिय एवम उपस्थेन्द्रिय की चंचलता 
से रहित भक्तों का, घीरज़ु -पैये ही, सुनिआरु =स्व्णकार हे । सति -निइचयात्मिका बुद्धि ही, 
अहरणि =लौह पिण्ड ( अहरन ) है। वेद्‌ =अभेद बोधक वेद वाक्य ही, हथीआर -दृथोड़ा है, 
आशुम कर्मा से बचने के लिये अकाल पुरुष परमात्मा का, भउ -मन में भय रखना ही, खला = 
धौकनी है। कायिक, वाचिक, मानसिक, तप -तपदचर्या ही, अगनि -अग्नि का, ताउ -ताप व 
( तपाना ) है, भउ -प्रेस वाला हृदय ही, भांडा -कुठाली अर्थात्‌ स्वर्ण पिघलाने का पात्र है । तितु = 
उस प्रेमयुक्त हृदयमें सेवक गुरुउपदेश रूप,अंम्रितु =स्वणे को, हा लि -ण्घिलाए अर्थात हृदय में जब धारण 
करे तब, सची टकसाल् -सत्संगति रूप सच्ची निर्माणशाला में जीव ही, सबदु-अह्मरूप घड़ीएऐः 
बन जाता है । जिन पुरुषों पर पूर्ण गुरुओं की, करमु -कृपा, नदरि -दृष्टि होती हे, तिन =उन 
लोगों को पूवोक्त धेर्यादि धारण करने का, कार =निरचय प्राप्त होता है । नानक-श्री गुरु नानकदे | 
जी कहते हैं कि नदरी =परमेइबर की, नद्रि >-ऊपादृष्टि से वे पुरुष, निहाल --कृतकृत्य हो जाते हैं। 
अर्थात्‌ जन्म मरण के दुःख से रहित होकर सबेदा के लिये संसार बन्धनों से छूट जाते हैं। . न्‍ 
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( २६३ ) 
भावार्थ ~ त्रिगुणातीत वाङसनसागोचर परमेद्वर के तत्त्व का प्रतिपादन करना अत्यन्त कठिन है। 


है 
ऐसा बता कर अब टकसाल के रूपक से श्री गुरुदेव जी कल्याणकारी उपदेश करते हैं । सबे बासनाओं 
का त्याग करके सभी इन्द्रियों को विषयों की ओर से हटा कर त्रह्मचये का पालन करना ही स्वर्णकार की 
| भट्ट है। जितेन्द्रिय उ्पासकों का धैर्यं ही स्वर्णकार है। निदचयात्मिका बुद्धि ही अहरन है । 
| अभेद बोधक वेद वाक्य ही हथौड़ा है । अशुभ कर्मों से वचने के लिये परमात्मा का मन में भय 
रखना ही धौकनी है । कायिक, वाचिक, मानसिक तप३चर्या ही अग्नि का तपाना है । प्रेम वाला 
हृदय ही सुबर्ण पिघलाने का पात्र छुठाली है । उस प्रेमयुक्त हृदय में गुरु के उपदेश रूप सुवर्ण 
को पिघलाना ( धारण करना चाहिये । तब सत्संगतिरूप सच्ची निर्माणशाला में जीव ही ब्रह्म 
| सत्रप बन जाता है । जिन श्रद्धालु पुरुषों पर ब्रह्मदर्शो शुरु की कृपादृष्टि होती है, उन लोगों को 
| तरद दैवी गुण धारण करने का तथा काम, क्रोधादि दुर्गूणों को त्यागने का मन में दृढ़ निचय होता है । 
श्री गुरु नानकदेव जी कहते हैं कि परमेश्वर की कृपादृष्टि से वे पुण्यात्मा श्रद्धालु पुरुष जन्म मरण के 
दुःख से रहित होकर सर्वदा के लिये संसार बन्धनों से छूट जाते हैं । 
परिशेष व्याख्या- पूर्व में आदि सच से लेकर निरूपणीय अर्थे को कह कर अन्त में आत्मतत्तत 
के प्रतिपादन की कठिनता का निरूपण क्रिया । जिसे सुनकर जिज्ञासु बहुत मलन हुआ । गुरुवाणी भी 
जिस तत्त्व के प्रतिपादन की कठिनता का निहपण करती है, उस बरहम तत्त्व को युर जी ने कृपा करके 


मुझे सुनाया, इसलिये में बड़ा माम्यवान हूं । 

शिष्य की प्रसन्नता को देख कर संक्षेप से पूर्व प्रतिपादित तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति का क्रम एवं 

जीवन मुक्ति का क्रम ज्ञान की दृदता के लिये पुनः रूपक से कहते हैं। | 
“जतु पाहारा घीरजु खुनिआरु” 

सैथन के त्याग का वाचक जतु शब्द है.। परन्तु यहाँ पर जठु शव्द से संन्यास का प्रहण है । _ 

य नकर शास्त्र रीति से कमो के त्याग का नाम संन्यास है। कमो का पूर्ण त्याग 


विवेक वेराग्यादि सम्पन्न ह्‌ स 
जैराग्य से होता है । पर अपर भेद से बैराग्य दो प्रकार का है । अपर वराग्य यतमान) व्यतिरेक 


न्द्राय, वशीकार भेद से चार प्रकार का ट 
विचार को यतमान कहते हैं । अपने चित्त के दोषों में से इतने दूर हो “गये और इतने शेष हैं, 


इस प्रकार देख कर शेष दोषों को दूर करने का यतन करना व्यतिरेक वेराम्य है. । मन में 
, इच्छा होने पर भी इन्द्रियों का निरोध करना एकेन्द्रिय वैराग्य है । लोक परलोक के बिः 
की इच्छा का नाम वशीकार बेराम्य है । वशीकार वैराग्य भी तीवर, तीत्रतर. 


[ प्रकार का है । धन, पुत्र, स्त्री के विनाश होने पर संसार को धिक्कारने 
 इसलोक के धन पुत्रादि पदार्थ सुके प्राप्त न 


( २६४ ) 
पुण्य के क्षीण होने पर जिन स्वर्गादि लोकों से पुनः लौटना पढ़ता है। वे स्वर्गादि मुझे 
मत प्राप्त हों ऐसी दृढ़ बुद्धि का होना तीव्रतर वेराग्य है। मन्द बेराग्य वाले को संन्यास लेने का 
निषेध है। तीव्र वैराग्य वाला कुटीचक तथा बहूदक संन्यास को तथा तीजत्रतर वैराग्य वाला हंस एबम्‌ 
परमहंस संन्यास को ले सकता है। विविदिषा और विद्वद्‌ भेद से परमहंस संन्यास दो प्रकार का 
है । ज्ञान की इच्छा से निखिल कमो के त्याग का नाम विविदिषा संन्यास है । वेराम्य से कर्मों का त्याग 
करके ज्ञान के साधनों मे प्रवृत्त होकर मनुष्य मात्र विविदिषा संन्यास का अधिकारी हे । ज्ञान के 
पइ्चात्‌ जीवन्मुक्ति के सुख के लिये प्रवृत्ति को त्याग करने का नाम विद्वत संन्यास है । 
मूल में “धीरजु? शब्द शम, दम, संतोपादि ज्ञान सामग्री का बोधक है। इसलिये ज्ञान के 
साधनों बाला बिविदिषा संन्यासी गौणी वृत्ति से यहाँ पर, 'सुनि्र्‌? शब्द से बोधन किया है। 
जैसे स्वणैकार स्वच्छ भूषणों को अपने यन्त्रों से बनाता है, यैसे विविदिषा संन्यासी ज्ञानरूप भूषणो 
को अपने साधनों से बनाता है । इसलिये विविदिषा संन्यासी गौणीवृत्ति से स्वीकार हे । स्वेकार 
भूषण बनाने के यन्त्र जहां रखता हे, उस स्थान का नाम पाहारा हे। इस प्रकार विविदिषा संन्यासरी का, 
“जतु? सर्व विषयों का त्यागरूप विविदिषा संन्यास ही, “पाहारा” ज्ञान के बहिरङ्ग साधन शम 
दमादि और अन्तरङ्ग साधन श्रवणादि के रखने का एक स्थान विशेष है । इसलिये विविदिषा संन्यास 
' ही ज्ञान के साधनों का स्थान है। वन्दनीय श्री गुरुगोविन्दसिंह जी ने ऐसे संन्यास का सुन्दर शब्दों 
में वणेन किया हे । ट 
रे मन ऐसो करि संनिआसा । 
बन से सदन सबै करि समभहु मनही माहि उदासा ॥ रहाउ | 
जत की जटा जोग को सजन नेम के नखन बढ़ागओ । 
गिआन शुरु आतम उपदेसहु नाम बिभूत लगाओ ॥ 
अलप अहार सुलपसी निद्रा दइआ छिमा तन प्रीति । 
सील संतोख सदा निरबाहिवो हबो त्रिगुण अतीति ॥ 
काम क्रोध हंकार लोभ हठ मोह न मनसिउ लिआबै | 
तब ही आतम तत को दरसै परम पुरख कह पाचर ॥ 
“अहरणि मतिवेदु हथीआरु”” स्वणकार जित वस्तु पर सवणे को रख कर भूषणो को 
बनाता है, उसे अहरण कहते हैं । जैसे हथौड़े की अनेक चोटों से वह चलायमान नहीं होता, किन्तु 


एक स्थान पर ही अचल रहता है. बैसे ही विविदिषा संन्यासी की बुद्धि देहादि को आत्मा कहने बाले 
चार्षाक तथा जीव इरघर का भेद प्रतिपादन करनेवाले भेदवादियों की युक्तियोंसे मन नहीं होती, 
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बुद्धि का संशययुक्त होना ही चलायमान होना है । प्रमाण एवं प्रमेय भेद से संशय दो प्रकार का है। 
बेद और गुरुवचन दोनों एक ब्रह्म के प्रतिपादक हैं गा जीव ब्रह्म के भेद बोधक ? यहु प्रमाण 
में संशय है । आत्म अनात्म भेद से प्रमेय दो प्रकार का है। प्रमेयगत संशय भी दो प्रकार का है । 
ग्रह स्थाणु है वा पुरुप, यह अनात्म प्रमेयगत संशय है । आत्मगत संशय अनेक प्रकार के हैं । 
आत्मपद से जीवात्मा और परमात्मा का ग्रहण है | परमातमगत रुशय ये हैं। ईश्वर अड्ितीय 
है थवा सद्वितीय ? अद्वितीय होकर भी आनन्दादि गुणवान्‌ हे अथवा आनन्द स्वरूप हद? 
रगत संशय ये हैं- आत्मा देहादि से भिन्न है वा अभिन्न ? भिन्न हुआ भी कर्ता है वा 
अकर्ता ? अकर्ता हुआ भी चेतन है वा अचेतन १ चेतन हुआ भी आनन्द गुण वाला है अथवा 
आनन्द रूप है ? 
दोनों की एकता में ये संशय हैं ) जीव को सच्चिदानन्द होने पर भी परमात्मा के साथ उसकी 
एकता बन सकती है वा नहीं ? एकता होने पर भी उस एकता का ज्ञान मुक्ति का साधन है वा नहीं ९ 
मुक्ति का साधन होने पर भी वह ज्ञान केबल मुक्ति का साधन है वा कमे उपासना के साथ मिल कर 
युक्ति का साधन है ९ इत्यादि भेदवादियों दी तकी को सुन कर मति चलायमान हो सकती है। वेद 
यथार्थ ज्ञान का साधन है, जैसे स्वर्णकार भूषणों को ध्थोड़े से श हरन पर बनाता हे, बैसे ही विवि- 
{दिपा संन्यासी मति में गुरु के उपदेश परिये, वेदवचनों से यथार्थ ज्ञान को बनाता है.। इसी भाव से 
वेद को हथियार कहा है । 
“भउठ खला अगनि तप ताउ” 
तप शब्द अवान्तर वाक्यजन्य ज्ञान का ब्रो 
हां पर खला शब्द से जन्म मरणादि ठुःखों के हेतु अज्ञान तस्कायरूप 


घक है । खला = स्वर्णकार के यहां अग्नि प्रज्वलित 


करने का एक साधन है । परन्तु य 
संसार से मय करने का ग्रहण है। . 
.नी से निकले हुये वायु से स्वर को शुद्ध करने वाला अग्नि ताउ= 


खला-जैसे धौं 
अत्यन्त दीप्ति वाला होत। है; वैसे ईइवर की प्रसन्नता के हेतु निष्काम कमो के सवित संसार के मयरूप 
क्यजन्यज्ञान अपरोज्ञतारूप तीव्र दी पिंत्राला 


धौंकनी से बैराग्य और अभ्यासरूपबायु से तपङअवान्तरता 
है | जैसे अग्नि का तेज थोंकनी की वायु से तीत्र होकर स्वर्ण की मलिनता को स्वर्ण से अलग कर देता है 
र के भय रूप थौंकनी की अभ्यास वैराग्य रूप वायु से तीत्न 
। इसी भाव से संसार मय को धौकनी कहां हे। 
न्य अभेद ज्ञान की रीति प्रकट वरते के 


जैसे ही तप शब्द का वाच्यार्थे ज्ञान, संसा 
होकर देहादि अनात्म वर्ग से आत्मा को एथक करता ढे 
` पूर्व में अवान्तर वाक्यजन्य ज्ञान को कहा कर अब मद्दाबाक्यज 


लिये पदार्थों का अभेद निरूपण ऋरते हैँ। 
“भांडा भाउ ग्रंत्रिठु तितु ढालि” 
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( २६६ ) 
भांडा-कुठाली का नाम हे । यहां पर भांडा शब्द से जीव के लक्ष्यार्थ का प्रहण है | अंप्रितु- 
शब्द से ईइवर के लक्ष्याथे का म्रदण ६ । अर्थ इस प्रकार हे, भाउ-देहादि विवेक हारा प्रथव्‌ किये 
“स्वम्‌ पद के लक्ष्याथे प्रत्यक, बोबरूप, भांड[-कुठाली में, अंत्रितु=गरत्यु से रहित अविनाशी तत्पद 
' का लक्ष्य अद्ययानन्द हालि-ढाला जाता है, अर्थात्‌ त्‌' त्रह्म हैँ ऐसे उपदेश द्वारा एक रूपता का 
बोधन किया जाता है । इस भात्र को गुरु जी ने अनेक बचंनों से प्रतिपादन किया है | 
° बाइ + भे ट जीड” 
“ततु निरंजबु जोति सबाइ सोहं भेर न कोई जीउ” शु० ० ५० ५६६ 
[a - S * Po दि NN EN रे ~ 
प्रश्न- जेसे स्त्णेहरार आभूषणों को बनाता है, >से विविदिषा संन्यासी कौन से भूषणों को 
बनाता हे ? 
[a 
समाधान = घड़ीऐ सब्रदु सची टकसाल | 'दशमस्खमसि? अर्थात्‌ दशम (दसवां तस हो 
इस वाक्य फे सथन शब्दजन्य अररोचञज्ञानरूप भूपणों को विविदिषा संन्यासी अपनी बुद्धि में 
घड़ी ऐ>त्रनःता है । 
प्रस्न -स्त्रणे कार ग जमे स्क ञी भ्र के I SS 
इ EI ty ए अपने र 7 से जेमे स= पर फ्ठे दोनों प्रकार के भूषणो को वनाता हे 
बेसे गुरु के उपदेश से भी क्या तिथ्या और सच्चा ज्ञान होता है ? 
समाधान- सची टकमाल | टक्रसाल दो प्रकार की होती है, एक सची और दूसरी झूठी । 
भिन्नाबट किये विना जिसमें शुद्र धातु के रुपया गिन्नी अदि सिक्के बनाये जाते हैं वह सच्ची 
be ~ हू. ~ fि ~ ~ ~ 
टकसाल है। जिसमें मिलात्रट के सिक्के तैयार होने हैं वह झूठी, जैसे सच्ची टकसाल थें सच्ची चस्तु 
बनती हैं, वेसे त्रह्मज्ञानिप्रों की सच्चो शाला में सच्चे उपदेश से यथार्थ ज्ञान होता है । भेदवादियों 
~ र ES E 
की झूठी शाला में भ्रमात्मक ज्ञान होता है । इस मकार ज्ञान की सिरि वो रूपक से कह कर अब 
ज्ञान सिद्धि के परममूल निष्क्राम कर्म की प्रशंसा करते हैं । 
जिन कउ नद्रि करमु तिन कार । 
cc _ चर ~ के 
जिन कउ=जिन शुभ कसे करने वाले पुरुषों को, नद्‌ रि>त्रहाज्ञान का परम मूल करमु= 
निष्काम कमे करना प्राप्त होता है । उन ईइवर की कृपा बाले पुरुषों को ही पूर्वोक रीति से, कार= 
क र। 3 4२९ 
ज्ञान को सिद्धि का प्रशार प्राप्त होदा हे। 
निष्काम कर्मो की स्तुति करके अव तत्त्वज्ञान से होने वाली 
को सूचित करते हुए श्री गुरुदेव जी वेदान्त शिरोमणि इस प्रन्थ की समा 
“नानक नदरी नद्रि निहाल” 
इरवर कृपा से स धनों को प्राप्त होकर अपरोचत ज्ञानयुक्त जब अधिकारी पुरुष होता है, तब 
नद्री--भ्परोक्ष दृष्टि से अविद्या काम्य कर्मादि सर्वै वन्ध! को दूर करके निहाल -जीवनयुक हों है। 


प्ति करते हैं । 
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जीवनमुक्ति और केबल मुक्ति को 


HSA os 
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प्राचीन आचार्यो ने अविद्या ग्रन्थि, कर्म ग्रन्थि, हृदय ग्रन्थि इत्यादि को बन्धन शब्द से प्रतिपादन 
किया है | प्रमाण प्रमेय के सशय का नाम हृदय म्रन्थि है । कर्मो की कामना को कमग्रन्थि कहते हैँ । इन 
प्रन्धियों का नाश ही जीवन सुक्त हे । तीनों प्रन्थियों का नाश अपरोक्त ज्ञान से होता है।इस बात को 
गुरु जी ने अनेक शब्दों द्वारा वक्त किया है। 
“जन नानक बिन आपा चीने मिटै न भ्रम की काई? 

इस लिये जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति का कारण छपरोच ज्ञान है | त्तत्वज्ञान के प्रमाब से 
करू च्च भोकवृत्व की निश्वत्ति ही जीवन मुक्ति है । 

ज्ञान के प्रताप से भविष्य में शरीर की प्राप्ति न होना विदेह मुक्ति है । जिस काल में अपरोक्ष 
ज्ञान होता है, उसी समय ज्ञानी को मुक्ति प्राप्त हो जाती है । विदेह मुक्ति की यह रीति हे। सभी 
मनुष्यों के कर्म तीन प्रकार के होते हैं || सडिचत, क्रियमाण ओर प्रारव्ध। अनेक जन्मों के एकत्रित 
कर्मों का नाम सञ्चित है। वर्तमान में जो किये जाते हैं उन्हें क्रियमाण कहते हैँ । जन्म से लेकर 
मृत्यु पदैन्त वर्तमान शरीर भें फल देने बाले कर्मो का नभ प्रारव्ध र्रै। सङ्चित कर्मो का ज्ञान दारा 
नाशा होता टै । क्रियमाण कर्मो का ज्ञान के प्रभाव से अनासक्त होने के कारण कोई फल नहीं होता, 
ओर प्रारव्ध कर्य भोगने से नष्ट हो जाते हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण कर्मो का नाश हो जाने से ज्ञानी विदेह 
मुक्त हो जाता है । 

& अष्टात्रिंशं मन्त्रं समाप्तम्‌ 8 


र 
जगत्‌ का गुरु और माता एवं पिता कौन है १ इसके उत्तर में गुरु जी कहते हैं । 
“सलोकु’ 
पबु गुरू पाणी पिता माता धरति महतु । 
दिबस राति दुइ दाई दाइआ खेले सगल जगठु । 
चंगिआईआ बुरिआईआ वाचें रा द 
करमी आपो आप्णी के नेड़ के दूरे ॥ 
जिनी नामु घिआइआ गए मसकति घालि | 
नानक ते सुख उजले केती छुटी नालि ॥ १।। 
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पवणु गुरू पांणी पिता माता धरति महतु । 
शब्दार्थ -- सवे को पवित्र करने वाला, पवशु-रायु, गुरू-सम्पूर्ण जगत का शुरु है, क्यों कि 


शरीर इन्द्रियादि सभी पवन के सहारे स्थित हैं | तथा बेखरी बाणी के दवारा जितने शब्दों का उच्चारण 


लोक व्यवहार के लिये होता है, वे सभी वायु की सहायता से कण्ठ तालु दन्‍्तादि के द्वारा मुख से 


उत्पन्न होते हैं. । इसलिये सर्व संसार का संचालक होने के कारण वायु जगत्‌ का गुरु है। जल से सर्व 


की उत्पत्ति होती है, इसलिये पाणी-जल, जगत्‌ का, पिता-जनक है. । सर्व को धारण करने वाली, 
धरति-प्रथिंबी, महतु=्वडी, माता=पूजनीय जननी हे । जे 
ओर उसका पालन पोषण करती है, बेसे प्रथिवी बालक की भाँति समस्त प्रज्ञा को धारण कर अन्न 
फलादि के द्वारा पालन पोषण करती है । 

दिवस राति दुइ दाई दाइआ खेले सगल जगतु ॥ 

दिवख्लु =दिन और, राति -रात्रि, दुङ्‌ =ये दोनों, दाइ = धाय, द्‌।इञी -बालक 
को खेलाने बाला, इन दोनों को गोदी में, सगल जगतु =चराचर सम्पूर्ण जगत्‌ बालक की संति 
खेले = खेल रहा है । जैसे वालक की सर्व चेष्टाये दाई और दाया से गुप्त नहीं रहीं । बैसे ही 
जगद्रूप बालक की सभी शुभाशुभ क्रियाएं दिन और रात के अभिमानी देवताओं से. छिपी 
नहीं रहतीं। 

चंगिश्राईआ बुरिआईआ वाचै घरझु हदूरि ॥ 

च॑ गअ इँश्रा ->शुमकस, बुरश्राइञ्रा =अशुभकम धरमु हदूरी >धर्मराज के 
सम्मुख दिन रात को साक्षी बना कर चित्रगुप्त, वाचे =वाच कर सुनाते हैं । | 

कर्मी आपो आपणी के नेड़े के दूरि | 

के नेड़े कश समीप ओर. के दूरि -क्या दूर अर्थात्‌ किसी भी योनी में दूर वा समीप 
जीव हो, उसे र आपणी -अपने अपने शुभाशभ, करमी -करों के अनुसार फल मिलता है । 

आ ताय हहा गए मसकति घालि | 

जनी = जिन पुरुषों ने, पेजवर के किया है 
जप तप दानादि, नि र उ र 3 a 

नानक ते मुख उज्ले केती छुटी नालि॥ 

नानक =श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, ते मख उ 


र के मुर उत्ते -वे पुरुष उज्वल मुख वाले हैं, 
अर्थात्‌ लोक ओर परलोक में वे शोभा वाले हैं। केती छुटी नालि =और उनके, नालि = साथ, 
न केती = कितने जिज्ञासु पुरुष जन्म मरण के चक्र से, छुटी fe छूट गए हद । ; हे 


।से माता बालक को योद में उठाती 
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साबारथै= माननीय गुरुदेव | जगत्‌ का गुरु और माता पिता कौन है? पेसी जिज्ञासा को देख कर 
प्रकरण का उपसंहार करते हुए श्री गुरुदेव जी कहते हैं कि सर्व को पबित्र करने बाला वायु समध्त 
संसार का गुरू है, क्योंकि शरीर इन्ट्रियादि सभी वायु की सहायता से अपना २ कायै करते हैं । 
पैखरी वाणी के हारा जितने शब्दों का उच्चारण लोक व्यवहार को चलाने के लिये होता है वह 
सभी वायु की सहायता से कण्ठ तालु, दन्तादि के द्वारा मुख से उत्पन्न होता है । इसलिये सर्वे 
संसार का संचालक होने के कारण वायु जगत्‌ का गुरु है । 
जल से सर्व की उत्पत्ति होती है इसलिये पानी जगत का जनक हे । सर्व को धारण करने 
बाली प्रथित्री पूजनीय बड़ी जननी है। जैसे माता वालक को अपनी गोद में उठाती एबं उसका पलान 
पोषण करती है बैसे ही प्रथिवी भी वालक की भांति समस्त प्रजा को धारण करके अन्न फलादि के द्वारा 
पालन पोषण करती है| दिन और रात्रि घाई घाया के समान वालक को खिलाने वाले हैं। इन दोनों की 
गोदी में चराचराव्मक सम्पूर्ण जगत बालक की भांति खेल रहा है । जेसे बालक की समस्त चेष्टाएं 
धाइ और धाया से गुत नहों रइतीं बेसे ही जगदूढय वान को शुभाशुभ समो क्रियाएं दिन रात के 
अपिवातनो देशा से ड्रग नगरां रहतीं 
प्राणियों के शुमाशुस कर्म धर्मराज के सम्मुख दिन रात को साक्षी बना कर चित्रगुप्त फ्कर | 
। किसी मी योनि में जीव दूर वा समीप क्यों न हो उसे अपने अपने कमो के असुसार शुभा- 
शर के नाम का स्मरण किया है और जप, तप, | 
गुरु नानकदेव जी कहते हैं कि वे पुरुष लोक | 
ही अन्य जिज्ञाछु पुरुष जन्म मरण के चक्र से | 


सुनाते हैं 
शुभ फल अवच मिलता है । जिन पुरुषों ने परमे 
दानादि को श्रद्धा भक्ति से परिश्रम पू्ेक्र कर गए हैँ, श्री 
परलोक में उज्वल मुख वाले हैं, ओर उनके साथ कितने 
छूट जाते हैं। 
विशेष व्याख्या-- पूर्व प्रतिपादित सारगरमित उपदेशा को सुन वर श्री गुरु अन्नददेव जी प्रातःस्मर- 
णीय श्री गुरु नानकदेव जी की ध्तुति करते हैं । | 
पवणु गुरु पाणी पिता माता धरती महतु । ह 
यह इलोक माक की वार में न्यून अधिक पाठ के भेद से आता है । जैसे जपजी र 
ऊासा राग में कुछ पाठ के भेद से सोदर का शबद श्री गुरु नानकदेब जी का माना ज 
पाठ भेद होने पर भी 'पबणु गुरु पाणी पिता” इत्यादि इलोक गुरु अन्नददेव जी 
ऐसा कुछ विद्वानों का विचार है । परन्तु यह बात सर्व सम्मत नहीं। 52222 
हे यहां पर पवरु पाणी धरति इत्यादि 
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है और प्यास को शान्त करता है, बेसे गुरुदेव भी ज्ञान देकर तीनों तापों को शान्त करके शीतलता 
प्रदान करते हैं, और शञ्द स्वर्शादि विषयों की कृष्णा को दूर करते हैं । इसलिए शुरु जी, पाणी 
जल के समान हैं । जेसे पिता स्थूल शारीर प्रदान करता है बैसे ही गुरुदेव ज्ञान द्वारा त्रह्मम्परूप देह 
प्रदान करते हैं। इसलिये गुरु जी, पिता=जनक के सदृश हैं। इसी भाव से भारद्वाजादि ऋषियों ने 
पिप्लाद मुनि से कहा है। 
त्वं हि नः पिता योऽस्माकमविद्यायाः परं पारं तारयसी रि 
भगवन्‌ ! आप ही हमारे बारतबिक पिता हैं, जिन्होंने हम लोगों को संसार समुद्र से पार कर 
दिया। जैसे माता बालक के हित की इच्छा से उसके ऊपर दया करती है, बेसे ही जीवन सुक्त गुरुदेव 
शिष्यों का सबेदा कल्याण चाहते हैं। इसलिये गुरु जी, साता5जननी फे समान हैं! 


A 


जैसे प्रथिवी लोगों के उपकार के लिये अपने उद्र सें अनेक प्रकार के उत्तम पदार्थों' को 
धारण करती है, भैसे ब्रह्मवेत्ता गुरु भी शिष्यों के कल्याण के लिये अपने अन्तःकरण में »४ दैवी 
गुणों को सवेदा धारण करते हैं | इसोलिए ध रति=्रथित्रो के समान चमाशोल उदारात्मा गुरुदेव हैं । 
जैसे पांच महाभूतो में, सहूतु=महान्‌ आकाश व्यापक है, तथा सवे प्रकार की मलिनता से रहित है। 
से ब्रह्मस्वरूप हमारे शुरु भी देश एबं काल तथा सर्ववस्तुओं में व्यापक हैं, ओर त्रिगुणात्मक मल से 
रहित हैं, इसलिये आकाश के समान हैं । 

“दिवु राति दुइ दाई दाइआ खेले सगल जगतु” 

जैसे दिन में पदार्थो के वास्तविक स्वरूप को आच्छादित करने वाला अन्धकार दूर टो जाता 
है, बेसे शुद्ध ब्रह्मस्वरूप से सर्व के अधिष्ठान गुरुदेव में अज्ञान अन्धकार नहीं रहता । इसलिये गुरुजी) 
दिवसु<दिन के समान प्रकाशवान्‌ हैं। जेसे शुक्ल पक्ष की रात्रि सम्पूर्णे दिन की तप्त को दूर करके 
पुरुषों को शान्ति प्रदान करती है, तथा कृष्ण पक्ष की रात्रि पुरुषों की सर्व प्रवृत्ति को रोक कर एक स्थान 
सें स्थिर कर देती है, वैसे गुरु भी अनेक जन्मों के आध्यीत्मकादि तापों को दूर करके पुरुषों को शान्ति 
प्रदान करते हैँ। तथा उनकी बाह्य प्रवृत्तियों को दूर करके आत्मतत्त्व में स्थिर कर देते हैं । इसलिये 
शुरु जी राति दुइ=शुक्ल ङष्ण दोनों पक्ष की रात्रि के तुल्य हैं । जैसे धात्री सर्वदा बालक की रक्षा 
करती हुई उसको अनेक विचित्र पदार्थ दिखाकर आनन्दित करती है, वैसे मुसुजुओं की आसुरी 
सम्पत्ति से रक्षा करते हुए स्वस्वरूप को अपरोक्ष करा कर उन्हें आनन्दित करते हैं । इसलिये दाई 
धात्री के सदृश गुरुदेव हैं । पुनः जैसे धाया “घाता” बालक को अनेक प्रकार के उपवनों की सेर कराकर 
प्रसन्न करता हे, वैसे अनेक प्रकार के देवी गुणरूप उपवन तथा परब्रह्म रूपी महासन्द्रि को सेर करा 
कर जिज्ञासुओं को प्रसन्न करते हैँ । इसलिये गुरुदेव दाइआ=धाया के समान हि 
प्रन जिन गुरुओं की ऐसी प्रशंसा की है, वह क्या निपुटी विहीन ब्रह्म में लीन रहते हैं! 
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अथवा न्िपुटीतराले जगत्‌ में लीला भी करते हैं ? 
समाधान-- खेले सगल जगतु | त्रह्मवेत्ता शुरु यद्यपि बास्तविक दृष्टि से उपदेष्टा, उपदेश, 
उपदेश्य, इत्यादि त्रिपुटी कल्पना से हीन निज ब्रह्मध्वूप में ही लीन रहते हैं, तथापि 
व्यावहारिक दृष्टि से मरुमरीचिका तुल्य मिथ्या जगतू में अगते को उपदेष्टा शिष्य को उपदेदय 
जान कर उसके कल्याण के लिये उपदेशादि व्यत्रहारों में, खे = ज्ञी ला करते हैं । बास्तव में ज्ञानी 
करता हुआ भी कुछ नहीं करता । 
व्यावहारिक दृष्टि से ब्रह्मवेत्ता नेत्रादि करणों से देखता हुआ भी पारमार्थिक दृष्टि से 
दर्शन, दृश्य, द्रष्टा एवं श्रोता, श्रवण, श्रोतव्य, वक्ता, बचन) वक्तव्य इत्यादि त्रिपुटियों से सर्वथा 
अतीत है । 
प्रश्न वास्तविक दृष्टि त्रिपुटी विहीन होने पर भी लोगों की दृष्टि में अधिकतर गुरु क्या 
कायै करते हैं ९ 
समाधान-- चंगिआईआ बुरिश्राइं्रा वाचे घरझु हदूरि | 
ठुःखरूप संसार से पुरुषों को छुड़ाने के लिये अनुग्रह कर के, चंगिआईआ बुरिआईआ 
वाचे-शुमाशुभ कर्मों की विधि निषेध बचनों के द्वारा शिष्यों के प्रति कथन करते हैं, अर्थात्‌ जो 
शुभ कर्म करेगा वह सुखी होगा और अशुभ कर्म करने वाला दुःखी होगा । इस प्रकार शिष्ट पुरुषों 


की मर्थादा के अनुसार लॉक संग्रहार्थ शिष्यां को सन्मार्ग का उपदेश देते ह्व। 
प्रइन-- शिष्टों की रीति के अनुसार उपदेश देकर गुरु शिष्य का कया प्रयोजन सिद्ध करना 
चाहते हैं ? 
धरमु हृदूरि। विधि निषेध बचनों के द्वारा लोगों को जो शुभ कम का गुरु उपदेश 
करते हैं वह निषिद्ध कर्मो को छुड़ा कर धर मु = निष्काम धसे के, ह दू रि=समीप लाने के लिये 
है । जब काम्य और निषिद्ध कर्मो को त्याग कर जिज्ञाछु निष्क्राम धर्म के निकट होता है, तव ईदत्रर 
कृपा से तत्त्व का साच्षात्क्रार होकर सर्व वन्थनों से मुक हो जाता है । जिज्ञासु को निष्काम धर्म के समीप 
लाने का यही फल है । 
`  प्रइन- ऐसे परम हिंतकारी ब्रह्मवेत्ता शिष्य को किस परकार प्राप्त होते हैं १ ऐसी शङ्का को सुन कर 


गुरु जी उत्तर में निष्क्राम कर्मों के द्वारा प्राप्ति बताते हैं | 


करमी आपो आपणी के नेड़े के दूरि । 
सकाम और निष्काम भेद से ममे दो प्रकार के हैं, अन्तःकरण की शुद्धि एवं ईइवर प्रसन्नता के 
लिये अधिक'री निष्काम कर्मो रो करता दै। सांसारिक पदाथों' की इच्छा के लिये अनघिकारी सकाम 


कमों' को करता है । 
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करमी आपो आपसी = अपने अपने निष्काम आर सकास कर्मा के अनुसार, के नेड़े 


के दूरि निष्कामी किसी अधिकारी पुरुष को गुरु समीप प्रतीत होते हैं, और अनधिकारी सकामी 


~ 


पुरुष को गुरु अत्यन्त दूर दिखाई देते हैँ। 
प्रन जो उत्तम अधिकारी शुरु के समीप रहता हे, उसे किस फल की प्राप्ति होती है ९ 
समाधान- “जिनी नामु घिआइआ गए ससकति घाल” 
मसकति शाब्द प्रयत्न का वाचक है । यहां पर विवेक बेराग्यादि साधनों का प्रयत्न डापेक्तित है। 

मसकति =विवेकादि साधनों के यसन को,घालि =करके जिन जिन अधिकारी पुरुषों ने शुरु के 
समीप जाकर, धिआइआ =श्रवण, मनन करने के बाद निदिध्यासन किया है, वे अधिकारी पुरुष 
निदिध्यासन करने के अनन्तर अपरोच ज्ञान को प्राप्त होकर, गए स्वस्वरूप 5ह्दा में ही लीन हो गये 
हैं। इस भाव को श्री गुरु अज्ञेनदेव जी ने भी व्यक्त किया है । 

जिउ जल महि जलु आइ खटाना। तिउ जोति संगि जोति समाना ॥ 

, रु० प्र पृ० २७८ | 

जो अधिकारी गुरु के समीप गये हैं, वे केवल ज्ञान से मुक्ति को प्राप्त करते हैं । कर्म एवम्‌ 
उपासना संयुक्त ज्ञान से नहीं । समुच्ययवाद का अभाव और सम्प्रदाय परम्परा की प्रवृत्ति दिखाते हुए 
₹लोक की समाप्ति करते हैं । 

नानक ते मुख उजले केती छुटी नालि? 

विवेक बैराग्यादि साधनों से युक्त होकर जो गुरु के समीप प्राप्त हुए हैं, ते =-वे ही अधिकारी 
श्रवणादि साधनों से मुक्ति के हेतु सुख =सुख्य ( प्रधान ) अभेद ज्ञान को प्राप्त होकर, उजले = 
अज्ञानतत्काये से विहीन शुद्ध ब्रह्म भात्र को प्राप्त होते हैं । कर्म एवं उपासना के सहित ज्ञान से ब्रह्म 
भाव को प्राप्त नहीं होते इसमें यह हेतु है । 

जन नानक बिनु आपा चीने मिटै न श्रम की काई | शु० प्र० ० क । 

अर्थात्‌ स्वस्वरूप के ज्ञान के चिना कर्मे और उपासनारूप उपाय से संशय विपर्यय रूप 


हृदय की मलिनता दूर नहीं हो सकती । इसलिये परमानन्द की प्राप्ति में और अज्ञान की निवृत्ति में . 
केबल ज्ञान ही कारण है । , 


“आतम ब्रह्म, चीनि सुख पाइआ” | गु० ग्र॑० पृ० ६०७ | 
तथा- गित्रान श्रंजनु गुरि दीश्रा अगिआन अंधेर बिनासु || शुः ग्रं० ए० २६३ | 


इत्यादि अनेक शुरु वचन तथा घेद्‌ मन्त्र पूर्वोक्त भाव की ही पुष्टि करते हूँ । 
ज्ञानादेव ठु कैवल्यं नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय | युक्ति द्वारा मो मुक्ति ज्ञान षे दी 
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( २७३ ) 

रञ्जु में सर्प की रान्ति बाला पुरुष जब हाथ में दीपक लेकर नेत्रों से रज्जु को देखता है, 
तभी रञ्जु के अज्ञान सहित सर्प की भ्रान्ति दूर होती है। आन्ति निबवत्ति के बाद उपासना से एवं दान 
स्नानादि शुभ कमो से सर्प को दूर करने की उसे इच्छा नहीं रहती । बेसे यहां भी मुक्ति के लिये आत्म- 
साक्षात्कार होने के वाद ज्ञानवान्‌ को कर्म एवम्‌ उपासना की इच्छा नहीं रहती । 

शि्आने कारन करम अभिआखु | गिआनु भइआ तहि करमह नाखु ॥ 

गु० प्रश प्रश ११६७ 
यद्यपि ज्ञानी निष्कर्त्तव्य निष्प्रयोजन है, तथापि शिष्यां की शिक्षा के लिये शुभकर्मानुष्ठान 
करता है | क्योंकि माननीय पुरुप जैसा आचरण करते हैं, उनके अनुयायी भी वैसा ही अनुकरण करने 
की चेष्टा करते हैं । 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः | स यत््रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते ॥ 
प्रइन-- जैसे साधन सम्पन्न अधिकारी ब्रह्मवेत्ता की शरण में आकर जीवन मुक्ति का लाभ 
प्राप्त करता है, बैसे अन्य अधिकारी उस जीवन मुक्त की संगति से लामान्वित होता हे. या नहीं ? 
उत्तर में श्री गुरु नानकदेक जी लाम की प्रप्ति का कथन करते हैं। 

“केती छुटी नालि । श्री गुरुदेव जी कहते हैं. कि ब्रह्मनिष्ठ गुरु के शिष्य ब्रह्मवेत्ता की 
नालि-संगति से अधिकारी पुरुष ज्ञानरुप प्रकाश के द्वारा अज्ञान तत्कार्य को नाश करते हुए, 
केती-अनेकों जिज्ञासु, छुटी-म॒क्त हो जाते हैं । इस बात को गुरुदेव ने अन्य वनों में भी प्रति- 
पादन क्रिया है । - 

गुरमुखि कोटि उधारदा भाई दे नाबे एक कणी ॥ शु? ब ० ९०5 
एम आपि मुकतु मुकतु करे संसारु। नानक तिस्तु जनकउ सदा नमसकार ॥ 

गु० प्र० प्रर २६५ 


& श्री जपजी, उत्तरा प्रेम प्रबोधिनी विशेष व्याख्या समाप्रा # 
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प्रातः स्मरणीय श्री गुरु अर्जुनदेव जी ने सायकाल की प्रार्थना करने के लिये इस वाणी का संकलन । 
36; हिः [ ™ 

ॐ किया है। रहिरास शब्द का अर्थ प्रार्थना है । 

5५७ ध्ति गे : A 

४ यथा— ब आग रहरास हमारा साचा अपर अपारा” 

2७६ प्रन के ~ he हि ~ ~ 

5 श्री गुरुप्रन्थ में रदिरास का प्रथम शब्द सोदरु के शीर्षक से लिखा है । जैसे-- 

§ “सो पुरखु निरंजनु हरि पुरखु निरं जनुः? 

१ न ` _ _ ~ . > = न र ~ 
3 पाठ से इस शब्द का रिरोलेख “सो पुरखु है? बैसे यहां पर मी 'सोदरु तेरा केद्दा सो घरु केह! ! 
#; इस मन्त्र में सोदरु शब्द का उच्चारण होने से इसका शीर्षक सोदरु दिया है। यह सोद्र का शब्द 
30९ >> र ल द , 

१5 जपजी रहिरास तथा आसा रागमे मिलता है । तीनों स्थानों में पाठ का थोड़ा बहुत अन्तर अवश्य है २रन्‍्तु | 


अर्थं में कोई विशेष भेद नहीं | जपजी का सोदरु सिद्ध मण्डली के प्रइनों का उत्तर है | रहिरास का % 
सोद्रु बैकुएठ से लौटने पर बहिन नामकी के प्रश्नों का उत्तर है, और आसा राग का सोदरु सगुण ६ 


NHS HNN 7 


७८८ ९४००८ Set ९५७२८ ९४४८ ९७०४१ ९५४, 


४ ब्रह्म के सम्मुख स्तुति में उच्चारण किया है | ऐसी व्यवस्था सत्पुरुष लगाते हैं । 

5 सोदर ह आसा महला ॥१॥ 

१ ओं सतिगुर प्रसादि ॥ 

टू सोदरु तेरा केहा सो घरु केहा जितु बहि सरब समाले ॥ 

ड वाजे तेरे नाद अनेक असंखा केते तेरे वाबण हारे ॥ 
a केते तेरे राग परिसिउ कही्रहि केते तेरे गावण हारे ॥ 


गाबनि ठुधनो पबणु पाणी बैसन्तर्‌ गावै राजा धरमु दुआरे ॥ 
गावनि तुधनो चिठु गुपतु लिखि जाणनि लिखि लिखि धरम बी चारे ॥ 
गावनि तुघनो ईसरु बह्मा देवी सोहनि तेरे सदा सवारे ॥ 
गावनि तुधनो इन्द्र इन्द्रासणि बैठे देवतिआ दरिनाले ॥ 
गावनि तुधनो सिघ समाधी अंदरि गावनि तुधनो साध बीचारे ॥ 
गावनि तुधनो जती सती संतोखी गावनि तुधनो बीर करारे ॥ 
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( २७९६ ) 
गावनि हुधनो पंडित पढ़नि रखीसर जुगुजुगु वेदा नाले ॥ 
i गावनि तुघनो मोहणीआ मनु मोहनि सुरगु मछु पइआले ॥ 
i गावनि तुधनो रतन उपाए तेरे अठसठि तीरथ नाले॥ 
गावनि तुधनो जोध महाबल सूरा गार्वान तुधनो खाणी चारे ॥ 
गावनि ठुधनो खंड मंडल ब्रहमंडा करि करि रखे तेरे धारे ॥ 
सेई तुधनो गावनि जो तुधु भावनि रते तेरे भगत रसाले ॥ 
होरि केते तुधनो गावनि से मै चिति न आवनि नानकु किआ बीचारे ॥ 
॥ सोई सोई सदा सच्चु साहिबु साचा साची नाई ॥ 
है भी होसी जाइ न जासी रचना जिनि रचाई ॥ 
रंगी रंगी माती करि करि जिनसी माइआ जिनि उपाई ॥ 
करि करि देखें कीता आपणा जिउ तिसदी वडिआई ॥ 
जो तिछु भावै सोई कसी फिरि हुकसु न करणा जाई ॥ 
सो पातिसाहु साहापति साहिबु नानक रहणु रजाई ॥१॥ | 
शब्दा्थ-- सोदर तेरा केहा । दे परमेश्वर ! तेराउआपका, सोदरुच्चह दार केहा= | 
कैसा है? जितु बहि सरब समाले | जितु बहि-जहां पर बैठ कर आप, सरब समाले=सम्पूण 


जा 06: 7 7२2०० ००००० $ 


तथापि जिज्ञासुओं के ध्यान के लिये आपके घर तथा द्वार का निरूपण करते हैं, श्र्थात्‌ समस्त संसार | 
द्वार है, और वैकुरठ घर है । अथवा सत्संग द्वार है और स्वस्वरूप घर है । 
वाजे तेरे नाद अनेक असंखा केते तेरे वाबणहारे ॥ 


र असंखाङहे संशयातीत परमेश्वर ! तेरे=आपके द्वारपर, वाजे नां 
विचित्र शब्दों को उत्पन्न करने वाले बाजे हैं। अथवा अनेक ही वाजे हैं. 


( २७६ ) 
तैरे-शापके द्वार पर, केतेझकितने ही, राग>बसन्‍्त बिलावल आदि राग, परीसिउ 
कहीअहि-रगनियों के सहित कहे. जाते हैं, और केते तेरे=कितने ही तेरे द्वार पर उन रागों के, 
गावण हारे=गाने वाले गायक हैं । अब आगे श्री गुरुदेव जी गाने वालों का संक्षेप से निरूपण 
करते हैं । ये ४ | 
गावनि तुधनो पबणु पाणी बँसन्तरु गावे राजा धरमु दुआरे | 
तुधनो= आपको, पवणु= सबे को पवित्र करने बाला वायु देवता, पाणी=वरुण देवता 
तथा, नैसंतरू=अग्नि देवता, गावनिङगायन करते हैं । 
द्वारे=तेरे द्वार पर, राजा धरमु=्धर्मराज भी आपके यश को, गावे=गायन करता है। 
गाबनि तुधनो चिलुगुपतु लिखि जाणनि लिखि लिखि धरमु बीचारे ॥ 
लिखि जाणनिङनीवों के शुभाशुभ कर्मो को लिखने वाले, चिलु शुपतु-यम के दूत चित्र 
गुप्त भी, तुधनो-आपको, गावनि-गायन करते हैं, और प्राणियों के शुभाशुभ कमा को, लिखि 
लिखि-लिख लिख करके, घरम्‌ बीचारे-धर्म और अधर्स का विचार करते हैं | अथवा जो जीवों 
के कमो को लिखना जानते हैं, और जिनके लिखे हुए लेख को न्याय करने के लिये धर्मराज 
विचारता है, वे चित्रगुप्त भी आपके यश का गायन करते हैं। 
गावनि तुधनो इसरू ब्रह्मा देवी सोहनि तेरे सदा सवारे ॥ 
तेरे सबारे= तेरे बनाये हुए, इसर =शिव जी, ओर ब्रह्मा -प्रज्ञापति, अपनी अपनी, 
देवी -देवियों के सहित, सोहनि =सुशोमित होकर, सदा -सर्बदा, गावनि तधनो -आपके 
यश को गायन करते हैं । क र 
~ 
गावनि तुधनो इन्द्र इन्द्रासरि बैठे देवति दरिनाले ।। 
. इन्द्र =इन्द्र देवता, इन्द्रासणि बैठे -अपने सिंहासन पर बैठ कर, देवति =देवः 
ताओं के, द्रिनाले द के सहित, - गावनि तृधनो =अआपके यश का गायन करता हे | 
गावनि तुधनो सिध समाधी अंदरि गावनि 
हे भगवन्‌ ।! सिध =कपिलादि सिद्ध 
गावनि तुधनो =आपके यश को गाते हैं। साध 
आपके यश का गायन करते हैं। 


गावनि तुधनो जती सती संतोखी गावनि तुधनो वीर करारे || 
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तुंधनो साध बीचारे ॥ 
लोग, समाधी अंदरि =समाघि में स्थित होकर, 
बी चारे -विचारवान साघु मी, गावनि तुघनो= 


( २७७ ) 
जती>तह्मचारी, तथा संती=सत्यवादी दरिइचन्द्राद, और संतोखीज्यथा लाभ में 
सन्तुष्ट रहने वाले बीतराग महात्मा, गावनि तुधनो5आपका निरन्तर गायन करते हैं । वीर करोरे= 
हठीले सुर शूरवीर, गावनि तुधनो-आपके यश को गाते हें। 


गावनि तुधनो पंडित पढ़नि रखीसर जुगुजुगु बेदा नाले ॥ 
जुगुजुशु वे दानाले=प्रत्येक युग में वेद मन्त्रों के साथ, पंडित =विद्वान्‌ लोग, तथा 
पढ़नि =पढ्ने वाले विद्यार्थी, और रखीसर -ऋषि लोग, गावनि तुधनों -आपकी महिमा का 
गायन करते हैं । 
गावनि तुधनो मोहणीआ मनु मोहनि सुरगु मछ पइआले ॥ 
सुरशु स्वर्गे में तथा, मछु =ग्रव्यु लोक और पाताल में रहने बाले लोगों के, मनु मोहनि 
मन कों मोहन करने वालियां, मोहणीआ -सुन्दर स्त्रियां, गावनि ठुधनो =अपने पापों की 
निव॒त्ति के लिये आपके पवित्र यशा का गावन करती हैं । ; 
गावनि तुधनो रतन उपाए तेरे अठसठि तीरथ नाले ॥ 
तेरे --आपके, रतन उपाए =उत्पन्न किये हुए चौदह रतन और, अठसठि तीरथ नाले= 
दी्थो एवं नदी नालों के अभिमानी देवता, गावनि तुधनो=तेरे यश को गाते हैं। 
गावनि तुधनो जोध महाबल सूरा । ठुधनो =आपके यश को, जोध =वोदा, तथा | 
शुरवीर महारथी, गावनि =गायन करते हैं। 
रे” | खाणी चारे >अण्डज, जरायुजादि चारों खानियों | 


अठसठ 


मेहाबल =मदावली एवम सूरा = 
“गावनि तुनो खाशी च च 
के जीव, गावनि तधनों >तुम्हारे यश का गायन करते हैं । 5 
गावनि तुधनो खंड मंडल व्रहमंडा करि करि रखे तेरे धारे ॥ 
तधनो =तुम्दारे यश को, खंड =मारतादि नवखंडों के तथा, मंडल =सप्ष । " बे 
ओर, ब्रहमंडा सम्पूण त्रह्माए्ड में निवास करने वाले मा गावनि =गायन करते ठ 
क्रि करि =उस्पन्न करके अपनी अलौकिक शक्ति से, तेरे आपने; रखेधारे =स्वयं 


कर रखा है। नि रते तेरे भगत रसाले ॥ . र 
न तुघनो गावनि जो व तति 0 


he Le आनन्द ` न ये 


$ 


(I) 
न्तर रंगे हुए हैँ । अथवा, रसाले >प्रेम के घर प्रेमी जन, तेरे >आपके भक्ति रङ्ग में, रते- रे हुए 
है, अर्थात्‌ आत्मविभोर होकर तुम्हारे प्रेम में अहदोरात्र निमस्न रहते हैं । 
होरिकेते तुधनो गावनि से भै चिति न आवनि नानकु किआ बीचारे ॥ 
होरकेते = ओर भी कितने अनन्त जीव, तुधनो = आपको, गावनि =गायन करते हैं, 
से =वे असंख्य जीव, ये -युमे, चिति =चित्त में, न आवनि -स्मरण में नहीं आरहे हैं । 
नानकु -- श्री गुरु नानकदेव जी कहते हैं, किआ बीचारे = में उन प्रेमी भक्तों का और आधिक्र कया 
बिचार करू अर्थात्‌ युग भेद से आपके यश को गायन करने वाले अनन्त प्रेमी हैं, जिनका विचार 
करना अत्यन्त कठिन है । | 
प्रहत वह परमेश्वर कब था और वेसा है ९ 
समाधान सोई सोई सदा सचु साहिबु साचा साची न ई । 
है भी होसी जाइ न जासी रचना जिनि रचाई | 
सोई, सदा = अविनाशी, सचुसा हिबु=सच्चा परमेरूर, है=वतमान काल में है 
तथा सोई =बह, साचीनाईँ = सच्ची बड़ाई वाला, साचा=सत्यस्वरूप परमेश्वर, भी= र 
में था, ओर रचना जिनि रचाईरसट्टि को उत्पन्न करने वाला वह्‌ परमेड्वर, दोसी-आने रहि 
में भी होगा, जिनि रचाई =जिसने सुष्ट उत्पन्न की है, बह परमेश्वर, जाइ न - उत्पन्न नहीं होता 
रचना जासी =भूत भौतिक सृष्टि की रचना चली जाएगी । ह ला 
रंगी रंगी भाती करि करि जिनसी माइआ जिनि उपाई ॥ 
रंशि रंगी =नील पीतादि अनेक रंगों की, तथा भाती =विशाल काय और लघु कायादि 
भांति २ की, जिनसी पशु, देव, दानव, मानवादि अनेक भेद की माइआ - माया द्वारा, जिन = 
जिसने, उपाई =सुष्टि उत्पन्न की है । ` 
करि करि देखे कीता आपणा जिव तिस दी बडिआई ॥ 
कीता आपणा=अपने उत्पन्न किये प्रपञ्च को, करि करि-रच करके, जिउ=जिस 
प्रकार, तिसदी=उस शक्तिशाली परमेइवर की, वडिआई “इच्छा होती है, वैसे वैसे ठरव 
देखता है । : 8 
जो तिसु ह करसी फिर हुकमु न करणा जाई ॥ 
जो तिधु भावै =उस परमेश्वर को जो अच्छा लग सोई करसी 
हे, उस Ce पर, हुकघु न करणा जाई आ करसी --सबेदा वही होता 
ञः आज्ञा नहीं हो सकती ऐसा 
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( २७६ ) 
| करो ऐसा न करो इस प्रकार का अनुशासन ईशघर के ऊपर कोई नहीं कर सकता । 

सो पातिसाहु साहापति साहिबु नानक रहणु रजाई ॥ 
सो-बह ईश्वर, पाति साहु=महाराजाओं का, साहापति साहिबु=अधिपति सम्राट्‌ है। 
k नानकऽश्री शुरु नानकदेव जी कद्दते हैं कि उस परमेश्वर की, रजाईज्ा में, रहणु=रहना ही 
सर्व ध्राशियों को उचित हे। 


भावार्थ-- वहिन नानकी ने श्री गुरु नानक देव जी से पूछा-परमप्रिय ता जी ! सर्वशक्तिमान्‌ | 
ऐड्वयेशाली परमेइबर का द्वार और घर केसा है जहां पर बेठ कर सारे संसार की देखभाल करता है? | 
उत्तर में श्री शुरु नानकदेव जी कहते हैं कि संसार द्वार है और वैकुण्ठ घर है । सवे प्रथम द्वार | 
का ऐउवरय दिखाते हैं। उस परमात्मा के द्वार पर अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाले बाजे हैँ। तथा | 
वर्णात्मक ओर ध्यन्यात्मक असंख्य ही शब्द हो रहे हैं । वहां पर कितने ही गायक लोग बाजों को 
बजाने वाले हैं । | | 
वहां पर श्रीराग बसन्त बिलावल आदि कितने ही राग रागनियों के सहित कहे जाते हैं। 
ओर कितने ही स्वर ताल के साथ रागों को गाने वाले गन्धर्व और किन्नरादि गायक हैं । हे ईदबर ! 
आपके यशा को वायु देवता, वरुण देवता ओर अग्नि देवता निरन्तर गायन करते हैं | आपके द्वार पर 
धर्मेराज तथा धर्मात्माराजा लोग अनेक प्रकार के दिव्य स्तोत्रां से तुम्हारे यशा का गायन करते हैं । 
हे जगदीइवर ! जीवों के शुभाशुभ कर्मों को लिख कर जानने बाले चित्रगुप्त भी आपके 
यश का गायन करते हैं । जिसके लिखे हुए लेख को न्याय करने के लिये धर्मराज झी विचारता है । 
आपके बनाये हुए शिवजी और प्रजापति अपनी अपनी पत्नियों के सहित प्रतिदिन तुम्हारे 
यश का गायन करते हैं। देवताओं के दल के सहित इन्द्र देवता अपने सिंहासन पर बेठ कर आपकी 
महिमा को गायन करता है। 
कपिलादि सिद्ध समाधि में स्थित होकर आपके यश का गायन करते हैं । विचारवान्‌ साधु 
महात्मा प्रतिदिन तुम्हारे यश का गायन करते हैँ । ८ 
सत्यवादी, जितेन्द्रिय) यथा लाभ में सन्तुष्ट रहने वाले सन्तोषी निरन्तर आपकी कीर्ति का गायन | 
करते हैं । शूरवीर हठीले सावधान होकर आपके यश को गाते हैं । द 
पण्डित लोग तथा विद्यार्थी एवम्‌ वसिष्ठादि ऋषि युग युग में वेद मन्त्रों के द्वारा आपके यश॒ 


3: 


का गायन करते हैं | | [ 
- स्वर्गं और सृत्यु लोक तथा पाताल लोक में रहने बाली और लोगों के मन को 


वाली अप्सराएं आपके यश को गायन करती हैं। 
तेरे उत्पन्न किये हुए चौदह रत्न तथा प्रयागादि प्रधा 


So 


( २८० ) 

रथी महारथी, अतिरथी ये सभी शूरवीर योद्धा तुम्हारी कीति का गायन करते हैं। अण्डज, 
जरायुज,स्वेदजादि चारों खानियों में उत्पन्न होने वाले जीव जन्तु आपके यश का गायन करते हैं । 

भारतादि नवखण्डों के वासी आपके यश को गायन करते हैं । जिन्हें आपने उत्पन्न करके 
अपनी अलौकिक शक्ति से धारण कर रखा है । प्रेम के घर प्रेमी भक्त जन तेरे प्रेम के रङ्गमें रंगे हुए हैं । 
जो आपको अच्छे लगते हैं वे ही यथार्थे रूप से आपको गायन करते हें। ओर भी कितने भक्त 
लोग आपको गायन करते हें जिनका मुमे स्मरण नहीं आता । 

श्री गुरु नानकदेव जी कहते हैं कि इस विषय पर में कहां तक विचार करू' क्योंकि ईश्वर का 
गायन करने वाले भक्तों की गणना करनी अत्यन्त कठिन है । वह अविनाशी परमेइवर भूतकाल में था, 
वर्तमान में है और आगे भी होगा | यह भूत भौतिक रचना नष्ट होगी, परन्तु जिसने यह सृष्टि उत्पन्न 
की है वह अविनाशी परमेश्वर स्वेदा रहेगा । 

जिस ईइबर ने अपनी अनादि शक्ति माया के द्वारा उवेत, नील, पीतादि अनेक रक्षों की 
तथा सरूप कुरूपादि अनेक भोति की देव, दानव, पशु, पत्ती, लता, वृक्तादि अनेक भेंदों वाली 
स्रष्टरि उत्पन्न की है, उस अकाल पुरुष परमात्मा की जेसी उच्ळ है, चेसे वह अपने उत्पन्न किये 
जगत को देखता है। 

जो कुछ इईइवर को अच्छा लगता है बही कार्ये करता है, और आगे भी वेसे ही करेगा। 
ईइवर को कोई आज्ञा नहीं दे सकता । श्री गुरु नानकदेव जीं कहते हैं कि वह परमेश्‍वर राजा महा 
राजाओं का अधिपति सम्राट है | इसलिये जिज्ञासुओं को ईश्वरीय आज्ञा में रहना लाभदायक है । 

विशेष व्यास्या-- सोदरू तेरा केहा सो घरु केहा जितु बहि सरब समाले । 

परम कृपालु श्री गुरुअजनदेव जी ने प्रातःकाल में पढ़ी जाने वाली वाणी जपजी के पझ्चात 
सायंकाल में पठनीय परमेश्वर को प्रार्थना का उपदेश करने के लिये अपने से पूर्वचर्ती गुरुं के तथा 
कुछ अपने शब्दों को एकत्रित किया है | इस वाणी का नाम रहिरास है | रहिरास शव्द फारसी का होने 
के कारण सर्यादा तथा प्राथना का वाचक है। यथा-- 


he 4७ 
“हरि कीरति हमरी रहरासि” “तिसु आगे रहरासि हमारी, साचा अपर अपारो” 
श्री गुरुमन्थ में सोदर के शोषक से इस वाशी का उल्लेख है । पहले श्रद्धालु लोग इस बाणी 
का सोदर के नाम से व्यत्रदार करते थे। भाई गुरुदास जी ने अपनी वाणी सें सोदर शब्द का ही 
प्रयोग किया है। यथा- “संभे; सोदर गावणा” 


कुछ लोग इसका नाम सोद्र रहिरास भी कहते हैं। इस वाणी में श्री गुरु अर्जनदेव जी ने सर्वे 
प्रथम आदरणीय श्री गुरु नानकदेव जी महाराज के शब्दों को स्थान दिया है। सोदर शब्द्‌ का पाठ) 
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जपजी, रहिरास, अर आसा रणा में आता है । इन तीनों ही शब्दों के पाठ में कुछ अन्तर 
है | ध्यान पूर्वक पाठ करने से परस्पर विभिन्नता सरलता से ज्ञात हो जाती है । जपजी में सोद्र 
शब्द की व्याख्या प्रकरण के अनुसार की गई है, परन्तु यहां पर इतिहास के आधार पर व्याख्या 
करते हैँ । 
श्री गुरु नानकदेव जी महाराज वेई नदी में डुबकी लगा कर सगुण ब्रह्म के दर्शन के 
लिये जब ब्रह्मलोक में गए थे, तब वहां जाकर ईइवर की दिव्यविभूतियों का इस शब्द के द्वारा 
चरणेन किया । विभूतियों के रहने का स्थान दर और घर ही होता है । इसलिए, 
“सोदर तेरा केहा सो घरु केहा” 
इत्यादि पाठ से दर और-घर का ही निरूपण किया है । सो शब्द परोक्ष बस्तु को कहता है । 
सगुण ब्रह्म के दर और घर को श्री गुरु नानकदेव जी अपनी आँखों से देख रहे थे, तब श्री गुरु जी 
को 'थे दर केहा ये घर केहा ऐसा कहना चाहिये था ? “सो दरु केहा सो घरु केहा” केसे कहा ? 
तब यह शहद के स्थान पर सो शब्द लिबने में गुरु जी का क्या भाव है ? इस प्रइन का 
उत्तर सत्पुरुष इस प्रकार कहते हैं । जो और सो शब्द का कोई नियत अथ नहीं है । 
जैसे पुस्तक का नियत अर्थ ग्रन्थ है, बैसे सो शब्द का नियत अर्थ वही है जिसे वक्ता कहना चाहता 
है, यहां पर गुरु नानकदेव जी वक्ता हैं वह सम्मुख स्थित दर और घर को कहना चाहते हैं । इसलिये 
सो शब्द यहां पर यह के अर्थ में प्रयुक्त है । 
“सो दर तेरा केहा सो घरु केहा? इस शब्द में गुरु जी ने परमेइवर से प्रन नहीं किये 
| किन्तु स्वयं ही दर और घर में स्थित होकर परमेइवर की विभूति को प्रकाशित बरने के लिये 'दर वेसा 
है और घर केसा है? यह कहा है। “जितु बहि सरब समाले? इस पाठ का सम्बन्ध इस प्रकार 
जोड़ना “सो दर केहा जितु बहि सरब समाले सो घर केवा’ इत्यादि । 
हे परमेश्वर ! तेराआपका, सो=मह बैकुएठ का दर कैसा है ? पुनः सो घर -यह बैकुण्ठ 


रूप घर कैसा है, जिस दर और घर में आप सगुण स्वरूप से बेठ कर सर्व प्रपञ्च की उत्पत्ति, स्थिति, 


बिनाश को,समाले =देखते हैं। 
बाजे तेरे नाद श्रनेक असंखा केते तेरे बावणहारे । 
तेरे = आपके इस द्वार में छुरी, शंख, भेरी, नरसिंहे आदि अनेक बाजे हैं । 


हे परमेइतर ! 
अनेक ही आपके प्रेमी उन बाजोंको, वावणाहारे = 


जिनके असंख, नाद्‌ =धत्रनि रूप शब्द हैं। केते 
बज , यह आपके दर का ऐद्वर्य है । 

Fr र में 'राजा धर्म ठुआरे, एवम्‌+ सिध समाधि अंदरि? ये समी अपने अपने स्थानों 

से बैकुण्ठ घर का ऐवयै सिद्ध नहीं होता तथापि, अपने स्थान 


ऐसा कहने T ; 
र a र wn ही गायन करते हैं। इसलिये बह सारा ऐइवये वेछुए्ठ का ही है। 
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केते तेरे राग परीसिउ कहीअहि केते तेरे गावणहारे । 

भगवम्‌ ! तुम्हारे घर में अनेक भेरवादि पड्रांग, परी सिड -रागनियों के सहित कही 
अहि -कहे जाते हैं। पुनः अनेक ही तुम्हारे घर में नारदादि ऋषि, स्वर ताल मूच्छेना अदि से वीणा 
के द्वारा गायन करने वाले हैं । 

गावनि तुधनो पवणु पाणी बैस्तंतरू। 

भगवन्‌ ! आपके यश को पवन पानी अग्नि के अमिमानी देवता भी गायन करते हैं। 
यहां पर पवन पानी शब्द से उनके अभिमानी देवता का ग्रहण हे । जैसे मनुष्यादि शरीरों में जीव 
है, परेसे पवनादि तत्त्वों में भी जीव है । वही जीव ईइवर का गायन करता है । पुराणों में 
प्रथिबी को गो रूप से ब्रह्मलोकादि में अपने उद्धार के लिये विष्णु से पुकार करने का जो उल्लेख है, 
बह भी प्रथिवी अभिमानी देवता में ही बन सकता है। यदि सम्पूर्ण प्रथिवी ही गोरूप से ब्रह्म 
लोक जाये तब सब ही लोक नष्ट हो जायेंगे | इसलिये तत्त्वों का अभिमानी देवता मानना आवश्यक 
है वराह अवतार ने हिरण्याक्ष से एथिवी के अभिमानी देवता को ही छुड़ाया था । ऐसे चन्द्र, 
सूये, अग्नि आदि के अभिमानी देवता ही रावण के बन्दी थे । यदि साक्षात्‌ सूर्य चन्द्रादि को 
रावण का बन्दी माना जाए तत्र ज्योतिष के अनुसार अधिक विस्तार बाले चन्द्र सूर्यादि का लङ्का में 
बैठना ही असम्मव प्रतीत होता है । 

यद्यपि पूर्वोक्त रीति से हिरण्याक्ष और रावणादि का सूर्यादि देवता को बन्दी बनाना 
स्वीकार करने पर मृतक शारीर के समान प्रथिवी, सूर्ये चन्द्रादि निर्जीब होने कार उन 
ना चाहिये था; तथापि जेसे भगवान्‌ विष्णु अबतार धारण करके मी अपने स्थान में रहते 
हैँ, बेसे ही सूर्य चन्द्रादि देता रावण के बन्दी होने पर भी अपने २ स्थान में रद सकते हैं | 
मृतक होजाने से गिर जाने का कोई भय नहीं । 


~ 
“गावे राजा धरमु दुआरे” शुमाशम कर्मों के फल स्वर्ग नरकादि को देने वाले धर्मराज 
मी, दुआरे =अपने भवन में बेठ कर, गावै =आपके यश का गायन करता है । 
“गावनि तुधनो चितु गुपतु लिखि जाणनि लिखि लिखि धरमु बीचारे” 


यस के दूत चित्रगु मी अपने स्वामी धर्मराज के समान तुर 
यौगिक बल से प्राणियों के शुभाशुब कमो को चित्रगुप्त अच्छी प्रकार लिखना ज्ञानते हैं । लिखि- 


लिखि =वारम्बार लिख कर, घरसु बीचारे =धर्मराज के सम्मुख शुभाशुभ कर्मों का विचार करते हैं! 
गावनि तुथनो ईसरु ब्रह्मा देवी सोहनि तेरे सदा सवारे , 
| तुधनो =आपको, ईसरु = महान्‌ ऐरवये बाले महादेव, अहा =प्रजापति देवी =पार्वती और सावित्री 


दारे यश का गायन करते हैं। 
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सवारे-अपने अपने परिवार के सहित संदा ही सभी देवताओं में प्रधान बनायें हुए सोहनिः 
शोभा को प्राप्त होकर गायन कर रहे हैं । 
गावनि तुधनो इंद्र इंद्रास णि बैंठे देवतिआ दरिनाले ॥ 

रवरेके सिंहासन पर बेठ कर देवराज इन्द्र तथा स्वगेवासी सभी देवता सस्कारपूर्वक आपका 
गायन करते ह 

“गावनि तुघनो सिध समाधी #दरि गावनि तुधनो साध बीचारे || सिध= 
कपिलादि सिद्ध, समाधी अंदरि८चित्तवृत्ति के निरोधरूप समाधि के भीतर, गावनि तुधनो= 
आपको गायन करते हैं । पुनः, साध बीचारे =साधनसम्पन्न विचारवान्‌ जिज्ञासु आपका गायन 
करते हैं । 

गावनि तुधनो जती सती संतोखी गावनि तुधनो बीर करारे ॥ जती=परम 

त्यागी तच्वज्ञानी, सती>सत्य की प्राप्ति वाले, संतोखी=विषथों की वृष्णा से रहित होकर यथालाम 
सें सन्तुष्ट रहने वाले आपको गायन करते हैँ । अथवा समाधि में बेठ कर गोरक्षादि सिद्ध अन्य मतों 
वाले सभी वेषधारी साधु, लक्ष्मण, हनुमान भीष्मादि पडू यति सत्यवादी हरि३चन्द्रादि सच्ब गुण बाले 
सन्तोषी श्रेष्ठ पुरुष महात्मा पूर्वोक्त सभी सृढुल स्वभाव वाले आपका गायन करते हैं । भेरव बीरमद्रादि 
क्रूर स्वभाव वाले वीर भी आपका गायन करते हैं। 

ग!वनि तुधनो पंडित पड़नि रखीसुर जुगुजुगु वेदानाले ॥ 

सारासार व्विचिनी बुद्धि वाले पण्डित जन पढ़ते पढ़ाते हुए भी तेरे यश का गायन करते हवं । 
चारों वेदों के साथ सभी युगों में पण्डित लोग ओर बेद मन्त्रो के द्रष्टा प्रधान प्रधान ऋषि भी आपके 
यश का गायन करते हैं 

गावनि तधनो मोहणीआ मनु महनि सुग्गु मछु पइआले | सुरशु=्वं 
मळ=मत्यै लोक और, पइआले=पाताल लोक में रहने वालों के मन को मोहित करने वाली अप्सराएं 
देवताओं की प्रेरणा से तपस्वियों के तप को खणिडत करने से उत्पन्न हुए पाप को दूर करने के लिये 
आपके यश को गायन करती हैं। 

गावनि तधनो रतन उपाए तेरे अठसठि तीरथ नाले ॥ 


समुद्र मन्थन से निकाले हुए चौदह रत्न मुख्य तीर्थो के सहित आपका यश गायन करते हैं । 
अठसठ शब्द संख्या एवम्‌ मुख्य तीर्थो का बोधक है। रत्न पद चतुदश रत्न तथा अपनी अपनी 


जाति सें मुख्य वस्तु का बाचक है । यथा नररत्व, देशरत्न । 
गावनि त॒धनो जोध महाबल सूरा गाबनि तुधनों खाणीचारे ॥ 
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जोघ--युद्ध करने पाला योद्धा, महाबल :मदारथी, सूरा =अदिरथी शुरबीर अर्जुन, 
भीम, परशुरामादि आपके यश का गायन करते हैं । शस्त्र अस्त्र में निपुण दस हजार 
वाले को महारथी, अगणित सेना से लड़ने वाले को अतिरथी तथा अपने सदृश एक शूरबीर से लड्ने 
बाले को रथी कहते हैं, एबम्‌ अपने से दुर्बल के साथ युद्ध करने बाले को अर्धे रथी कहते हैं । 

गात्रनि तुधनो खाणोचारे =अण्डजादि चारों खाणी के जीव, पक्षी, लता, बरक्ञादि 
भी आपका गायन करते हैं । यद्यपि परमेश्वर के यश का सुख से गायन हो सकता है, परन्तु चार 
खानियों में से केबल मनुष्य ही गायन कर सकता है। पच्ची सर्पादि एवस लता दक्ष दि तथा यूका 
लिस्षादि से ईश्वर का गुण गायन आसस्भव है तब 'गावनि खाणि चारे? यह गुरुदेव जी ने केसे कहा, 
ऐसी शङ्का हो सकती है । तथापि यहाँ पर गायन मुख से ईइवर के गुण कर्सादि का कथन मात्र ही 
नहीं किन्तु इर के भय को चित्त में रख कर उसकी आज्ञा में यथोचित चलना रूप भी है| 
आज्ञा के भीतर चलना तभी हो सकता हे, जब आज्ञा का ज्ञान हो ज्ञान के विना आज्ञा का पालन 
सम्भव नहीं । अण्डज जरायुआदि के सभी जीवों में ज्ञान की प्रतीति होती है । केवल लता वृक्षादि 
में स्थूल दृष्टि से ज्ञान की प्रतीति नहीं होती । यदि सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन किया जाए तब लता 
वृक्ष आदि में भी ज्ञान की प्रतीति होती है । छोटे वृक्षों का ब डे वृच्षों से एक तरफ होकर ऊपर की 
ओर बढ़ना लता का अपने आश्रय की ओर गमन करना एवं जिस वस्तु का जो स्वभाव परमेइवर 
ने बना दिया है उसके त्रिपरीत न होना इत्यादि वाते किसी के भय के बिना नहीं हो सकतीं, और 
भय ज्ञान के बिना नहों होत।। उक्त रीति से लता वृक्षादि में भी ज्ञान की अनुभूति सिद्ध होती 
है | इसलिये इंइवर की आज्ञा के भीतर रहना एवम्‌ चलनारूप गायन लता वृक्षादि में भी सम्भव है । 
वास्तव में शब्द मात्र ओम का स्वरूप है । कोई भी बस्तु ओम्‌ रूप शब्द से भिन्न नहीं । ओम्‌ शब्द 
ब्रह्म का मुख्य जाप है । इसलिये ओम्‌ का विस्ताररूप पत्ती आदि के शब्दों से भी परमात्मा का जाप 
हो रहा है । इसी भाब से शुरु जी ने कहा है । 
“जो बोलत है प्रिग मीन पंखेरु सो बिन हरि जापत है नही होर | शु० श्र० ए० १२६९ 

परमार्थे दृष्टि से नाम और नामीरूप जितनी रचना है, वे सब शृत्तिका से घटादि एवम्‌ जल से 

फेन तरज्ञादि के समान अपने ब्रह्म रूप उपादान से उत्पन्न होने के कारण स्वेदा कारण की ओर सम्मुख 
है । इसलिये सवै का गायन करना तिवियाद है । यहां पर इतनी विशेषता है, घर में दबी हुई निधि 
को न जान कर केबल ऊपर घूमने वाले को जेसे आनन्द नहीं होता, किसी आप्त पुरुष के बताने पर निधि 
को निकाल कर व्यबहार को सिद्धकरने से आनन्द प्राप्त होता है। बैसे ही इइबर के गुर प्रभाव को 
जान कर मुक्ति के लिये भक्ति पूर्वक यश कीतेन आदि गायन करने बाले पुरुष को आनन्द प्राप्त होता है, 
अशानी पुरुषों को बास्तविक आनन्द प्राप्त नहीं होता । 
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सी साब से सामान्यतया नाम जपने घालों में से ज्ञान पूर्वक अपने वाले पुरुषों को विशेष फल 
की प्राप्ति कही है । पूर्वोक्त रीति से चारों खानी के जीव, है परमेश्वर ! आपके यश का गायन करते हैं| 
देवताओं के शरीर चार खानियों में नहीं उनकी पञ्चमी खानी दिव्योपपादक है | भूत, प्रेत, यत्त, 
गन्धव, शुह्म, सिद्ध, पिशाच) किन्नर ये सभी इसी खानी के हैं । इनके शारीरों में प्रकाश की अधिकता 
रहती है। अधिक प्रकाश वाली स्वच्छ वास्तु की काञच की तरह छाया नहीं होती । देवता सत्तगुण 
के प्रभाव से अ्रकाशमय हैं। भूत प्रेतों के शरीर तेज तत्त्व की अधिकता से प्रकाशयुक्त हैं । वे सभी 
चार खानी के जीवों के समान ईश्वर का गायन करते हैं। 

गावनि तुधनो खंड मंडल ब्रहमंडा करि करि रखे तेरे धारे ॥ 

हे भगवन्‌! खंड -द्वीपों के ढुकड़े नवखंड और, सणडल -उन खण्डों के आधारभूत 
सप्त द्वीप, ब्रहमंडा =चौदह लोकों के आधार व्रह्माएड भी आपका गायन करते हैं। 

करि करि रखें =क़ल्प कल्प में आप ने बना कर जहां जहां उचित प्रतीत होते हैं, बहां- 
धारे =अपनी दिव्य शक्ति से धारण किये हैं। किसी अन्य वस्तु के ऊपर स्थापित नहीं किये । जैसे लोगों 
में प्रसिद्ध है कि प्रथिव। वेल पर स्थित है. और बेल कच्छुप पर एवं कच्छप जल पर स्थित है । जल क्रिसके 
आश्रित हे ऐसा पूछने पर निरुत्तर होना पड़ता है | इसलिये परमेश्वर की शक्ति के बिना अन्य कोई 
आधार निरिचत न होने से पूर्व धारणा भ्रान्ति मूलक है । जैसे पुरुप के द्वारा छोड़ा हुआ गुव्बारा 
। आकाश में घूमता रहता है बेसे ही ईश्‍वर की प्रेरणा शक्ति से सूर्य चन्द्रादि बिना आधार के 
| आकाश में श्रमण करते हैं इसी से प्रथिवी ईश्वर की शक्ति के आश्रित स्थित है। इसलिये ईरवर ही 
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सर्वे कल्पो में रचना करके अपनी शक्ति से इन्हें धारण करता हं । धारण करके वेद मर्यादा के 
का 3 का हे का नाम है, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर आदि चारों युगों की हजार " 
चौकड़ी व्यतीत होने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। इतनी ही बड़ी त्रह्मा की रात्रि है। दिन में सृष्टि 
उत्पन्न होती है और रात्रि में लीन हो जाती है। 
सेई तुधनो गाबनि जो तुधु भावनि रते तेरे भगत रसाले ॥ 
जो भक्तजन मुक्ति का मागे दिखाने के लिये आपको अच्छे लगते हैं, सेई र 
तुधनो=आपको, गावनिः=गायन करते हैं । तेरे को प्रिय प्रतीत होने से तुम्हारे प्रेम में, र 


अथात्‌ तुम्ह अपना स्वरुप मानते हुए भक्तजन, रसाले=आनन्द का घर हो रहे हैं| 


( २६६ ) 
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“होरि केते तुधनो गावनि से मे चिति न आवनि नानकु किआ बीचारें ॥ 
होरि केते-जो नाम पीछे लेकर बताये हैं, भगवन ! वे ही केवल आपकी विभूति का बणैन 


नहीं करते, किन्तु और भी जिन्हों के मैंने नाम नहीं लिये ऐसे अनेक आपका गायन करते हैं । 


आपकी विभूतियां अनन्त होने से वे सभी मेरे चन्दन में नहीं आ सकतीं | इसलिये उनके चिन्तन में 
अधिक लाम न देख कर, 'नानकु किआ बीचारे-शी गुरु नानकदेच जी कहते हैं 
का अधिक विचार नहीं करते | इसलिये गीता में भगवान १ 

“नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परं तप? 

विभूतियों के अन्त पाने का कोई प्रयोजन भी नहीं क्योंकि परमेश्वर सम्पूर्ण जगत्‌ को माया 
के एक अंश से धारण करके स्थित हे। निगण और सगुण दोनों ही आपके रुप हैं इसमें लेशमात्र भी 
सन्देह नहीं। इसी बात को आगे शुरु जी निरूपण करते हैं । 

सोई सोई सदा सचु साहिबु साचा साची नाई ॥ 

सोइ=आपक्ा अनन्त विभूति वाला जो सगुण रूप है, सोई-<बही आपका सर्व विभूतिविहीन 
निर्गुण रूप है | तथा जो आपका, सदासर्वदा, सचु-नाश न होनेवाला निर्गुण रूप है । वही 


सा हिबुङमाया के सम्बन्ध से अनन्त विभूति वाला सशुण रूप है| इसलिये आपके सगुण निगुण 


हें हम उन विभूतियों 


रीक्कष्ण ने कहा हे | 


रूप में किङिचन्मात्र भी भेद नहीं । भाव यह है कि सगुण स्वरूप में जो परमात्म भाग है बही शुद्ध सच्चिदा- 

नन्द रूप है जो निश अबस्था में था | केवल गुण भाग ही अधिक है| इसलिये बस्त्र धारण करने 

से जैसे पुरुप अन्य नहीं हो जाता, वैसे नि*ए परमात्मा भी गुणों के सम्बन्ध से और नहीं हो! 

जाता किन्तु पूर्दवत्त्‌ ही अबस्थित रहता है । इसी भाव से श्री शुरु अर्जुनदेब जी सुखमनी साहब 

में लिखते हैं । 

निरगुनु आपि सरशुन भी ओही ॥ कलाधारि जिनि सगली मोही || छुखमनी । 
निर्गुण बस्तु के साथ मिला हुआ गुण भाग अविनाशी नहीं किन्तु सिथ्या है । परमात्म भाग 

विनाशी है। इस बात को आगे कहते हैं । साचा साची नाई =भगवन्‌! गुणों का आश्रय जो आपका 

शुद्ध भाग है; वह, साचा =सबैदा अविनाशी है, और त्रिगुणात्मक मायाभाग, साची नाईँ = 

सत्य के तुल्य है । वास्तव सें मिथ्या होने से सत्य नहीं, किन्तु अपने सम्पूर्ण महदादि कार्यों के सहित 

मिथ्या है, यही बात आगे गुरु जी स्पष्ट करते हैं । 

है भी होसी जाइ न जासी रचना जिनि रचाई ॥ 

न्‍ गुणों का आश्रय परमात्मा, है =वतेसान काल में है तथा, भी >पूर्वकाल में था और, होसी= 

मविष्य सें भी रहेगा । जाई न =किसी भी समय नाश को प्राप्त नहीं होता और चिगुशात्मक माया 
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का कोई कारण न देखने से और न श्रवण करने से तथा “अजामेकां लोहित शुक्ल कुष 
इस श्रुति सें माया को नित्य कहने से तथा सांख्य शास्त्र में अनादि मानने से माया उत्पन्न नहीं होती 
तो भी जासी=परमात्मा के ज्ञान से नाश को प्राप्त होती दै, और भविष्य में मी नाश को प्राप्त होगी । 


जिनि =जिस मायाने ब्रह्माएडमें महतत्त्व से लेकर चारखानी चतुर्दशामुतरनों पर्यन्त सम्पूर्ण, रचना = 
उत्पत्ति अपने सम्बन्ध द्वारा परमेश्वर से, रचाई --कराई है । आपने जिस माया के सम्बन्ध से 
सम्पूणं रचना रची है, वह माया उत्पन्न नहीं हुई इसलिये उसे अनादि कहते हैं। इस वात को आगे 
गुरु जी स्पष्ट करते हैं । 


रंगी रंगी भाती करि करि जिनसी माइआ जिनि उपाई ॥ 


| रंगी रंगी शब्द नाना का वाचक है । भाति शहद प्रकार का वाचक है। जिनसी पद भूत 
| भौतिक का वाचक है। जिन्नि शब्द निषेध का वाचक है। भगवन्‌ ! आपने नाना प्रकार की भूत 
भौतिक रचना जिस माया के सम्वन्ध से की है, वह माया आपने उत्पन्न नहीं को, इसलिये अनादि 
| है | ऐसा कहने से यह सिद्ध हुआ आपकी उत्पत्ति नहीं, इसलिये आप अनन्त अनादि हूँ । 
| माया की उत्पत्ति नहीं परन्तु बोध होने से नष्ट होती है। इसी लिये बह सान्त छनादि 
| है | महदादि कार्यों के उत्पत्ति विनाश दोनों होते हैं, इसलिये वे सादि सान्त हैं । उक्त रीति से अनादि 
| सान्त माया तथा सादि सान्त महदादि कार्यो से अनादि अनन्त परमात्मा का महत्त्व बोधन करके 
आगे सर्वै हृदय कार्यों का हृष्टापन द्वितीय महत्त्व को गुरुदेव कहते हैं । 

क्रि करि देखे कीता आपणा जिउ तिंसदी बडि्राई ॥ 

आप सगुण स्वरूप हुए, करि करि =लीला के लिये वारम्वार संसार को बना कर, कीता 
अपणा =स््रचित संसार को, देखें =देखते हो, जिउ =जिस प्रकार के प्रकाशन से, तिस दी = 
आपकी, दृश्य से विलक्षण द्रश रूप से महिमा सिद्धहोती है । 

भाव यह है कि आप सम्पूर्ण कार्यो को माया शक्ति के सम्बन्ध से पुनः पुनः बना कर अः 
मत्ता से उन्हें सत्य करके उन दृश्य कार्यों को अपने स्वरूप चेतन्य से प्रकाशित करते हो । इस 
से प्रक्ाइय पदार्थों से विलज्षण द्रष्टा का महत्त्व सिद्ध होता हें । जिस महत्त्व को देखक 
टा कर आपकी ओर आक्रष्ट होते हैं। ज्ञिस क्रम से जितनी 
हैं । किसी जीव का आपके ऊपर | 


जन दृद्यवगे से चित्तवृत्ति ह 
आवश्यक है, उसके निर्माण में आप स्वतन्त्र 
नहीं । इस स्त्रतन्त्रता रूप महत्त्व को शुरु जी आरे कहते हैं 


भाव र क्‌ 
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प्रतीत होती है । सोई करसी =आकाशादि क्रम से पांच ्च्चों की उत्पत्ति आपने की है। ऐसी 
रचना करने में किसी अल्पज्ञ जीव का आपके उपर, हुकसु न करणा जाइ =शासन करना नहीं 
बन सकता, अर्थात्‌ ईइवर को पांच के स्थान पर छः तत्त्व करने चाहिये थे। अथवा आकाशादि क्रम 
क्रम के स्थान पर प्रथिवी जल्ल तेज इत्यादि विपरीत क्रम करना आवश्यक था । इस प्रकार की आज्ञा 
ईश्वर के ऊपर किसी जीव की नहीं चल सकती, क्योंकि ईइवर स्वतन्त्र एवं सर्वे शक्तिमान्‌ है । ईइवचर 
की स्वाधीनता को शुरु जी ने अनेक शब्दों में प्रतिपादन किया है । 

पंच ततु करि तुघु स्रिसटि सभ साजी कोई छेवा करिओ जे किछ कीता होवै ॥ 
८ ग्र पृ० ७३६ 
तथा--“'बीओ पूछि न मसलति धरै | जो किछु करै सो आपेहि करै ॥ 

इसलिये सबंशक्तिमान्‌ ईइवर ने संसार को जिस प्रकार बनाया वह सर्वथा उचित है । 

भाव यह्‌ है कि निगुणावस्था में परमात्मा केवल ज्ञानरूप है, ज्ञान गुण वाला नहीं | सगुण अवस्था 
मे ज्ञानरूप तथा ज्ञानवान है । ज्ञानरूप तो अपने स्वरूपभूत चेतन्य अंश से है, और ज्ञानवाला माया 


,F ८ 


की बृत्ति रूप से है। माया की वृत्तिरूप ज्ञान से ईइवर सर्भे वस्तुओं के कारण का चिन्तन करके सर्व 
को उत्पन्त करता है, इसलिये सकेज्ञ है। परमेश्वर का स्वरूपज्ञान किसी का शत्रु मित्र नहीं, और 
न ही किसी को सुख दुःख देवे वाला है, परन्तु सज्जनों के साथ उनकी मित्रता तथा दुजनों के 
साथ शत्रुता एवं भक्तों की रक्षा तथा दुष्टों का विनाश ईइवर केज्ञान में प्रसिद्ध है । 
येथा--परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
तथा—हरनाखपु दुसट हरि मोरिश्रा प्रहलाद तराइ ॥ 

इत्यादि वचन शत्रु मित्र भाब की पुष्टि करते हैं | शात्र॒ सित्रादि विकारों को ईइवर के स्वरूपः 
भूत ज्ञान सें मानने पर वह विकारी हो जायगा। विकारी होने पर-- 

सुखु दुखु रहित सदा निरलेपी जाको कहत गुसाइ | शु० प्र प्र० ६३२। 

तथा--निरविकार निरजुर निद्रा विनु निरबिख नरक निवारी || 


इत्यादि दचनों से प्रतिपादित निर्विकारता रूप प्रशंसा व्यर्थे हो जायेगी, इसलिये शात्र मित्रादि 
आव बाला मायावृत्ति रूप ज्ञान ईइवर में मानना आवश्यक है । एवं परमेइचर का मायावृरिप ज्ञान 


साया के समान अनादि है । एबं मायिक समी पदार्थं अनादि हैं । स्वरूप तथा प्रवाह रूप 
से अनादिता दो प्रकार की है। चैतन्य, माया, माया के साथ चेतन का सम्बन्ध 
जीव, इश्वर, जीव ईश्वर का परस्पर भेद ये छः पदार्थ स्वरूप से अनादि हैं और शेष 
. समी मायिकपदार्थ प्रबाह रूप से अनादि हैं। ऐसा कोई समय नहीं जब संसार किसी पदार्थ का 
प्रबाह छिन्न भिन्न हुआ हो। इसी माब से मीमांसक संसार को अनादि मानता है । प्रवाह अनादि 
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सें भी इतनी विशेषता है । कोई अल्पकाल स्थायी पदाथा का प्रवाह होता है, जेसे दीपशिखा 
ओर नदी का जल, और कोई दीघेकाल स्थायी पदार्थो का प्रवाह होता है, जैसे वेद योर पांच महाभूत 
नैयायिक आकाशादि को तथा मीमांसक वेद को स्वरूप से अनादि मानते हैं। इन दोनों प्रकार के 
अनादि पदार्था की रचना आपके मायावृत्तिरूप ज्ञान में जेसी अच्छी प्रतीत होती है वही सम्यकू 
है । रचना के विषय सें आपको कोई आदेश नहीं दे सकता कि आप इस प्रकार अझुक रीली से भूत, 
भौतिक न्यूनाधिक सृष्टि की रचना करें। श्री गुरुदेव जी ईइवर 'को विभूति का वर्णन करके 
शब्द की समाप्ति करते हैं । 

सो पातिसाहु साहापति साहिबु नानक रहणु रजाई ॥ 

अर्थ इस प्रकार है, जिसकी दिव्य विभूतियों का पूर्वे वर्णन किया है, सो-बह आप, 
साहापति-<एथिबी लोक के स्वामी से लेकर ब्रह्मलोक के स्वामी हिरण्यगर्भ पर्यन्त सब स्वामियों के, 
पतिङस्वामी हैं, पुनः पातिसाहु=यैकुष्ठ के सिंहासन के भी आप स्वामी हैं। इसलिये आप, 
साहिबु-सम्पूर्ण त्रह्माएड के स्वामी हैं, अर्थात्‌ राजाधिराज जगत सम्राद परम ऐइववान्‌ हैं। श्री गुरु 
नानकदेव जी कहते हैं कि जिस कारण से सूर्य चन्द्रादि आपके भय से, रहणु रजाई-आज्ञा भें रहते 
हैं, इसलिये आप सर्व के प्रेरक और सबवे के शासक हैं । , 

& प्रेमप्रबोधिनी व्याख्यायाँ प्रथमं मन्त्रं समाप्तम के 
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एक समय श्री गुरु नानकदेव जी से पिता ने पूछा कि आप जिसकी उपासना करते हैं वह ईइवर | 
कितना बड़ा है ? तव गुरु जी ईश्वर के सम्मुख प्रार्थना करते हुए पिता जी को उत्तर देते हैं । 
आसा महला ॥१॥ 
लुणि वडा आखै सभु कोइ || केबड वडा डीठा होइ ॥ 
कीमति पाइ न कहिआ जाइ ॥ कहर वाले तेरे रहे समाइ ॥१॥ 
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शब्दार्थ- सुणि बडा आखै सस्रु कोइ ॥ केवडु बडा डीठा होइ ॥ 
सुशि=अनेक शास्त्रं से श्रवण करके, सभु कोइ= सभी लोग ईश्वर को, वडा आशैः 
बड़ा कहते हैं, परन्तु वह केवड वडा =कितना वड़ा महान्‌ हे, इस वात को तभी कोई कह सकता है 
जब किसी ने अपनी आँखों से, डीठा होइ>देखा हो कि ईइवर कितना बड़ा है। 
कीमति पाए न कहिआ जाइ । कहणौ बाले तेरे रहे समाइ ॥ 
हे भगवन्‌ ! आपका, न कीमति पाए=न तो मूल्य पाया जाता हे, और न ही अक्रथनीय 
होने के कारण बाणी के द्वारा, कहिआ जाइ=आपका अन्त कहा जा सकता है । अथवा जिन ज्ञानी 
पुरुषों ने आपकी, कीमति पाए-सर्यादा अर्थात्‌ सच्चिदानन्द स्वरूप को जाना है उन सत्पुरुषों के 
आप अनुभवगम्य हैं। आपके महत्त्व को केवल वाणी के द्वारा निचित रूप से कहा नहीं जाता। जो 
सत्पुरुष महातमा, क्ण वाले -रदनेवाले हैं तेरे रहे समाइ -वे तेरे में अभेद हो रहे हैं। 
बडे मेरे साहिबा गहिर गम्भीरा गुणी गहीरा || 
बडे मेरें साहिबा =दे मेरे महाप्रभो ! गहिर गम्भीरा =अगाध तथा निश्चल ! एवम, 
गुणी गहीरा -गुणों के समुद्र । 
काइ न जाणे तेरा कीता केवड़ चीरा ॥ कोइ न जारौ -इस गुप्त रहस्य को कोई 
नहीं जानता, तेरा केता केवडु =जो आपका कितना बड़ा, चीरा -दफ्तर ( कार्यालय है | रहाउ 
रहाउ शब्द का अर्थे विश्राम ( टेक हे । 
सभि सुरती मिलि सुरति कमाई । सभ की सति मिलि कीमति पाई ॥ 
सभि सुरती =वेदों की सभी श्रतियों ने एवम वेद पाठी पडतो ने, मिलि =-मिल करके, 
सुरती =चित्तबत्ति को, कसाई -लगाया है, तथा, सभ की सति =विचारवान सभी जौहरियों ने, 
सिलि >मिल करे, कीसति पाई -आपका मूल्य लगाया, परन्तु उन्होंने भी अन्त नहीं प्राप्त किया । 
गिआनी बिआनी गुर गुरहाई । कहणु न जाई तेरी तिलु बडिआई ॥ 
_ = 3 लु वडिआई -आपकी तिलमात्र भी 
बड़ाई ( गुण गरिमा, कहरणु न जाई =कही नहीं जाती । 


सभि सत सभि तप सभि चंगिआईआ । सिधा पुरखा किआ बडिआ्रईआ ॥ 
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सभि सत =सत्यवादियों के सभी प्रकार के श्रेछ गुण तथा, सभि तप = कायिक, वाचिक, 
मानसिक सभी प्रकार के तप और, ससि चंगिआईआ =सभी प्रकार की अच्छाइयां, तथा 
सिधा पुरखा कीआ वडिआईआ =कपिलादि सिद्धपुरुषों की सिद्विरूप बड़ाइयां | 


ठु बिणु सिधी किने न पाईआ | करमि मिलै नाही ठाकि रहाईआ ॥ 
तुथु विषु >आपकी कृपा के विना, सिधि किने न पाईआ = किसी को सिद्धि प्राप्त 
नहीं होती । करामि मिले =जिचको आपकी कृपासे अणिमादि सिद्धियां मिलती हैं, उनको किसीकी, 
नाही ठाकि रहाईआ = रोकी हुई रुकती नहीं है, अथवा करमि सिल -आपकी कृपा दृष्टि से 
सभी कुछ मिलता है, कृपा के बिना नाही =नहीं तो सभी कुछ, ठाकि रहाईआ -रुका ही न 
हता है । 
आखण वाला किञ्रा वेचारा । सिफती भरे तेरे भंडारा ॥ 
अःखणा वाला -आपकी महिमा को कहने वाला, किआ बेचारा = अल्पज्ञ जीव 
वेचारा क्या है, जो आपकी महिमा को अच्छी प्रकार कह सके। क्योंकि, सिफती --आपकी स्तुतिथों 
के, भंडारा -वेद शास्त्र रूप भण्डार, अथवा सत्पुरुषों के हृदय रूप भण्डार, भरे =मरे हुए हैं । 
जिछु तू देहि तिसे किआचारा | नानक सचु सवारणाहारा ॥ 
जिह तु देहि “जिसको आप अपनी स्तुति करने की शक्ति प्रदान करते हैं, तिसे =उसके 
साथ किसी का, किआचारा =क्या बल है, अर्थात्‌ उसके साथ किसी की स्पर्धा नहीं हो सकती | 
नानक =श्री गुरु नानकदेव जी कहते हैं, सचु=हे सत्य स्वरूप परमात्मन्‌ ! आप सभी को, 
सवारणहारा --वनाने बाले हैं अर्थात्‌ आप जो चाहते हो वही होता है। आपके ऊपर कोई शासन 
नहीं है। ह 
भावार्थ श्री शुरु नानकदेव जी से पिता ने एक दिन पूछा कि आप जिसकी ग्रति दिः 
करते हैं वह ईश्वर कितना बड़ा है ? पिता जी की जिज्ञासा को देख कर गुरु नानकदेव जी 
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है मेरे परमात्मन्‌ ! आप अगाध तथा निइचल एवं गुणों के समुद्र हैं । इस गुप्त रहस्य 
को कोई नहीं जानता जो आपका कितना महान्‌ कार्यालय है । वेदपाठी पणिडतोंने भिलकरके 
चित्तदवत्त को लगाया, तथा विचारवान्‌ सभी जौहरियों ने मिलकर आपका मूल्याङ्क किया, 
परन्तु अन्त किसी को ग्राप्त नहीं हुआ । शास्त्रवेत्ता और योगी तथा महान्‌ से महान पुरुप भी आपकी 
तिलमात्र भी बड़ाई को कह नहीं सकते । सत्यत्रादियों के सभी प्रकार के श्रेष्ठगुण तथा कायिक, वाचिक, 
मानसिक सभी प्रकार के तप और सभी प्रकार की लौकिक अच्छाइयां तथा सिद्ध पुरुषों को बड़ाइयों 
आपकी कृपादृष्टि के बिना किसी को श्राप्ठ नही होतीं। जिन श्रद्धालु पुरुषों को आपकी कपा से सिद्धि 
प्राप्त होती है उनको किसी के रोकने से वह सिद्धि रुक नहीं सकती अर्थात्‌ आपकी करपा से प्राणियों 
को सभी कुछ मिलता है, कृपा के बिना प्राप्त हुआ भी सभी कुछ व्यर्थ हो जाता है । आपको महिमा 
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कहने वाला यह अल्पज्ञ जीव क्या है, जो आपकी समग्र स्तुति कह सके; क्योंकि आपकी स्तुतियों के 
वेद शास्त्ररूपी अनेक भण्डार भरे पड़े हैं। जिसे आप अपनी स्तुति करने की बुद्धि प्रदान फरते हैं 
उसके साथ किसी अन्य व्यक्ति का क्या बल चल सकता है । कोई भी बलवान्‌ से बलवान्‌ व्यक्ति 
उसके साथ स्पर्धा नहीं कर सकता । 

श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हे सत्यस्वहूपपरमेशबर ! आप सभी को उत्पन्न 
करने वाले हैं, जो आप चाहते हैं बही होता है। आपके ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं, आप 
सर्वथा स्वतन्त्र हैं । 

विशेष व्याख्या-- पूर्व शब्द में ईश्वर को राजाधिराज कह कर वह सभी को प्रत्यक्ष नहीं होता 

अब इस वात को कहते हैं। सुरिए वडा आर सभु कोई । 

सभु कोइ=सभी सम्प्रदाय वाले अपने २ आचार्यों से ईश्वर के स्वरूप को, सुणि-श्रवण, 
करके, वड़ा आखे-ईइबर को सब से बड़ा कहते हैं। केवड वड़ा डीठा होइ ॥ 


केवड वडा=परत्र्म परमात्मा कितना बड़ा है। यह ज्ञान, डीठा होइ-अभिन्‍न रूप से 
साक्षात्कार किये बिना ईं३वर के महत्त्व का निइचय नहीं होता, इसलिये अपरोक्ष के बिना अनुमान।दि 
से निश्चय करनेवाले वादी इतना महान्‌ ईइबर इतने मूल्य से मिलता है, ऐसे उसकी 'कीमति पाइ? 
प्राप्ति के लिये मूल्य नहीं आंक सकते, अर्थात्‌ मूल्य से ईरबर को प्राप्त नहीं कर सकते । मूल्य से 
उसकी प्राप्ति का निषेध सी गुरु जी करते हैं। “कंचन सिउ पाईऐ नही तोल्ल' स्वरूप की अपरोः 


जाइुभूति के विना, न कहिआ जाइ अनन्त महत्त्ववाला परमेशवर इस प्रकार का है ऐसा उन 
लोगों से कहा भी नहीं जा सकता। 


अश्च-- जो लोग ईइवर को अपरोक्ष जान कर निरूपण करते हैं उन्हें किस फल की प्राप्ति होती 


है ऐसी शाक होने पर शुरु जी उत्तर देते हैं । कहो वाले तेरे रहे समाइ । 
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जो श्रेष्ठ पुरुष अपरोक्ष करके अध्यारोप और अपवाद की रीति से जिज्ञासुओं के प्रति 
` परमेश्वर के महत्त्व को कथन करनेवाले हैं वे समुद्र की गम्भीरता को जानने के लिये गई हुई लवण 
की डली के समान तेरे स्वरूपभें लीन हो जाते हैं । इस रीति से सम्यक्‌ जान कर कहने वालों को 
ईश्वर सें लीन होना वता कर ईइवर के महत्त्व को जानना कठिन है । इस बात को पुनः कहते हैं । 


बडे मेरे साहिबा गहिर गंभीरा शुणी गहीरा | 

गहिर पद गम्भीर का वाचक है । यदि संरक्त के गह्वर शब्द को मूल मानें तब गुफा, कुडज, 
दुःख, बन आदि का वाचक हे । गहीरा पद गम्भीर से बना है । बड़े मेरे साहिबा=सर्वं की 
अपेच्षासे महान्‌ मेरे स्वामिन्‌ ! गहिर-सर्व के निवास के लिये गुफारूप परमेश्वर ! वा सर्व के भ्रमण 
करने के लिये कुञजरूप परमेश्वर ! गंभीराझदेश काल से अगाध परमेइवर ! वा इन्द्रादि सर्व से 
गम्भीर हिरण्यगर्भ उसको भी शक्ति देने बाले अति गम्भीर ईश्वर ! शुणी=सत्य संकल्पादि गुणों 
वाले, गहीरा-भक्तों के ठुःखरूप घाम को हरने वाले महावनरूप इश्वर ! आपके महत्त्व का क्या 
कहना है । कोइ न जाणौ तेरा केता के बड़ चीरा । 


कोइ न जाणै=कोई भी वादी नही जानसकता जो तेरा, के बडु चीरा-तेरा मायारूप 
सूत्र से बनाया हुआ सूच्म स्थूलरूप जो वस्त्र है वह कितने महत्त्व वाला है । यदि उसके महत्त्व को 
जान लेते तब सृष्टिरचना और उसके परिमाण में एवम उपादान में कोई विवाद न करता । परन्तु 
शास्त्रों में अनेक वाद दिखाई देते हैं। कोई माया से तथा कोई परमाणुओं से सृष्टि की उत्पत्ति मानता. 
हैं। कोई ईइवर को निमित्त कारण, कोई उपादान कारण कोई अभिन्न निमित्तोपाद।नकारण कहता 
हे। और क्या कहें ज्योतिषी लोग प्रथिवी को चल और अचल एवम्‌ गोल ओर चपटी होने 
विवाद करते हैं। इसलिये आपके महत्त्व को जानना तो अति दूर की बात है । पूर्वोक्त बात को 
बिस्तार से कहते हैं। सभि सुरती मिलि सुरती कमाई । 
समि सुरती =सम्पूणं पैयायिक वैशेषिकों ने, मिलिङमिल कर द्रव्यादि पदार्थों का र 
धन करके, सुरति कमाई=तीदण बुद्धि उत्पन्न की । जिस बुद्धि के द्वारा आपका यथार्थे म र 
हो सके । सभ कीमति मिलि कीमति पाई । हा 
सभ->-सर्व मीमांसकों ने अमुक यज्ञ रूप, कीम तिममूल्य से पुत्र 
, मिलि-बिचार गोठी मिल कर, कीस 
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गिआनी धिआनी गुर शुरहाई । गिआनी=क्ति पुरुष के ज्ञान से सांख्य शास्त्र बाले 
आपके महत्त्व को खोजते हैं धिआनी=चित्त की एकाग्रतारूप ध्यान से योगीजन आपका स्मरण . 
करते हैं । पशु, पक्षी, तिर्यग, सनुष्यों की अपेक्षा, गुर -बड़े देवता भी आपको खोजते हैं। 
गुरहाई -देववाओं को हनन करने वाले रावणादि राचसभाव से परमात्मा को खोजते हैं । 
सनकादि ऋषियों ने जथ विजय को शाप देकर कहा कि तुम्हें राक्षस शारीर में बेर करनेसे शीघ्र 
भगवद्माप्ति होगी। 

कहणु न जाई तेरी तिलु वडिआइ । पूर्वोक्त रीति से तेरे महत्त्व को जानने के लिये 
जजिन लोगों ने यत्त किये उन सर्वे से, तेरी वडिआई -आपकी महिमा, तिलु कह शुन जाई = 
अणुमात्र भी कथन नहीं की जा सकी । जिन साधनों से तेरे महत्त्व को प्रतिपादन करने का पुरुष अपने 
को अधिकारी समझता है, वे साधन भी तेरी कृपा से ही प्राप्त होते हैं। इस भाव को आगे निरूपण 
करते हैं। सभि सत सभि तप सभि चंगि्ईआ | 

सभि सत =वाचिक, मानसिक इत्यादि सभी प्रकार के सत्य, सभि तप = कच्छ चान्द्राः 

यणादि ब्रत एवं बर्णाश्रमों के धर्मरूप सभी तप, सभि चंगिआईआ -श्रेष्ट पुरुषों की देवी शुणरूप 
अच्छाइयां, सिधा पुरा कीआ वडिआईआ । सिधा पुरुखा -सिद्ध पुरुषों की अणिमा महि- 
हिसादि वडिआईआ =जो बड़ाइया हैं, वे तुधु विशु सिधि किने न पाईआ । तुधुबिणु = 
तेरी कृपा के बिना पूर्वोक्त अशिमादि सिद्धि ओर श्रेष्ठ देवीशुशोंकी प्राप्ति, किने न पाइआ -- किसी ने 
प्राप्त नही की | अथवा सत्यवादियों ने सत्यमाषण एबम तपस्तियों ने श्रेष्ठ तप और मुझुचुओं ने देवीगुण 
आपकी कृपा से ही प्राप्त किये हैं। इस बात को आगे स्पष्ट करते हैं । 

करमि मिले नाही ठाकि रहाईआ । करमि मिलै -हे ईइबर ! जिन्‍्होंको तेरी कृपा से 
अणिमादि सिद्धियाँ और देवी गुण मिलते हैं उन्हें किसी प्रतिबन्धक वश नाही ठाकि रहाईआ = 
निरुद्ध होने पर भी नहीं रुकते, अर्थात्‌ तेरी कृपा से जिज्ञासुओं को सभी . देबी गुण अबइय प्राप्त हो 
जाते हैं । संसार की बड़ी से बड़ी विश्न बाधा सद्गुणो की प्राप्ति में रुकावट नहीं डाल सकती । अथवा 
करसि मिले =जिन्हों को सत्यादि श्रेष्ठ गुण मित्रते हैं, वे तेरी ही कृपा से सिलते ह। नाही+ 
नहीं तो, ठाकि रहाईंआ >रुके ही रहते हैं, तेरी कृपा से प्राप्त साधनों के द्वारा अति निपुण होकर 
भी वेद रूप खजाने सें प्रतिपादित सत्य संकल्पादि अनन्त गुणों से अधिक यह जीव आपका ओर कया 
निरूपण कर सकता है । इसी बात को गुरु जी कहते हैं । 

आखशि वाला किआ वेचारा । आखणि बाला - प्रशंसा करनेवाला, किआ- 
वेचारा >अल्पज्ञ जीब स्या शक्ति रखता है । आपके जिन गुणों का शक्तिशाली देवता भी अन्त नहीं 
पा सकते उन्हें यह तुच्छ जीब केसे निलूपण कर सकता है, क्योंकि जीव की शक्ति से बाहर की बात है। 
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~ [a _ भं हु कप ~ . Da पा ०८० 
सिफती भरे तेरे भंडारा | आपके दिव्य गुणों के वेदरूप भंडार पहले ही मरे हुए हैँ। 
2 आटे च्य्र पि कक व्यपा णों कब आर ~ 
से अधिक दिव्यगुणों का जीव क्या वर्णन कर सकता है । जिन लोगों को कथन करने की शक्ति 


८५७ ७ 


ठुम नहीं देते वे तेरे गुणों को कथन नहीं कर सकते, परन्तु कृपा दृष्टि से जिनको तू“ शक्ति प्रदान करता 
वे सबंदा तेरे गुणों को कथन करते हैं । उनकी कोई स्पर्धा नहीं कर सकता । 
जिस तू देहि तिसे किआ चारा । जिस तू देहि=जिस पुरुष को कल्याण की इच्छा 
से अपने गुणों को कथन करने की शक्ति देते हो, तब तिसै=उसके साथ दूसरे जीवों का किआ- 
चारा"उसकी शक्ति को नष्ट करने का क्या वल है | अर्थात्‌ जिसका आप कल्याण करना चाहते हैं 
उसके मार्ग में कठिनाई कौन उत्पन्न कर सकता है, ऐसा कह कर गुरुदेव जी शब्द की समाप्ति करते हैं । 
नानक सचु सवारणहारा । नानक-श्री गुरु नानकदेव जी कहते हैं, सचु८दे सत्यस्वरूप परमे- 
उबर ! संसाररूप ठुगेम स्थान में, पामर, विषयी, पतित जीवों को जिज्ञासा देकर, सवारण॒हारा-तुम 
सुधारने वाले हो | 
& प्रेम प्रबोधिनी व्याख्यायां द्वितीयं मंन्त्रं समाप्तम्‌ के 
—8% 8 
गुरु नानकदेव जी को एक दिन माता ने कहा कि पुत्र ! तुम किसी एक समय ईइवर का चिन्तन किया 
करो, दिन भर चिन्तन क्यों करते हो ? उत्तर में गुरुदेव जी माता से कहते हैं । 


आसा महला १ ॥ 
आखा जीवा बिसरै मरिजाउ। आखणि अ्उखा साचा नाउ॥ 
साचे नाम की लागै भूख । उतु भूखे खाइ चली अहिं दूख ॥१॥ 
सो किउ बिसरै मेरी माइ साचा साहिबु साचै नाइ ॥१॥ रहाउ ॥ 
साचे नाम की तिलु वडिआई । आखि थके कीमति नही पाई ॥ 
जे सभि मिलि कै आखण पाहि । वडा न होवै घाटि न जाइ ॥२॥ 
ना ओहु मरै न होवै सोसु । देदा रहै न चूके मोशु ॥ 
गुणु एहो होर नाही कोइ । न को हाआ ना का हाइ ॥३॥ 
जेबड आपि तेबड तेरी दाति | जिनि दिनु करि के कीती राति ॥ 
खसमु विसारहि ते कम जातिं । नानङु नावै वाकु सनाति ॥8॥ 
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शब्द रीच बि उ। आख शि अडउखा साचा नाड 
गब्दार्थ-~ आखा जीवा बिसरे मरि जाउ। आखणि अउखा साचा नाउ ॥ 
है साता ! जब तक में, आखाङभगनन्नाम को कहता हूँ, अर्थात्‌ ईइवर का नास जपता हूं, 
में डे ~ ड र - ~~ fs £ गे ् र्‌ न क 
तभी तक में, जीवा= जीता हूं, अपने को जीवित सममता हूं । जब मेरे को, विसरे =५रमेश्‍वर का 


नाम भूल जाता हे तब में मरिजाउङमर जाता हूं, मृतक के तुल्य हो जाता हूँ, अर्थात्‌ अत्यन्त दुःखी 
होता हूं। परन्तु यह ईश्वर का, सचा नाउ"सच्चानाम, आखणि अउखाङक्हना बड़ा कठिन है । 
साचे नाम की लागै भूख । उतु भूखे खाइ चली अहि दूख ॥ 
यदि परमेश्वर के, साचें नाम की=सच्चेनाम की, लागै भूख=भूल लगे अर्थात्‌ श्रद्धा 
भक्ति पूर्वक नास जपने की इच्छा उत्पन्न हो जाए तब, उलु भूखे उस तीत्र भूख से, खाइ चली अ्रहि 
दूख =दुःखों को खाकर अर्थात्‌ आध्यात्मिकादि ठुःखों को नाश करके यह जीव परलोऊ में सुखपूर्वेक 
जाता है । सो किउ बिसरै मेरी माइ | साचा साहिबु साचे नाइ ॥ 
मेरी माइ -हे माता ! साचा सा हिबु =अविनाशी परमेइवर और साचे नाइ =उसका 
साचा नाम, सो किउ विसरे -सुमे विस्मृत क्यों हो, अर्थात्‌ ईश्वर और उसका पवित्र नाम मुझे 
कदापि न भूले। साचे नाम की तिलु वडिआई । आखि थके कीमति नही पाई ॥ 
साचे नाम की =परमेइबर के स्तरूपबोधक सच्चे नाम की; तिलु =अणु मात्र भी; 
वडिआई _शोभा को शेष, शारदा, व्यासादि, आखि =कह करके, थके -थक गए हैं, परन्तु किसी 
ने, कीमति =मूल्य, नही पाई -नहीं पाया। नाम के महत्त्व को कह कर अब नामी के महत्त्व को 
कहते हैं । जे सभि मिलि कै आखण पाहि | बडा न होवै घटि न जाइ ॥ 
जे सभि --यदि संसार के सभी विद्वाबलोग, मिलिके -मिल करके, आखणपाहि = 
इद्बर की स्तुति करने लगें तब, लोगों के द्वारा स्तुति करने से वडा न होवै -परमेरवर बड़ा नहीं हो 
ज्ञाता और नास्तिक लोगों द्वारा निन्दा करने से, घाटि न जाइ -घटता नहीं है, अर्थात्‌ साधारण 
लोगों के समान अपनी निन्दा और स्तुति को सुन कर ईश्वर ठुःखी ओर छुखी नहीं होता । 
ना ओहु मरै न होवै सोगु। देदा रहै न चुके भोगु ॥ 
ना ओह मरे =सत्य होने के कारण वह परमेश्वर कभी मरता नहीं, इसलिये उसके भक्तों 
को वियोग का, न्‌ होवै सोगु =कमी मी शोक नहीं होता। सारे संसार को परमेश्वर, भोगु = 
खाने पीने के पदार्थों को, देदा रहे=इस प्रकार निरन्तर सावधान होकर दे रहा है। जो कमी भी 
न चूके-भूलता नहीं है, समी को स्मरण करके देता हे | 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


( २६७ ) 


गुणु एहो होर्‌ नाही कोइ | नाको होआ नाको होइ ॥ 
गुणु एहो=ऐेसा सर्वोत्तम गुण केवल परमेश्‍वर में ही है, होस्‌ नाही कोइउप्षपात के 
बिना सर्वे को समान दृष्टिसे देखने का गुण और किसी जीव में नहीं हैं । इसलिये, नाको होआ= 
ईश्वर जैसा परमद्यालु न पहले कमी कोई हुआ है, नाको होइ=र न कोई आगे को होगा | 
जेबडु आपि ते बड तेरी दाति | जिनु दिनु करिके कीती राति ॥ 
जे वड आपि-हे परमदयालु परमेश्‍वर ! जितने बड़े आप हैं, ते वड तेरी दाति= 
उतनी ही बड़ी आपकी दात ( बस्शाश है। जिनि दिनु-हे परमेश्वर ! आपने कार्यं करने के लिये 
पहले दिन बनाकर फिर लोगों के विश्राम करने के लिए, कीति राति-रात्रि को. बनाया है | यदि 
आप रात्रि को न बनाते तब लोग संसार के कार्यों में व्याकुल होकर ही मर जाते, इसलिये रात्रि का 
बनाना भी ईइचर की दात ( देन ) है । 
खससु विसारहि ते कम जाति । नानक नाव बा सनाति॥ 
हे परमेश्वर ! सर्बहितेषी परमकृपालु आप, खससुनस्वामी को, जो विसार हिऱ्सुला देते 
हैं वे लोग, कम जाति=कमीने (नीच हैं। नानकःश्री गुरु नानकदेव जी कहते हैं, नावैबासुः = 
नाम के बिना यह जीव, सनातिऱमरेत के तुल्य है, अर्थात्‌ ईश्वर चिन्तन के बिना मानव जीवन 
सर्वथा निष्फल है । 
भावार्थ -- श्री गुरु नानकदेच जी से माता ने कहा कि तुम दिन भर भग्न क्यों रहते हो ? 
आत्म शान्ति के लिये दिन में एक बार ईश्वर चिन्तन करना पर्याप्त है । ऐसी शङ्का को सुनकर 
गुरुदेव जी कहते हैं । माता जी ! जब में ईइबर का (EER हूं तभी मैं अपने को जीवित सम- 
भता हूं । जब मैं ईबर का नाम भूल जाता हूँ, तब में अपने को स्तक तुल्य न अत्यन्त ढुःखी 
होता हूं । परन्तु ईश्वर का सच्चा नाम अहोरात्र जपना अत्यन्त कठिन है । यदि परमेइबर के सच्चे नाम | 
की भख लगे, और यह जीव श्रद्धामकि पूवक नाम जपने लग जाए तो उस भूख से आध्यात्मिकादि . 
साठ सा को नाश करके परलोक में सुख पू्वैक निवास करता द्‌ । इसलिये अविनाशी 
और उसका सच्चा पवित्र नाम सुके कदापि विस्तृत न हो। ईइवर के सच्चे नाम की अरुमा 
को शेष, शारदा, व्यासादि कह कर थक गए हैं परन्तु आज तक किसी ने मूल्य नहीं 2 
र के समी दाशैनिक मिल करके ईश्वर की स्तुति करने लगें तब उन 
ओर नास्तिक लोगों द्वारा निन्दा करने से 
और स्तुति को सुन कर दुःखी त 


यदि संसा 
करने से परमेइवर बड़ा नहीं हो जाता, 
सकता । साधारण लोगों के समान निन्दा 
Ce मृ होने के कारण 
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है जो कभी किसी को भूलता नहीं । पक्षपात के विना सभी को समान दृष्टि से देने का सर्वोत्तम 
गुण केवल ईइवर में ही है, और किसी अन्य जीव में नहीं । इसलिये ईश्वर जेसा दयालु न पहले कभी 
कोई हुआ है और न कोई आगे को होगा । 
हे परमेश्वर ! जितने बड़े आप हैं उतनी ही बड़ी आपकी दात हे । आउने पहले दिल वना 

कर फिर रात्रि को बनाया है | यदि आप विश्राम के लिये रात्रि को न बनाते तब लोग संसार के कार्यों 
में व्याकुल होकर ही मर जाते, इसलिये रात्रि का बनाना आपकी दी हुई महानवस्तु है । ऐसे परम 
कृपालु आपको जो भुला देते हैं, वे लोग अत्यन्त तुच्छ एबं नीच हैं । श्री गुर नानकदेच जी कहते हैं 
कि ईश्वर चिन्तन के बिना यह जीव प्रेत फे तुल्य है। इस असार संसार में भगवन्नाम के बिना 
मानब जीवन व्यर्थे है । 

विशेष व्याख्या- पूर्व शाब्द में ईश्वर के गुणों को कहने की असमर्थता सूचित की तो भी; 
जिए तू देहि तिसै किआ चारा || इत्यादि पाठ से गुशाडुबाद करने का साम्ये सूचित किया 
है। इसलिये अपनी बुद्धि के अनुसार गुण प्रतिपादन ही मनुष्यों का जीवन है, अन्यथा लोहार 
की धौकनी के समान इवास लेता हुआ भी मृतक के तुल्य है। इसी बात को शुरु जी आगे निरूपण 
करते हैं। आखा जीवा विसरे मरिजाउ ॥ 

किसी पुण्य विशेष से देवी गुणों को धारण करके जब सैं ईश्वर के नाम का कथन करता हूं तब 

ही, जीवा =अपने को सफल जीवन वाल मानता हूं । यदि, विसरै=सुके इइबर का नास भूल जाए तब 
भौकनी के समान निष्फल इवास लेता हुआ भी; मरिजाउ=सतक के तुल्य हो जाता हूं । अथवा श्रेष्ट 
पुरुषों की निन्दा, शास्त्र ओर गुरु में अश्रद्धा आदि दश अपराधों को त्याग कर ईइबर का नाम उच्चारए 
करना यद्यपि अति कठिन है, तथापि अनिच्छा पूर्वेक उच्चारण किया ईइचर का नास पापों को दग्ध 
करता है । ऐसा नास का माहात्म्य सुन कर जब में परमात्माका नाम उच्चारण करता हूं तब अपने को 
जीवित समफता हूं । अब आरे नाम का फल बतलाते हैं। साचे नाम की लागे भूख। 

भगन्नाम के उच्चारणसे दोष दूर होते हैं इस बात का तो कहना ही क्या है। यदि इस जीव को 
सचे नाम के कथन की, लागे भूरहा मैं ईश्वर के नाम का जप करू, ऐसी इच्छा भी चित्त में उन्न 
हो जाए तब, उलु भूखे खाइ चली अहि दूर । उलु भूखै-उस इच्छामात्र से सम्पूर्ण दोषों 
को, खाइ-निद्त्त करके, चली अहि-भक्त हरिके समीप पहुंच जाता है। जव नाम जपने की इच्छा 
सात्र से भक्त बेकुएठ धाम में चला जाता है, तब नाम जपने से वहां जायेगा इस बात का तो कहना ही 
क्या है इसलिये पूर्वोक्त मदान्‌ फलवाला ईइवर का नाम-नामी के सहित मुझे कदापि विस्ट्रत न हो 
ऐसी प्राेना गुरु जी करते हैं। सो कि बिसरे मेरी माइ । मेरे गुरुदेव ! सो-जिस नाम जप 


_ Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


( २६६ ) 
की इच्छामात्र से महान फल होता है, वह ईश्वर का नाम किउ विसरै=कयों विस्मृत हो, अर्थात 
मुे कदापि विस्मृत न हो | साचा साहिबु साचे नाइ ॥ 

साचा साहबु-सत्यस्वरूप स्वामी परमेइवर, साचै नाइजअपने वाचक सत्यनाम के 
सहित कदापि घिस्मृत न हो, अर्थात्‌ नामी सहित नाम मेरे हृदय से कदापि विस्मृत न हो। 
जब यह आल्पज्ञ जीव परमेश्वर की स्तुति करने में असमर्थ है तब आप ईइवर की महिमा कहने 
का क्यों प्रयल्व करते हैं ? ऐसी शङ्का सुन कर श्रीमदूभागवत में निरूपित ग्यारह भूमियों में से ग्यारह 
भूमि की दशा को गुरु जी निरूपण करते हैं। आखा जीवा विसरे मेरिजाउ ॥ 
यदि में मुख से परमेश्वर का नाम उच्चारण करता हूँ, तभी प्रेस की परमाचधि भूमिको प्राप्त 
होकर, जीवा-जीवन धारण करता हूं, विसरे-जब में परमेश्वर के नाम को भूल जाता हूँ, तब 
अपने आपको, सरिजाउ=म्रतक के तुल्य समभता हूँ । इसी भाव से गुरु जी ने कहा हे । 
खिनु पलु घड़ी न जीवउ बिनु देखे मरां माइ ॥ शु० ग्र॑० ४० १२४८ । 
प्रदन~- जिस नाम के विस्मरण से आप मर जाना कहते हैं, उस परमम्रिय नाम को झुकत का देतु 


जानकर सभी जीव उसे क्यों नहीं जपते ९ न 
समाधान- आखणि अउखा साचा नाउ । सत्पुरुषों की सेबा तथा उनकी कृपा का पात्र होना 
एवम श्रेष्ठ धर्मों में श्रद्धा, हरि शुणों का श्रवणादि साधनों के बिना चित्त में परमेश्वर के नामोच्चारण की कि 
प्रीतिरूप अंकुर उत्पन्न हुए विना सच्चा नामोच्चारण करना अति कठिन है | ; 
प्रश्न-- सत्पुरुषो की सेवा आदि साधनों के बिना परमेदचर के नाम का कथन करना जब अति 
कठिन है तब उसके कहनेमें कोन प्रवृत्त होगा? ऐसी जिज्ञासाको देखकर गुरुजी कहते हैं। जिस जिज्ञा 
को साधनों की प्राप्ति से प्रीति के अंकुर की उसतति द्वारा कहने की भूख उत्पन्न हुई है, वह परमेर 
कथन करता है। साचे नाम की लागै भूख | जिस पुरुष को सत्पुरुषों की सेवा, 
धनोंसे चित्त में ईश्वर के प्रेम का अंकुर उत्पन्न होकर में करुणानिधि 
के नाम का उच्चारण करू? ऐसी इच्छा जिसके अन्तःकरण में उत्पन्न हुई है बह्दी नाम 2 
को पूर्व साधनों के बिना नामोचारण कीं इच्छा उत्पन्न नहीं हुईं वे लोग | परमेरघर का र 
नहीं कर सकते | जिस तीत्र इच्छा से प्रेमी भगवन्नाम का जप इ है, उसी इ ही 
दोषों को दूर करके स्वरूपाधिगति स म आ कर को 


` बात को गुरु जी कहते हैं | उठु भूखे खाई 


र 


के नाम को 
धर्मों में श्रद्धा आदि सा 
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को प्राप्त हो जाता है | कामादि दोषों को नरक प्राप्ति का हेतु गुरुवाणी में प्रतिपादन किया है । 
है कामं नरक बिसरांमं बहु जोनी अ्रमावणह || गु० प्रश प्र० १३५८ 
प्रशन यदि सच्चे नाम को जपने की इच्छा मात्र से ही सम्पूर्ण दोषों को निवृत्त करके भक्त 
हरि के धाम में पहुँच जाता हे, तब धन की इच्छा मात्र से निर्धन धनवान्‌ क्यों नहीं हो जाता ? ऐसी 
आशंका किसी के मन में हो सकती है। 


समाधान- सफला और निष्फला भेद से इच्छा दो प्रकार की है । पुरुष को नाम जपने की इच्छा 
६००६ has र ~ ड 
बड़े पुएय के प्रभाब से उदय होती है। इस जन्म वा जन्मान्तर में नाम के अनुष्ठान द्वारा वह इच्छा 
इँइबर के समीप जिज्ञास को पहुँचा देती है | इसलिये वह इच्छा सफला है । धनादि पदार्थों की इच्छा 
लोमादि दोषों से उत्पन्न होती है | धन प्राप्ति पुण्य के बिना नहीं होती, इस लिये सांसारिक पदार्थों 
की इच्छा निष्फला है। निष्फला इच्छा करनी व्यर्थ है और सफला इच्छा करनी सार्थक है। जिस 
नाम के जपने की इच्छा का माहात्म्य पूर्व प्रतिपादन किया है, उस नाम में प्रेम की परमव॒ुद्धिरूप 
र्ज FA ha उ ~ 

सप्तमी भूमिका को गुरुजी कहते हैं। सो किउ विसरै मेरी माइ । 


सर्वे के उपदेष्टा परमशुरु परमेश्वर ! बह आपका परमप्रिय नाम मुझे किसी भी प्रकार 
से विस्मृत न हो । सबैदा उसी के प्रेम में निमग्न रहूँ । जिन साधनों का सद्प्रन्थों में निरूपण 
किया है, संक्षेप से उनका निरूपण करते हैं। ( महत्सेवा ) बद्ध पुरुषों की तथा भगवत्‌ सेवा भेद से 
यह्‌ दो प्रकार की है। शरीर मनादि अर्पण करके शरशाको प्राप्त होना यह गुरु सेवा है । सभी धर्मो 
का आश्रय छोड़ कर परमेश्वर की शरण को प्राप्त होना भगबत्सेवा है । अपने में उत्तम गुणों का 
सम्पादन करना, महात्माओं की दया का पात्र होना है । हाथों से सेवा, नेत्रों से दर्शन, कानों से 
हरिकीतेन एवं कथाका श्रवण करने से मैं अवश्य कृतार्थ हो जाऊंगा, ऐसी रूचि होने का नाम श्रद्धा है । 
जप, तप, ध्यान, पूजादि सबे का ज्ञान श्रवण से होता है, इसलिये श्रवण स्मरणादिसे लेकर आत्मनिवेदन 
पर्यन्त नवधा भक्ति करनी हरिशुशों का श्रवण है। सत्पुरुषों की सेवा से चित्त में प्रीतिरूप अंकुर की 


उत्पत्ति होना ही प्रेमामक्ति है। प्रीति के प्रभाब से प्रेमी अपने आपको तीनों शारीरों से प्रथक्‌ जानता 
है, इसे स्वरूपाधिगति कहते हैं । 


मन तूं जोति सरूपु है आपणा मूलु, पाणु ॥ गुः अं० पृ ४७३ | 
इत्यादि बचनों के द्वारा स्वरूपाधिगति का निरूपण किया है। य 
` का बोधक है । हे जीव ! तीनों शरीरों से भिन्न अपने स्वरूप को पहिचा 
भिन्न अपने स्वरूप को जान लेगा तब देहादि के स्नेह को छोड़ कर अपने 
में निमग्न हो जाएगा । इस दशा को शुरु जी ने निम्न लिखित बचनों में नि 


FN 


हां पर मन शब्द आत्म 
न | जब तू देहादि से 
सूलभूत परमात्मा के प्रेम 
रूपणा किया है । 
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( ३०१ ) 
| रंगि हसहि रंगि रोवहि चुप भी करि जाहि॥ परवाह नाही किसैकेरी बाझु सचे नाह ॥ 
Fs गुण प्र० {० ४७३ | 
मरेस को वृद्धि से भगवान्‌ का साचारकार होना आठवीं भूमि ड्‌ था 
भगवान्‌ से बातें करता है । '' 


यथा-हले यारां हले यारां खुसि खबरी | तथा--तू कुलु रे मे जी नामा हो जी ॥ 


गु० प्र० प्० ६६२ 


| भगवदू धर्मनिष्ठा नवमी अवस्था है। इस अवस्था में साधक प्रत्येक इन्द्रिय को शुभ मागे में 
लगाने की चेष्टा करता है। जैसे-ए नेत्रहु मेरिहो हरि तुम महि जोति धरी हरि बिनु 
अबरू न देखहु कोई | इसके पदचात्‌ भक्त की वाणी में वर शाप देने की शक्ति हो जाती है । 
यथा-~भगत मुखै ते बोलदे से वचन होवंदे ॥ गु० ग्रं० पू० ३०६ 

प्रेम की परमाबघि रूप ग्यारहबी अबस्था है । इसके स्वरुप को, “आखा जीवा विस 
मरिजाउ” इस वचन के द्वारा निरूपण क्रिया है । साचे नाम की= परमेश्वर के स्वरूप वाचक 
सत्य नाम की, तिलु बडिआई-अणुमात्र महिमा को सभी ऋषि मुनि अपनी अपनी शक्ति के अनु- 
सार, आखिथके-कद्द कर थक गये हैं, कीमति नहीं पाईं-परन्तु किसी ने नाम के महत्त्व का 
मुल्य अङ्कित नहीं किया, क्योंकि किसी की वाणी में शक्ति नहीं जो नाम के मूल्य का साङ्गोपांग 
वर्णन कर सके । इस प्रकार नाम को अमूल्य कहकर अब मूल्य कहनेबालों की प्रशंसा और अप्रशंसा से 
बह न्यूनाधिक नहीं होता । जे सभि मिलि के आरण पाहि= यदि सभी ऋषि शुनि मिलकर 
इर का नाम बड़ा पतितपावन है। जिसने अजामल, गज, 'गणिकादि पापियों का 


ऐसा कहें कि 
[न हो वे=वह नाम कुछ बड़ा नहीं होता ओर नास्तिको . 


उद्धार किया, ऐसी प्रशंसा करने से, बड 
दारा निन्दा करने से, घाटि न जाइउन्यून नहीं हौता । 
ना ओह मरे न होवै सोगु=ईश्रर का सच्चा नाम कभी नाश को प्राप्त नहीं होना, इसलिये | 
भक्तों को नाम के नाश का कभी शोक नहीं होता। देदा रहै न चुके भोग -यह नाम भक्तों को | 
इच्छा के अनुसार भोग्य पदार्थो को देता ही रहता है, देने से कभी चूक़ता नहीं । अर्थात्‌ आते जिज्ञासु 
आदि चार प्रकार के भक्तों को फल देनेसे कभी निवृत्त नहीं होता यह ईश्वर के नाम 
प्रश्न-- भक्तों को इच्छित भोग्य पदार्थं देना ही क्या ईइवर के नाम में 
मा आगे 


को 


` गुण है। म 
कोई और भी है! यज्ञादि नित्य कर्म नाम के स 
5 र नाही कोइ । ना 


( ३०१ ) 


_ 


तपादि आज तक फल देनेवाला हुआ हेश ओर न कोई भविष्य में होगा। अथवा ककूक्ति से अथ 
इस प्रकार है | क्या उस नाम में इच्छित पदार्थों को देने के अतिरिक्त और कोई गुण नहीं ? ऐसी 
बात नहीं, किन्तु उस नाम में धर्म एवं मुक्ति प्रदान करना आदि अनेक गुण हैं । जिन गुणों के 
प्रभाव से न कोई यज्ञ दानादि कर्म नाम के तुल्य आज तक हुआ ओर न कोई अश्वमेधादि आगे 
नाम के सहश होगा | इस प्रकार नाम का महत्त्व कह कर अब नामी का माहात्म्य कहते हैं | 


जेबडु आपि ते बड़ तेरी दाति=दे परमेश्वर ! जितने बड़े तुम स्वयं हो उतनी ही बड़ी 
जीवों को दी हुई जल, वायु. तेजादि एवं थन, पुत्र कलत्रादि तेरी दात / बस्तुएं हैं। जिनि दिनु 


करिके कीती रातिःदे शक्तिशाली परमेइवर ! आपने जीवों 

शयन करने के लिये रात्रि को बनाया है। पूर्योक्त रीति से ईश्वर के महत्त्व को बता कर अब उसकी 

बिस्म्रति वाले जीवों की अधमता को कहते हैं । खससु विसारहि ते कम जाति<जो लोग 

अपने सवामी परमेरबर को भूल जाते हैं, वे नीच जाति बाले हैँ । नानक नावे बा सनाति= 

श्री गुरु नानकदेव जी कहते हैं कि जो पुरुष परमेश्‍वर के नाम से रहित हैं वे लोग नीच ( वर्णसंकर हैं। 
॥ प्रेम प्रबोधिनी व्याख्यायां तृतीयं मन्त्रं समाप्रम ॥१॥ 


4... 


की भलाई के लिये दिन को बना कर 


८97, 
fa SPU 


भ्र। गुरु अमरदेव जी ने अपनी प्रिय पुत्रो श्री भाची जी की शादी के पदचात्‌ अपने दामाद से प्रसन्न 
होकर कहा क्रि परमप्रिय ! आप जो कुछ सी मांगना चाहें इच्छानुसार हम से मांग सकते हैं। बही 
अभीऽट बस्तु आपको दी जायगी । उत्तर सें श्री गुरु रामदास जी वन्दनीय श्री शुरु अमरदेव जी सें 
समम्र प्रार्थना करते हैं । रागु गूज़री महला ४। 
हरि के जन सतिशुर सत पुरखा बिनउ करउ गुर पासि ॥ 
हम कीरे किरम सतिगुर सरणाई करि दइआ नाम परगासि ॥१॥- 
मेरे मीत गुरुदेव मोकउ राम नासु परगासि ॥ 
गुर्मति नासु सेरा प्रान सखाई हरि कीरति हमरी रहरासि ।१॥ रहाउ ॥ 
हरि जन के वडभाग वडेरे जिन हरि हरि सरधा हरि पिआस ॥ 
हरि हरि नासु मिले त्रिपतासहि मिलि संगति गुण परगासि ॥२॥ 
जिन हरि हरि हरिरख नाउ न पाइआ ते भागहीण जमपासि ॥ 
जो सति शुरु सरणि संगति नही आए घ्रिगु जीवे ध्रिगु जीवासि ॥३॥ 
जिन हरि जन सतिगुर संगति पाई तिन धुरि मसतकि लिखिआ लिखासि ॥ 
घनु ध॑डु सत संगति जितु हरिर पाइआ मिलि जन नानक नासु परगासि ॥४ 
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शब्दर्थ- हर्‌ के जन सतिगुर सतपुरखा बिनड करड गुरपासि | सतिगुर- हे सदू 
गुरुदेव ! सत पुरखा-माननीय सत्पुरुष |; हरि के जन-हे पूज्य हरि के भक्त ! माक शाह 
विनउ करडक प्रार्थना करता हूँ, हम कीरे किरम सति गुर सरणाई कर दइआ नामु 
परगासु ॥ हम कीरे किरमऽहम छोटे से छोडे जीव हैं, सतिगुर सरणाईदे सदगुुदेव ! हम 
आपकी शरण में आए हैं, करिदइआऽक्रपा करके, नासु परगासु=्दारि नाम का मेरे अन्तःकरण 
में प्रकाश करो | | 
मेरे मीत गुरुदेव मो कड राम नाम परगासि । मेरे सीत गुरुदेव -हे मेरे मित्र 
गुरुदेव जी ! यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं तव कपा करके, मो क =मेरे अन्तःकरण में, राम नामु 
परासि -राम नाम का प्रकाश करें । 
गुरमति नामु मेरा प्रान सखाई । हरि कीरति हमरी रहरासि । गुरमति नाम = 
गुरु की शिक्षा से जपा हुआ नाम, मेरा प्रान सखाई =मेरे प्राणों का सहायक होगा । श्री गुरु राम- 
दास जी की प्रार्थना को सुत कर गुरु अमरदेव जी ने कहा, परमप्रिय ! हम आपको नाम दान देंगे 
परन्तु और भी कुछ लौकिक पदार्थ मागले, इसके उत्तर में गुरु रामदास जी पुनः प्रार्थना: 
करते हैं कि हे कपासिन्धो ! हमरी >दमारी तो; ' रहरासि >यही कुल रीति वा प्रार्थना है कि गुरुदेव 
से, हरि कीरति =हरियश ही माँगना चाहिये | 
` हरि जन के वड भाग बडेरे जिन हरि हरि सरघा हरि पिआस। 
पूज्य गुरुदेव जी ! मैं आपकी करपा से जानता हूँ कि, जिन >जिन पुरुषों की, हरि हरि 
सरघा =पापों को नष्ट करने वाले हरि नाम में श्रद्धा विश्वास है) हा हरि पिआस =हरि नाम को 
जपने की प्यास है, हरिजन के =उन हरिमकतों के वड़भाग वरर हाई से बड़े शरेष्ठ भाग्य हैं। 
हरि हरि नामु मिले त्रिपतासहि मिलि संगति गुण परगासि | 


हरि हरि नामु मिले =हरि नाम के मिलने से वे भक्त, त्रिपतासहि = अपनी मि मा 


हैं, और मिलि संगतिं _सत्पुरुषों की संगति में मिल कर, गुर परगासि -हरि के गुणों का प्रकाश 
होता है। जिन हरि हरि हरिरखु नामु न पाइआ ते भाग हीण जम पासि ॥ 

` जिन =जिन पुरुषों ने; हरि हरि परमेश्वर के हरिरसु नामु -सारभूत हरि के नाम 
प्राप्त नहीं किया, ते भागहीण >वे भाग्यदीन मन्दमति झज्ञानी पुरुष, जम- 
अथवा धर्भेराज की पाश में पड़ कर पुनः पुनः जन्म मरण के महाने 


५7 


रस को, न पाइआ =त्राम ' 
पासि =यम के पास जाते हैं । 
दुःख को भोगते ह 
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जो सति गुर सरणि संगति नही आए त्रिगु जीबे न्रिगु जीबासि ॥ 

जो सति गुर सरशिङजञो त्रह्निष्ठ गुरु की शरण के द्वारा, संगति नही आए=सत्‌ 
संगति में नहीं आए, उन मन्दभागी पुरुषों के, जीवेळपिळछले जीवन पर, ध्िशु==धिक्कार है, तथा 
उनके जीवांसि-आगे के जीवन पर, ध्रिगु=धिक्कार है, तथा उन अभागे पुरुषों के वर्तमान जीवन 
पर तथा भविष्य में जीने की इच्छा पर धिक्कार है । 


[am 


जिन हरिजन सति गुर संगति पाई तिन धुरि मसतकि लिखिआ लिखासि ॥ 

जिन हरिजन=जिन हरि के प्रेमियों नेः सतिगुर-त्ह्मदर्शी शुरु की, संगति पाई- 
श्रेष्ठ संगति प्राप्त की है, तिन=उनके, मसतकिङमाधे पर, धुरि-आदि काल से, लिखासिः 
कुपा का लेख, लिखिआ=लिखा इथा है। 

धनु ध॑डु सत संगति जितु हरि रख पाइआ मिलि जन नानक नामु परगासि॥ 

नानक=्री गुरु रामदास जी कहते हैं, पूज्य गुरुदेव ! आपकी, सत संग ति=श्रेष्ठ संगति 
धनु धंनु=धन्य है, धन्य है, अर्थात्‌ भाग्य को उदय करने वाली है। जितु-जिसके द्वारा, हरि रु 
'पाइआऽसुके हरि नाम रस प्राप्त हुआ है, सिलि जनङहरिके सेवकों से मिलकर, नामु परगासि= 
भक्तों को हरि के नाम का प्रकाश होता है । 

भावार्थ अपनी प्रिय पुत्री श्री भानी के विबाह काल में श्री गुरु अमरदेव जी ने अपने योग्य 

विनम्र आज्ञाकारी दामाद गुरु रामदास जी से कहा कि आप इस समय कुल रीति के अनुसार जो भी 
मांगना चाहें इच्छा के अनुसार स्वाधीनता पूर्वक मांग सकते हैं, वही इच्छित बस्तु आपको मिलेगी | 
उत्तर में गुरु रामदास जी अपने वन्दनीय गुरुदेव से पवित्र हरिनाम लेने की प्रार्थना करते हैं । 

पूज्य सद्गुरुदेव ! मेरी आपके पास सनम्र एक प्रार्थना है कि हम आपके सामने छोटे से छोटे 
अति तुच्छ जीव हैं। हे सद्गुरुदेव जी मैं आपकी शरण में आया हूं, कुपा करके मेरे अन्त।करण में हरि 
नाम का प्रकाश करो | परम हितैषी मेरे मित्र गुरुदेव ! यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं, तब कुपा करके 
मेरे मन में राम नाम का प्रकाश करें । आप की शिक्षा के द्वारा जपा हुआ ईइबर का नाम सबेदा मेरे 
प्राणों का सहायक होगा। गुरु रामदास जी की प्रार्थना को सुन कर गुरु अमरदेव जी ने कहा कि हैम 
आपको ईरचर के नाम का दान अबर्य देंगे, पर इसके साथ कुछ ओर भी अमीष्ट पदार्थ आप मांग 
सकते हैं । उत्तर में गुरु रामदास जी प्रार्थना करते हैँ, कृपासिन्धो ! हमारी तो यही कुल रीति है कि 
गुरुदेब से हरि यश ही मांगना चाहिये । पूज्य गुरुदेव ! मैं आपको कुपा से जानता हूं कि जिन पुरुषों के 
मन में इरि ताम की श्रद्धा तथा हरि नाम जपने की प्यास है, उन हरि सेत्रहों के उत्तम से उत्तम माग्य 
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हूँ, क्योंकि वे हरि नाम के मिलने से अपनी तृप्ति मानते हैं। सत्पुरुषों की संगति में मिल कर मक्तों के 
हृदय में हरि के गुणों का प्रकाश होता है । जिन्होंने हरि के नामरस को अपने जीवन में ग्राप्त नहीं 
किया वे अभागे भन्द्मति धर्मराज की पाश में पुनः पुनः पड़कर अनेक प्रकार के दुःखों को भोगते हैं । 
जो ब्रहमदर्शी गुरु की शरण के द्वारा सत्संगति में नहीं आए उन मन्दभागौ पुरुषों के व्यतीत हुए जीवन 
पर घिवकार है । तथा उनके आगामी जीवन पर भी धिक्कार है । जिन हरि प्रेमियों ने तत्त्वदर्शी गुरु 
की संगति प्राप्त की है उनके माथे पर आदि काल से क्रपादृष्टि का लेख लिखा हुआ है । श्री गुर 
रामदास जी कहते हैं, पूज्य गुरुदेव ! आपकी संगति धन्य है, जिसके द्वारा मुझे अलौकिक हरिरस प्राप्त 
हुआ है । हरि के सेवकोंसे मिलकर प्रेमियों के हृदय में हरिनाम का प्रकाश अवइ्य होता है। 
विशेष व्याख्या-- हरि के जन सतिगुर सत पुरखा बिनउ करड गुर पासि ॥ 

हरि के जन=सम्पूण पापों के नाशक हरि के जनो ! सति गुर=सत्ुरुष को जानने बाले 
गुरुदेव ! सत पुरखा=ईवर स्वरूप गुरुदेव ! में आपके पास दुःखों को दूर करनेके लिये, बिनड 
करउ--सशम प्रार्थना करता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुनने की कृपा करें | 

हम कीरे किरम सतिगुर सरणाई करिदइआ नामु परगासि ॥ 

अण्डे से उत्पन्न जीव को कीट कहते हैं, किसी बिगड़ी हुई वस्तु से उत्पन्न हुए जीव को कृमि 
कहते हैँ 7 गुरुदेव ! हम कीट के समान अति तुच्छ तथा कृमि के समान अति अधम आपकी शरण 
में आये हैं | दुःखी के वचनोंको सुन कर गुरु जी पूछते हैं, तुम कया चाहते हो ? गुरु की आज्ञा पाकर 
शिष्य अपने भाव को प्रकट करता है । करि दइर नामु परगा सिङदया करके मुझे; हरि के नाम 
का उपदेश करो । तुम्हें कौनसे नाम का उपदेश करें ? 

मेरे मींत गुरदेव मो कड रामनामु परगासि ॥ संसार दुःख को दूर करने में मित्रवत 
सड़ायक गुरुदेव ! आप कुपा करके मुझे राम नाम का उपदेश करें। परमेश्वर का नाम मुझे कितना 
रिय है ! गुरमति नामु मेरा प्रान सखाई हरि कीरति हमरी रहरासि ॥ 

गरुद्वारा उपदेश किया हुआ नाम मुक्ति का साधन होने से प्राणों के तुल्य मेरा सखा है । 
इसलिये टि नाम को कथन करने के लिये गुरुदेव ! आपके पास हमारी, रहरासि-प्राथना है । नाम 
मे शरद्धामवित रखने वाले पुरुष को भाग्यशाली बतलाते हैं। हरि जन के वड भाग वडेरे= परमेश्वर 
नोक अलु भा द । जिन हरि हरि सरा हरि पिजासनेनह नासा र के 
नाम उच्चारण करने में विश्वास दैः तथा हरि के नाम को जपने की प्यास है । 


हरि हरि नाम मिले त्रिपतासहि मिलि संगति गण परगासि ॥ 


जो बारम्बार हरि नाम की प्राप्ति से ही तृप्ति को प्राप्त होते हैं, तथा म संगति में मिलकर 
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ईइवर के सत्यसङ्कल्पादि एवं पतित पाबनादि गुणों को प्रकाशित करते हैं । पूर्वोक्त रीति से भक्तों को 
भाग्यवान्‌ कहकर नाम से विमुख पुरुषों को भाग्यहीन नरक्रगामी बतलाते हैं । 

जिन हरि हरि हरिरसु नामु न पाइआ ते भागहीण जम पासि || 

जिन अज्ञानियों ने हरि नाम के जपने से आनन्द को प्राप्त नहीं किया वे भाग्यहीन यस की 
पाश से जकड़े हुए नरक में जाते हैं । 

जो सतिगुर सरणि संगति नही आए घ्रिगु जीवे प्रिगु जीवासि ॥ 

गुरु की शरण होकर सद्विचार के लिए जो पुरुष सत्संगति में नहीं आए उनके पहले जीबन 

को धिक्कार है, तथा मृत्यु काल में उनके जीने की इच्छा को भी धिक्कार है | 
न= लाभ का हेतु गुरु की शरण किन लोगों को प्राप्त है और किन्हें प्राप्त नहीं ? 

जिन हरि जन सति गुर संगति पाई>जिन इरि के प्रेमियों ने सद्गुरु की संगि 
प्राप्त की है, तिन धुरि मसतकि लिखिआ लिखासि-उनके मस्तक सें ईइबर ने विधाता के रूप 
में कल्याण के लिये स्वयं ही लेख लिखा है। भाव यह है , जो पुरुष श्रेष्ठ कर्म करते हैं उनकी भलाई के 
लिये ईइवर स्वयं ही उनसे श्रेष्ठ क्म करवाता है । 

आपे उभड़ पाइदा पिआरा आपि विखाले राहु || शु ग्रं० ० ६०४ | 

जिस सत्संगति से जीव को लाभ होता है अब उसकी प्रशंसा करते हैं । 

धनु धेनु सत संगति जितु हरि रसु पाइआ मिलि जन नानक नामु परगासि ॥ 

श्री गुरु A जी हे जिस सत्संगति में मिल कर भक्तों का नाम प्रकाशित होता 

है, वह श्रेष्ठ पुरुषों की संगति धन्य है जिसके द्वारा आनन्दस्वरूप हरि को मैंने प्राप्त किया है । 
$ परेमप्रबोधिनी व्याख्यायां चतुर्थ सन्त्र समाप्नम ५ । [8४ 


fo. PR 


न्द्नीय श्री शुरु अर्जुनदेव जी जिस समय गुरु गादी पर बैठे उस समय प्रथिवीचन्द्र के विरोध से 
लंगर का प्रबन्ध अस्तव्यस्त हो गया था, क्योंकि शिष्य लोगों से पूजा भेटा ठ ले लेता था। 
सएडार को व्यवस्था को देखकर भाई गुरुदास को बड़ा दुःख हुआ | लंगर की उचि ट र रने के 
लिये भाई गुरुदास ने श्री गुरु अर्जुनदेव जी से प्रार्थना को । उत्तर में श्री गुरु र ा [ज 
से सबै को उपदेश करते हैं । द राग गूजरी महला ५ ॥ Ce 

ब काहे रे सन चितवहि उदसु जा आहरि हरि जीउ परिआ | 
सेल पथर सहि ज॑त उपाए ताका रिजकु आगे करि घरिआ ॥ १॥ 
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मेरे साधउ जी सत संगति मिले सुतरिआ ॥ 
गुर परसादि परमपढु पाइआ सूके कासट हरिआ ॥१॥ रहाउ ॥ 
जननि पिता लोक सुत बनिता कोइ न किसकी धरिआ ॥ 
सिरि सिरि रिजकु संबाहे ठाकुर काहे मन भउ करिआ ॥२॥ 
उडे ऊडि आवै सै कोसा तिधु पाळे बचरे छरिआ ॥ 
तिन कवणु खलावै कबणु चुगाबैं मनमहि सिमरनु करिआ ॥३॥ 
सभि निधान दस असट सिधान ठाकुर करतल घरिश्रा ॥ 
जन नानक बलि बलि सद बलि जाई तेरा अंतु न पारावरिश्रा॥४॥ ५ ॥ 
शब्दाथ-- काहे रेमन चितवहि उदमु जा हरि हरिजीउ परिआ ॥ 
रे सन-हे मेरे भन ! तू अपने आहार व्यवहार को प्राप्त करने के लिए, उद्‌मु=उद्योग करने 
का; काहे चितबहि=चिन्तन क्यों करता है जब कि सभी के पालन पोषण के ्आहरिङडद्योग में, 
हरि जीउ-हरि परमेश्वर स्वयं, परिआ>पड़ा हुआ (लगा हुआ ) अर्थात्‌ तत्पर है । इसमें दृष्टान्त 


मते दै । न पथर महि जंत उपाए ताका रिजकु आगै करि घरिआ॥ 


पैल्-चट्टानों में तथा, पथर-सत्थरों में, जंत उपाएङजो जीव उत्पन्न किये हैं, तोका = 
उनका, रिजक =मोजन, आगे करि धरिआ -परमेश्वर ने बना कर पहले ही घरा हुआ है । 


मेरे साघउ जी सत संगति मिले सुतरिश्रा ॥ 
मेरे -हे मेरे मन ! माघउ जी -परमेश्बर की, सत संगति मिले =सत्संगति में जो 


मिला है, सुतरिआ -वह संसार समुद्र से तर गया है । 
गुर परसादि परम पढु पाइआ सूकें कासट हरिश्रा ॥ शुर परसादि -गुरु की कृपा 
से, परमपदु पाइआ =गोच प्राप्त हआ दै, जिस सत्संगति ने, सूके कासट =सूखे काष्ट के समान 
जड़ हृदय को, हरिआ -हरा भरा कर दिया हे । 
जननि पिता लोक छुत बनिता कोइ न किसकी घरि ॥ 
जननि पिता =माता ओर पिता, सुतं बनिता आ तथा स्त्रीं, ल्लोक =एवम सम्बन्धी लोग, 
कोइ न किंसकी _कोई भी किसी का, घरिआ =सबे ओर से, घरि =आश्रय नहीं है, इसलिये 


सिरि सिरि रिजक संबाहे ठाकुरु काहे मन भउ करिआ॥ 
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सिरिसिरि = जीवों को उत्पन्न करके, ठाकुर =परमक्रपालु परमेश्वर सभी जीवों को, 
रिजक =यथोचित भोजन वस्त्रादि, संबाहे =पहुँचाता है, अर्थात्‌ जो भी जीव जहांपर उत्पन्न हुआ है 
उसके खाने पीने का प्रबन्ध परमेश्वर ने वहीं पर कर दिया है। काहे मन भउ करिआ =तब हे मेरे 
मन | तू' अपने खाने पीने का व्यर्थं भय क्यों करता है ? 
उडे ऊडि आवै सै कोसा तिसु पाले नचरे छरिआ ॥ से शेस 
का दल कार्तिक के महीने में हिमालय से ऊडे ऊडि आपै -उड़छ्ड़ कर नीचे की ओर आ जाता है 
और अपने, बचरे -छ्ोटे बच्चों को, पाले -पीछे हिमालय में, छरिआ =निड्चन्त होकर छोड़ 
आता है। तिन कवणु खलावै कवणु चुगावै मन महि सिमरनु करिआ ॥ 
तिन कवणु -उनके बच्चों को पीछे कौन, खलावै --खिलाता है अर्थात्‌ चिड़ियों के 
समान बाहरसे लाकर बच्चोंको कौन खिलाता है, तथा कवणु चुगावे = उन्हें कोन चुयाता है ? अर्थात्‌ 


[oN 


ha पे ०, क -_ < द 
मुर्गी के समान पेरों से दाने खोद कर बच्चों को कोन चुगाता इं ९ उन्हें पीछे न कोई खिलाने वाला है 
और न कोई चोग चुगाने वाला है। किन्तु हरएक कूज अपने अपने बच्चे को, मनस हि =मन में, 
सिसरनु करिआ =स्मरण करती है, कूज के स्मरण करने मात्र से बच्चे की पालना होती है । 


जब साधारण पक्षियों की ऐसी बात है तब हे मेरे मन ! तुके चिन्ता करने की कया आवश्यकता है ? , 


` जब तेरे लालन पालन की चिन्ता में परमेश्वर स्वयं तत्पर हे। 


सभि निधान दस असट सिधान ठाकुर करतल धरिआ ॥ 
सभि निधान>सब प्रकार की पद्मादि निधियां और, दस असट सिधान अठारह 
प्रकार की सिद्धियां, ठाकुर =परमेरवर ने, करतल =हथेली पर, घरिआ धारण की हुई हैं, 
अर्थात्‌ ईरवर अपने प्रेमी भक्तों को निधि और सिद्धि देने में विलम्ब नहीं करता | 
जन नानक बलि बलि सद बलि जाई तेरा अंतु न पारावरिआ | 
जन नानक -श्री गुरु अजुनदेव जी कहते हैं, ऐसे परम कृपालु परमेरवरके उपर, बलि बलि 
सद्‌ बलि जाईऐ-प्रतिदिन वारम्वार बलिहार जाना चाहिये, और इस प्रकार प्रार्थना करनी 
चाहिये कि हे जगन्नाथ परमपिता परमेश्वर ! तेरा अंतु -आपके अन्त का ; 
कोई र ( सीमा नहीं है अर्थात्‌ आप अविनाशी अगम अगोच 
आावाथे-- प्रातः स्मरणीय श्री शुरु अर्जनदेव जी थिबीचन्दरङ्के चित 
में इ समय के लिये अव्यवस्था हो गई थी, र गो मम ह रे स 
ले लेता था । लङ्गर की अव्यवस्था को देख कर भाई गुरुदास जी को बड़ा ठ टा प्रथिर्व हर 
उचित व्यवस्था करने के लिए भाई गुरुदास जी ने श्री गुरु अर्जुनदेव जी से आम में 


न पारावरिआ = 
र त्रिगुणातीत हैं । 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


t 
{ 
। 
। 
| 


PERTTI I SS 35200 


` अन्य सम्बन्धियों के पालन की 


( ३०६ ) 

गुरु जी अपने मन को समभाते हुए सर्व की शिक्षा के लिए सुखप्रद उपदेश करते हैं। हे मेरे मन ! 
तूः अपने आहार व्यवहार को चलाने के लिये उद्योग करने की इतनी अधिक चिन्ता क्यों करता हैं, 
क कि रु प्रतिपालक परम पिता परमात्मा सर्वे जीवों के पालन पोषण की चिन्ता में स्वयं लगा हुआ 
है । चट्टानों तथा पत्थरों में जो जीव उत्पन्न हुए हैं, उनका भोजन पहले ही परमेइवर ने बना कर 
धरा हुआ है। हे मेरे मन ! जो लोग परमेश्वर के भक्तों की संगति में मिले हैं, वे संसार समुद्र से तर 
गये हैं । तरहमवेत्ता गुरुकी कृपा से मुझे मोक्ष पद प्राप्त हुआ है । जिस सत्संगतिने सुखे काए्के समान शूत्य 
हृदय को हरा भरा कर दिया है । माता, पिता, पुत्र, स्त्री कोई भी किसी के पालन पोषण का कारण 
नहीं, जीव को उत्पन्न करके परमेइचर सर्व प्राशियों के भोजन की व्यवस्था स्वयमेव करता है । जो जीव 
जहां पर उत्पन्न हुआ है उसके खाने पीने का प्रबन्ध परमेइवर ने स्वयं कर दिया है । जब ऐसी 

परिस्थिति है तब है मेरे मन ! तू” मय क्यों करता है कि मुझे खाने पीने को कहां से मिलेगा । 
हिमालय से सैकड़ों मील दूर कू'जों का दल उड़-डड़ कर नीचे की ओर आता दे और अपने 
बच्चों को पीछे हिमालय में छोड़ आता है । उन बच्चों को पीछे चिड़ियों के समान बाहर से लाकर कौन 
खिलाता है, और मुर्गी के समान पेरों से खोद कर बच्चों को कौन चुगाता है ! उन्हें पीछे न कोई 
खिलाता है और न कोई चुगाता हैं, किन्छु हरएक कू ज अपने बच्चे का मन में स्मरण करती है । स्मरण 
करने मात्र से बच्चे की पालना होती हैं। जब साधारण पत्तियों में ऐसी बात दे, तब हे. मेरे मन ! तुझें 
चिन्ता करने की क्या आवश्यकता है, जब कि तेरे लालन पालन की चिन्ता में परमेश्वर स्वयं ही तत्पर 
है । सर्व प्रकार की निधियां और अठारह प्रकार की सिद्धियो अपने मका को देने के लिये 
ईइबर ने अपनी हथेली पर रखी हुई हैं। श्री गुरु अर्जुनदेव जी कहते हैँ कि ऐसे परम कृपालु परमेइबर 
हेये और ऐसी प्रार्थना करनी चाहिये कि हवे परमपिता 


के ऊपर प्रतिदिन वारम्वार बलिहार जाना न्चाहि 
परमात्मन्‌ ! आप अविनाशी अगम अगोचर होने के कारण अनन्त हैं | आपके अन्त का पाराबार 
¢ ! 


कोई भी ऋषि युनि नहीं जानता । 
विशेष व्याख्या-- पूरवे शब्द में सत्संग का माहात्म्य कह कर अब कासज काप दोषों से रहित 
को हरि भक्तिं करनी चाहिये, तथा अपने आहारादि ओर 


संगति में हर 
सत्संगति में रुचि वाले धनी मानी पुरुष ; ने आह 
, चिन्ता छोड़कर निधन पुरुष भी भक्ति करें इस वात को आगे = हैं। 


be 


काहे रे मन चितवहिं उदु जा आहरि हरि जीउ परिआ॥ 


पुरुष ! तू मन में आहारादि के उद्यम का चिन्तन किसलिये करता 


है सत्संग की इच्छा वाले 
च परादि का उद्योग परमेश्वर स्वयमेव ही वर रहा है। टरष्टान्त देकर 


है. ९ जब कि तुम्हारे, आहरि=आह 
ईइबर का उद्योग करना बतलाते हैं । 
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सेल पथरमहि जंत उपाए ताका रिजकु आगे करि घरिआ ॥ 

सेल-बड़े पर्वतों की चट्टानों में, पथरमहिऽछोटे पत्थरों के छिद्रों में, जंत उपाए- 
अजगरादि अनेक छोटे मोटे जीव जन्तु ईश्वर ने उत्पन्न किये हैं। ताका रि ज़क5उन जीवों र 
आहार मृत्तिका पापाणादि, आगे करि धरिआं-उनकी उत्पत्ति से पहले बना कर रख दिया है 
ता कि उन्हें खाने पीने में कोई कठिनाई न हो । आहारादि की चिन्ता दर कर सत्संग रने का उप 
करते हैं। मेरे माधउ जी =मेरेस्वामी परमेश्वर के भक्तों की, सतसंगति मिले सो तरिआ < 
रेष्ठ संगति में गज गणिकादि दुराचारी भी आकर भिले तो वे भी तर गए । गुर परसादि -गुरु डी 


£~ 


सन्नता से जिन पुरुषों ने, परमपदु पाइआ =परमपद प्राप्त किया है, सूके कासट हरिआ = 
वे सूखे काष्ट से हरेपन को प्राप्त हो गए हैं । अर्थात्‌ शुष्क काष्ठ तुल्य नीरस जीवन को त्याग कर सरस 
्रह्मानन्द का अनुभवरूप हरापन प्राप्त करते हैं। सम्बन्धियों के पालन का अभिमान करने वाले 
पुरुषों के अहङ्कार का शुरु जी आरे खण्डन करते ट । 

जननि पिता लोक सुत बनिता कोइ न किसकी धरिआ ॥ 

माता, पिता; पुत्र, स्त्री किसी को किसी की आजीविका में ईश्वर ने आश्रय नहीं बनाया, 
अर्थात्‌ पिता, माता, पुत्र की आजीविका में और पुत्र, पिता-माता की आजीविका में, एवं पति; स्त्री को 
तथा एक भाई दूसरे भाई को आजीविका में ईश्वर ने कारण नहीं बनाया, किन्तु परमेश्वर स्वयं ही 
सबे का पालन पोषण करता हे। “दूदा दाता एक है सबको देवण्हार” 

यहां पर गुरुदेव जी का यह भाव है कि मुक्ति का द्वार मनुष्य शरीर जीव को बारम्बार 
नहीं मिलता । मानच जीवन प्राप्ति का परमलाभ यही है कि संसार के दुःखों से किसी प्रकार छुटः 
कारा मिल सके। संसार के दुःखों से छूटना उपाय के अधीन है, उपाय का लाभ उपाय प्राप्ति की 
इच्छा के अधीन है । ओर उपाय प्राप्ति की इच्छा तब होती है जब धनवान पुरुष कामज कोपज दोषों 
को त्यागदे और निधैन पुरुष अपने शारीर तथा सम्बन्धियों के पालन की चिन्ता का परित्याग करें । 
जबतक ऐसा नहीं होता तबतक उपाय प्राप्ति की इच्छा का होना दुघेट है । 

कासज दोष निम्न लिखित हैं -रूगया, (शिकार) य.त, (जूआ) दिन में रायन करना, निन्दा, 
निषिद्ध मेथुन, सच्यपान, नृत्य, गीत, वाद्य, इनको देखने सुनने बाले सर्वृदा वेश्या आणडादि के दास 
बने रहते हैं, इसलिये ये उपेक्तणीय हैं। देश देशान्तरों में निष्प्रयोजन भ्रमण करनेसे समय का अपव्यय 
होता है, इसलिये व्यथे भ्रमण भी कामज दोष है । यहां पर सुख की इच्छा का नाम काम है. उससे 
उत्पन्न होने वाले को कामज कहते हैं । ये कामज दोष पुरुष के ध और अर्थ को नाश करते है, सत्संग 
आर ईश्वर चिन्तन के विरोधी हैं। इसलिए सुसु को इनका परित्याग करना आवश्यक है । र 
र र दोष आउ प्रकार के हँ--पिशुनता, दुःसाहस, रोह, ईर्ष्या, ( दूसरे की प्रतिष्ठा को 
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सहन न करना ) असूया ( दूसरे के गुणों में दोष निकालना, अर्थे दूषण ( अन्याय से दूसरे के धन को 
है लेना आर योग्य स्थान में खर्च न करना | वाक्पारुष्य (कड़वा बोलना) दण्ड पारुष्य, (कठोर दण्ड दैना; 
पक रुपया दण्ड देने की शक्ति वाले को पचास रुपए दण्ड लगाना, ये कोपज दोष भी परमार्थेके विरोधी 
हैं, इन दोषों का मूल कारण लोम है । लोभ के बिना इच्छा नहीं होती, ओर इच्छा के विना इच्छित 
वस्तु को नष्ट करने वाले पर क्रोध नहीं आता, इसलिये कामज कोपज दोषों का मूल कारण लोम है। 
जो धनी पुरुष पूर्वोक्त दोषों में फॅसे हैं और निर्धन पुरुष अपने शरीर और सम्बन्धियों कीं चिन्ता में 
तश्र हैं, उन्हें मुक्ति के साधनों की इच्छा का होना कठिन है । इस प्रकरण का सार यदद है कि धनी लोग 
. सभी दोषोंको त्यागकर श्रेष्ठ पुरुषों की संगति में जाकर ईश्वर को चिन्तन करें| तथा निर्धेन पुरुष पालन 
र्‌ पोषण की चिन्ता छोड़ कर ईदवर की भक्ति करें, मानव जीवन का यही लाम है। सभी जीवों का पालन 
| पोषण इइबर स्वयं करता है, इस बात को गुरु जी आगे स्पष्ट करते हूँ । 

; सिरि सिरि रिजकु संबाहे ठाकुर ॥ ठाकुर =परमेशवर स्वयं ही, सिरिसिरि -अ्रत्येक 
शरीर के प्रति, रिजकु ~आजीविका, संबाहे =अच्छी प्रकार देता है। काहे सन भड करिश्जा = 
तू किसलिए सम्बन्धियों के पालन का भय मन में करता है | पालन पोषण की चिन्ता को त्यागने में 
“ज पक्षी का दृष्टान्त कहते हैं । ऊडे उडि आये सै कोसा तिछु पाले बचरे छूरिआ ॥ 
करज पक्षी अपने बच्चों को पीछे घोंसले में छोड़ कर सेकड़ों मील नीचे आ जाते हैं । 


तिनु कबणु खलावै कवणु चुगावै मन महि सिमरनु करिश्रा॥ [ 

उन छोटे बच्चों को कौन खिलाता है और कौन चुगाता दै; अर्थात्‌ बच्चों के पास कोई 
खिलाने चुगाने वाला नहीं, किन्छु साता पिता उनका मन में केवल स्मरणमात्र ही करते हैं। किसी प्रकार _ 
की सहायता नहीं कर सकते, उस अकिज्नितूकर स्मरणमात्र से बच्चों का पालन पोषण नहीं हो सकता । 
जैसे गता पिता के बिना वहां पर बच्चों का पालन पोषण ईइवर करता है, वेसे ही समी प्राणियों का 
पालन परमेइवर स्वयं ही करता दै? इसलिये चिन्ता करनी व्यर्थ है । सम्बन्धियों के सहयोग के बिना 
हे १ ऐसी शङ्का के उत्तर में गुरु जी #हते हँ ; 


so SE 


ईइबर किस प्रकार जीवित रखता 
समि निधान दस असर्ट सिधान ठाकुर करतल धरिआ ॥ 

नव निधियाँ तथा अठारह सिद्धियाँ जिस ईइवर ने अपने हाथ के ऊपर 

उस सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर को जीवों का लालन पालन करना कौन कठिन कार्ये है। 
चिन्ता छोड़ कर ईश्वर की प्रसन्नता कैसे प्राप्त करें ? इसके उत्तर में 
करके प्रा की आज्ञा करते हँ 


( ३१२ ) 
श्री गुरु अजुनदेव जी कहते हैं कि में तन, मन; थन से अनेक बार सर्वदा बलिहार जाता हूं । 
हे परमेइवर ! देश कालादि से तेरा किसी को अन्त नहीं प्राप्त होता । अथवा पारावरिआा --समुद्रबत्‌ 
शान्त और गम्भीर ईडवर ! आपका अन्त किसी को नहीं मिलता | 
६ प्रेम प्रबो धिनी व्याख्यायां पञ्चमं संन्त्रं समाप्तम ॥ ५ | 5 
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राग आसा महला ४ सो पुरुखु | १ सतगुरु प्रसादि | 
सो पुरखु निरंजनु हरि पुरुखु निरंजनु हरि अगमा अशम अपारा | 
सभि धिआवहि सभि घिआत्रहि तुधु जी हरि सचे सिरजणहारा ॥ 
सभि जीअ तुमारे जी तूं जीआ का दातारा | 
हरि घिआवहु संतहु जी सभि दूख बिसारणाहारा ॥ 
हरि आपे ठाकुरु हरि आपे सेवकु जी किञ्रा नानक जंत विचारा ॥१॥ 
शब्दार्थ-- सो पुरुखु निरंजनु हरि पुरखु निरंजनु हरि अगमा अगम अपारा ॥ 
सो पुरखु निरंजनु-माया मल से रहित बह परिपूर्णपुरुष भूत काल में, अगामा=मन वाणी 
से परे अगम्य था, तथा हरि पुरखु निरं जनु-बह निरञ्जन व्यापक पुरुष वतेमान काल में भी, 
अगम=्अगम्य है, और पाप विनाशक परिपूणी निरञ्जन पुरुष भविष्यत्‌ काल में भी, अपारा>मन, 
बाणी से अतीत अगम्य ही रहेगा । 
सभि घिआवहि सभि घिआवहि तुधु जी हरि सचे सिरजणहारा ॥ 
हरि सचे सिरजणहारा=दे जगत स्रष्टा सच्चे हरि! तुघुजी-आपको ही, सभिधि- 
आवहि=सभी जीव पहले पूजते थे तथा वतेमान काल में भी, समिघिआवहि = सर्व जीव मन; 
चाणी, शरीर से पूजते हैं और आगे भी पूगे । 
सभि जीअ ठुमारे जी तूं जीआ का दातारा ॥ सभि जीअ तुमारे जी= 
हे परमेश्वर ! सभी जीव तुम्हारे उत्पन्न किए हुए हैं, तूं जीआ का -और आप ही सब जीवों को 
मोम्य एबं मोक्ष के; दातारा =देने वाले दाता हैं । 
हरि घिआवहु संतहु जी समि दूख विसारण हारा ॥ 


संतहु जी=दे सन्दो ! सभि दूख =सब इःखों को, विसारण 
i हारा = करके सुख देने 
` बाले इरि का, धिश्रावहु -ध्यान करो । णहारा =नष्ट करके सु 
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( ३१३ ) 
हरि आपं ठाकुर हरि आपे सेवकु जी किआआ नानक जंत विचारा ॥ 
हरि आपे ठाकुरू -परमात्मा आप हो स्वामी है और आप ही सबक हे, नानक - श्री गुर 
रामदासजी कहते हैं कि, किआ जंत विचारा -में बेचारा असमर्थ जीव क्या हूँ जो ईइवर के यश 
का वणन कर सकू । 
मूल- तूं घट घट अंतरि सरब निरंतरि जी हरि एको पुरखु समाणा। 
इकि दाते इकि भेखारी जी सम तेरे चोज बिडाणा ॥ 
तं आपे दाता आपे भुगता जी हड तुथु बिनु अवर न जाणा । 
तृं पारव्रह्ु बेग्रंतु बेत्रंतु जी तेरे किआ गुण आखि बखाणा ॥ 
जो सेवहि जो सेवहि तुधु जी जनु नानक तिन कुरबाणा ॥२॥ 
शब्दार्थ-- तू घट घट अंतरि सरब- हे हरि पुरुषोत्तम ! सर्व घटों के अन्तर, निरंतरि जी 
हरि एको पुरखु समाणा =निरत्तर एकरस आप ही समारहे हैं । इ किदाते इकि भेखारीजी= | 
हे परमेइवर ! संसार में कुछ पुरुष दाते और कुछ मिखारी बने हुए दिखाई देते हैं यह सब, विडाणाः 
आइकर्थमय, तेरे =आपके,चोज =तमाशे हैं । तूं आपे दाता >वः आप दी दाता हैं, आपे सुगता 
जी -और आप ही मोक्ता हैं, हउ तुधु बिनु -मैं तो तेरे विना, अवरु न जाणा =शौर किलीको | 


नहीं जानता । तं पारबह्म, बेअंतु बेग्र॑त॒ जी तेरे किआ गुण आखि बखाणा ॥ र 
र्‌ बेग्रंतं बेग्रंतु जी =श्राप तीनों कालों में अन्त से 


तं पार ब्रह्म, -दे परत्ह्म परमेइवर ! 

रहित हैँ । तेरे किआ गुण आखि बखाणा _ैं आपके अपरिमित गुणोंको मुखसे क्या वर्णन करू। | 
जो सेवहि जो सेवहि तुधु जी जनु नानक तिन कुरबाणा ॥ र ड 
नानक -त्री गुर रामदास जी कहते हैं कि जो सेवहि जो सेवहि तुधु जी =जो 

आपका मन करके सेवन करते हैं, में तिन कुरवाणा =उतके ऊपर बलिहार जाता हूं । 


मूल-हरि धिआवहि हरि धिआवहि तुधु जी से जन जुगमहि सुखवासी f 


( ३१४ ) 
से मुकतु से मुकलु भए जिन हरि घिश्राइआ जी तिन तूटी जम की फासी । 
३१ जिन हरि धिञ्राइआ जी =जिन्दोंने हरि का ध्यान किया है, से सुकतु -वे संसार से 
व मुक्त हो गए हैं, तथा से मुकतु भए -मुक्ति की इच्छा से मी मुक्त हो गए हैं, लिन तूटी जम की 
। ह फासी =आर जन्ममरणरूप यम की फांसी भी उन्हों की टूट गई है । 
; जिन निरभउ जिन हरि निरभउ घिआइआ जी तिन का मउ सभु गवासी | 
हरि निरभउ -भयादि से अतीत हे हरे! जिन निरभउ =जिन्होंने संसार से निर्भय 
होकर निभेय होने के लिये, धिञ्राइआ जी = श्रापका ध्यान किया है, तिनको =अन्होंके, सउ 
सभु=सवे प्रकारके भय को, गवासी =आप दूर कर देते हैं, और आगे भी आप दूर करेंगे 
जिन सेविआ जिन सेबिआ मेरा हरिजी ते हरि हरि रूप समासी | 
हे मेरे स्वामी हरि जी ! जिन सेविआ जिन सेविश्रा -जिन्होंने आपका मन और वाणी 
करके सेबन किया है, ते -- वे, हरि हरि रूप -दुःखनाशक तेरे स्वरूप में, समासी =समा गए हैं । 
से ध॑न से धंन जिन हरि घिञ्राइआ्आ जी जन नानकु तिन बलि जासी | 
जिन =जिन्होंने, हरि घिआइआ जी -हे हरे ! आपका ध्यान किया है, से घेन सेधंन - 
वे पुरुष धन्य है, वे पुरुष धन्य हैं, जन नानकु =श्री गुरु रामदास जी कहते हैं कि में, तिन = 
उन सेवकों पर, बलिजासी -बलिहार जाता हूं। 
मृल_तेरी भगति तेरी भगति भंडार जी भरे बिञ्रंत बेञ्रंता | 
तेरे भगत तेरे भगत सलाहनि तुधु जी हरि अनिक अनेक अनंता | 
तेरी अनिक तेरी अनिक करहि हरि पूजा जी तपु तापहि जपहि बेग्रंता | 
अनेक तेरे अनेक पड़हि बहु सिप्रिति सासतजी करि किरिआखट क्रस करंता ॥ 


हे अनन्त परमेश्‍वर ! तेरी भगति तेरी भगति भंडार जी - तेरी मक्ति क 
य, भरे ` बिञ्र॑त -तीनों कालमें अत्यन्त भरे हुए हूँ । 


( ३१५ ) 
तेरी श्रनिक तेरी अनिक करहि हरि पूजा जी तपु तापहि जपहि बेग्र॑ता ॥ 
श्रता =दे अनन्त हरिजी ! तेरी अनिक तेरी अनिक करहि हरि पूजा जी =तेरी 
अनेक प्रकार की पूजा है, और आपकी प्राप्ति के लिये अनेक पुजारी पूजा करते हैं, तपु तापहिं = 
अनेक तपस्वी, सात्त्विक, राजस, तामस कठिन ध्पों को करते हैं । जपहि बेग्रंता =अनेक द्वी पुरुष 
अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिये तेरा जप करते 
तेरे अनेक तेरे अनेक पड़हि बहु सिम्रिति सासत जी करि क्रिरिआ खटु करमे करंता | 
दे परमेश्‍वर ! तेरे अनेक तेरे अनेक -तेरे स्वरूप का प्रतिपादन करनेवाले अनेक; 
सासत जी = वेदान्त, न्याय, मीमांसा, वैशेषिकादि शास्त्र हैं, और अनेक ही धर्म के स्वरूप को बताने 
चाली सिश्रिलि --मचु, वसिष्ठ, मौतम,पराशर याज्ञवल्क्यादि स्मृतियां हैं, तथा अनेक ही जिज्ञासु जन 
पड़ हि = शास्त्रों और स्ट्वृतियों को पढ़ने वाले हैं, और अनेक पुरुप, करि किरिआ =यज्ञादि कमो को 
करते हैं । तथा अनन्व ही, खटु करम कर ता = यजन, याजन, अध्ययनाध्यापनादि षट्‌ कमो को 
करते हैं । से भगत से भगत भले जन नानक जी जो भावहि मेरे हरि भगवंता | 
जन नानक =श्री गुरुदेव जी कहते हैं हे मेरे भगवन्‌ हरि जी । जो भाव हे =जो आपको 
अच्छे लगते हैं, से भगत से भगत -वे भक्त सर्वदा काल, भले - श्रेष्ठ 
मूल--तूं आदि पुरखु श्रपरंपरु करता जी तुधु जेब अवर न कोई | 
तूं जुगु जुगु एको सदा सदा तूं एको जी तृं निहचलु करता सोई | 
तुध्‌, आपे भावै सोई वरतै जी तूं आपे करहि छु होई । 
तुधु आपे स्रिसटि सभ उपाई जी तुधु आपे सिरजि सभ गोई | 
जन नानक गुण गावै करते के जी जो सभसै का जाणोई ॥ ५ ॥ १ ॥ 
शब्दार्थ- तं आदि पुरुखु अपरंपरु करता जी तुध॒ जेबडु अवरु न कोई । 
तं अदि पुरखु =हे पणेषुरुष तू' ! सबे का आदि कारण है, और अपरंपरू करता जी 


कोई और दूसरा नहीं हैं । 
तं जुगु जुगु एको सदा सदा तुं एको जी तूं निहचलु करता 


( ३१६ ) 

तुश आपे भाव सोई वरतै जी तूं आपे करहि छ होई me 

तध आपे-हे परमेश्वर ! जो आपको, भावे-अच्छा लगता है, सोडे बरतें जॉ=बही 
होता है, तू आपे कर हि=जो तुम करते हो, सुहोइ=वही बात होती हे। 

तुघु आपे स्रिसटि सभ उपाई जी ठुधु आपे सिरजि सभ गोडे । 

तुघ आपे स्रिसटि सभ=ठुमने आप ही सम्पूर्ण सृष्टि; उपाई जि की है, और 
तुघ आपे-आपने ही, सिरजि-उत्पन्न की हुई सृष्टि अपने में, गोई>मिलाई (छिपाई) हे, अथात्‌. 
ठ की उत्पत्ति पालना संहार को आप ही करने वाले हैं । 

जनु नानकु गुण गाध करते के जी जो सभसे का जाणोई । 

जन नानकञश्रीं गुरु रामदास जी कहते हैं, करते के जी=हे कर्ता पुरुष आप सर्व को, 
जाणोई-जानने वाले एवं सर्वै को उत्पन्न करने वाले हैं । जनु=में आपका सेवक तुम्हारे ही, गुण 
गाबे-गुणों को गायन करता हूँ । 

सावारथ-- माया मल से रहित परिपूर्णं पुरुषोत्तम भूतकाल में मन वाणी से परे अगोचर था। 

तथा वह निरञ्जन पुरुष वर्तमान काल में भी अगम्य है, और हरि पुरुष निरञजन भविष्यत्‌ काल में 
भी अगम्य ही रहेगा । हे जगत स्रष्टा परमेशवर ! समी जीव आपको पहले पूजते थे, अब वर्तमान 
काल में भी पूजते हैं, और आगे भविष्य में भी आपकी पूजा करेंगे । हे जगदीइबर ! सभी चरा- 
चरात्मक सृष्टि तुम्हारी है और आप ही सबब जीवों को भोग्य एवं मोक्ष को देने वाले दाता हैं । 
है सन्तो ! सभी दुःखों को नष्ट करने वाले परमेश्वर का स्मरण करो। वह परमेश्वर आप ही स्वामी 
ओर आप ही सेवक है। श्री गुरु रामदास जी कहते हैं कि में बेचारा जीव कया शक्ति रखता हूँ जो 
आपके यश का वर्णन कर सकू ॥ १॥ 

हे हरि पुरुषोत्तम ! सभी प्राणियों के अन्तःकरण में एक रस आप ही समा रहे हैं । हे परम 
पिता परमात्मन ! संसार सें एक पुरुष दाता और दूसरा भिखारी जो प्रतीत होता है ये सभी आइचये- 
सय आपके ही कौतुक हैं। वास्तव में आपही दाता हैं. और आप ही मोक्का हैं। में तो छापके बिना 
र किसी को नहीं जानता । हे परब्रह्म परमेश्वर ! आप अन्त से रहित हैं, में आपके महान्‌ गुणों को 
मुख से क्या बणेन करू' ९ श्री गुरुदेव जी कहते हैं कि जो आपके सेवक सच्चे मन से आपका पूजन 
करते हैं में उनके ऊपर बलिहार जाता हूं ॥ २॥ 

है हरे ! आपके जो सेवक मन वाणी से ध्यान पूजन सेबन करते हैं, वे युग युग में सुखपूर्वक 
निवास करते हैं। जिन्होंने हरि का ध्यान किया है वे संसार से सुक्त हो गये हैं, एवं मुक्ति की इच्छा से 
भी मुक्त हो गए हैं । जन्म मरणरूप यम की फांसी भी उन्हों की टूट गई है | भयादि से अतीत हे 
हरे! जिन लोगों ने निर्मोक होकर सवेदा निर्भय होने के लिये आपका ध्यान किया है, उन्होंके सभी 
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( ३१७ ) क 
प्रकार के सय को आप दूर कर देते हैं । हे मेरे स्वामिन्‌! जिन भक्तों ने आपका मन, बाणी से पूजन 
सेवन किया है, वे लोग न्रिशुणातीत सुखमय तुम्हारे स्वरूपमें समागए हैं । हे हरे ! जिन लोगोंने आपका 
निरन्तर मनन किया है वे पुरुष धन्य हैं । श्री गुरुदेव जी कहते हैं कि में ऐसे सेवकों पर पुनः पुनः 
बलिहार जाता हू ॥ ३ ॥ 

हे अनन्त परमेश्वर ! तेरी भक्ति के भण्डार भक्तों के हृदय अत्यन्त भरे हुए हैं । हे अनन्त 
परमात्मन्‌! आपके अनेक भक्त अहोरात्र तुम्हारी स्तुति करते हैं | हे अनन्त शक्तिशालिन ' आपकी 
प्राप्ति के लिये पुजारी लोग अनेक प्रकार की पूजा करते हैं, और अनेक तपस्व्री, राजस, तामस; विविध 
प्रकार के कठिन तपों को तपते हैं | अनेक ही पुरुप अनेक प्रकार के मन्त्रं का जप करते हैं। हे जग- 


दीइबर ! तेरे स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले अनेक शास्त्र एवं अनेक स्मृतियां हैं, तथा असंख्य भक्त 
न शना या 0 हैं । अनेक ही श्रद्धालु दान व यज्ञादि कर्मों को करते हैं और 
ऋनन्त ही जिज्चासु यज्ञन यान अध्ययनाध्यापनादि षट्‌ कमी को करते हैं । री गंदी राम हर 


oy 


| कहते हैं दे मेरे भगवन ! जो आपको अच्छे लगते हैँ वे भक्त सवैदा श्रेष्ठ हैं ॥४॥ ह 
| हे पुरा पा ब सर्वै के आदि कारण हैं, और चींटी से लेकर ब्रह्मा पन्त 
सभी को उतपन्न करनेवाले हैं | इसलिये संसार में आप जैसा महान्‌ और कोई नहीं । आप नो दा 
में अखण्ड एक रस अद्वितीय स्वरूप हैं और वही आप कूटस्थ अविकारी कर्ता पुरुष हैं । हे जगदीश्वर ! 
जो आपको अच्छा लगता है बही होता हैं, जो आप करते हँ वही बात होती दै। तुमने सं दी टि 
उत्पन्न की है, और आप ने ही उसन्त की हुई सृष्टि को अपने में छिपाया है । उत्पत्ति, पालन, संहार 
आपके अतिरिक्त और कोई करने वाला नहीं | श्री गुरु रामदास जी कहते है कि हे कतां रष | ४६ 
| सर्व को जानने वाले एवं सै को उत्पन्न करने वाले हैं । मैं आपका सेवक रात्रि दिन तुम्हारे गुणों का | 


गायन करता हूँ । 2 [ 
विशेष व्याख्या-- सो पुरुखु निर॑जनु-देश कालादि के अन्त से रहित बह निरञ्जन 


पुरुष दुः से रहित सुख स्वरूप दै। हरि घुरुख निर॑जु=वदद परमात्मा ज्ञान तत्काये वो डर 
आरूढ होकर हरण करता है, इसलिये दुःख रहित सुख स्वरूप है। | आकर 
प्रइन-- क्या परमात्मा मन वाणी का विषय है , 
समाधान- हरि खगमा अगम अपारा । पापों को हरण करने बाला | 
त्ति से वाणी का विषय नहीं तथा अगमङमलिन मन का भी विषय नहीं) इ सहि 
पारावार से रद्वित है । निविशेष स्वरूप का प्रतिपादन _ करके अब पका. 


A 


( ३१३८ ) 
सभिघिश्रावहि सभिधिआवहि तुधुजी हरि सचे सिरजणहारा || 
हे जगत्‌ सरष्टा सच्चे हरि ! सगुण तथा निर्गुण उपासक सभी लोग आपका ही ध्यान करते हैं। 
सभि जीअ तुमारे जी तं जीआ का दातारा | 
हे ईरबर ! सभी जीब तुम्हारे हैं और तुम्हीं जीवों के शुमाशुभ कर्मी के फल प्रदाता हो | 
दुःख नित्वत्ति के लिये ईश्वर का ध्यान करना आवश्यक है, इस बात को आगे कहते है- 
हरि धिआवहु संतहु जी सभि दूख विसारणहारा ॥ 
हे सत्पुरुषो ! सर्व दुःखों को नाश करने वाले हरि का अपनी कल्याण के लिये ध्यान करो 
हरि आपे ठाकुर हरि आपे सेवक जी किआ नानक जंत बिचारा | 
हरि आप ही पूजनीय है, ओर आप ही सेवक है इसलिये गुरु जी कहते हैं कि हरि से भिन्न 
असमर्थ जीव क्या शक्ति रखता है। अब आगे गुरु जी ईश्वर की व्यापकता को कहते हैं । 
तूं घट घट अंतरि सरब निरंतरि जी हरि एकों पुरखु समाशा ॥ 


हे परमेश्वर ! आप चेष्टा के आश्रय स्थूल एवं सूच््म शरीरों के भीतर, तथा अविद्यारूप 
कारण शरीरों के अन्तर आठ पुरियों में शयन करने वाले सरवेव्यापक एक पुरुष हैं । 


प्रन जब परमेश्वर एक है तब कहीं पर दाता और कहीं पर सिखारी, ऐसी विषसता क्यों दिखाई 


देती है ! समाधान इकि दाते इकि भेखारी जी सम तेरे चोज बिडाणा ॥ 
उत्तम कसे के प्रभाव से कई एक दान करने बाले श्रेष्ठ पुरुष दाता हैं और न्यून कमे के प्रभाव 
से कुछ लोग भिखारी दिखाई देते हैं। ये सब आपके ही आश्चर्यजनक कार्ये हैं । उत्तम, मध्यम, उपा- 
घियों के भेद रहने पर भी वास्तव में तेरे बिना और दूसरा कोई नहीं । इसी बात को आगे कहते हैं । 
® कप जे 
तू आप दाता आप सुगतां जी हउ तुधु बिनु अवरु न जाणा || 
तू' आप ही दाता हैं और आप ही भोक्ता हैं। मैं तेरे बिना दूसरा कोई नहाँ देखता, अर्थात्‌ 
दाता से लेकर भोक्ता पर्यन्त आपके चिना में अन्य किसी को नहीं जानता | हे ईश्वर ! आप कहीं याचक 
ओर कहीं दाता रूप से हृष्टिगोचर हो रहे हो | 
+ बेञ्ज NS 
तू पार ब्रह्म, बश्रंतु बेअंतु जी तेरे किआ गुण आत्रि वखाणा ॥ 
हे ईश्वर ` आप अविद्या तत्कार्यं से परे व्यापक परत्रह्म हैं । इसलिये, बेअंत-देशकृत अन्त 
से रहित हैं एवं बेञ्रंतु=कालक्त और वस्तुकृत अन्त से रहित हैं, इसलिये तेरे निर्विशेष निर्मण 


स्वरूप का; तथा सविशेष सरुण रूप के सत्यसंकल्पादि गुणों का में क्या वणेन करू 
करू अर्थात्‌ कुछ भी 
` कथन नहीं कर सकता । | 


Sits eee 
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( ३१६ ) 
जो सेवहि जो सेवहि तुथु जी जनु नानक तिन कुरबाणा | 
श्री गुरु रामदास जी कहते हैं, जो प्रेमी तेरे निर्गुण बा सगुण स्वरूप की सेवा करते हैं, में, 
तन, मन, धन से उनके ऊपर बलिहार जाता हूं । अब परमात्मा के ध्यान का फल बतलाते हैं । 
हरि घिआवहि हरि घिआवहि तुधु जी से जन जुगमहि सुखावासी ॥ 
दे परमेश्वर ! जो भक्त आपके स्वरूप का ध्यान करते हैं वे प्रेमी युग युग में तेरे स्वरूप में सुखपूर्वक 
निवास करते हैं । 
से मुकतु से सुकलु भए जिन हरि घिआइआ जी तिन तूटी जम की फासी | 
सें सुक्तुङवे सगुण उपासक, सालोक्य, सामीप्य आदि युक्ति को तथा, से मुकलु भए= 
वे निर्गुण उपासक केबल्य मुक्ति को प्राप्र हुए हैं जिनउप सकों ने परमेइवर का ध्यान किया है उनकी 
सबेदा के लिये यम की पाश टूट गई है । भक्तों को ध्येय के अनुसार फल की प्राप्ति बतलाते हैं | 
जिन निरभउ जिन हरि निरभउ घिआइआ जी तिन का भउ सभु गवासी | 
जिन सगुण उपासकों ने जन्म मरण से रहित परमात्मा का ध्यान किया है, तथा जिन निर्गुण 
उपासकों ने अज्ञान तत्कार्ये को हरण करने वाले कल्याणस्वरूप परमात्मा का ध्यान किया है उन दोनों 
प्रकार के सेवकों के वह हरि जन्म मरण के भय को दूर करता है । 
जिन सेविआ जिन सेविआ मेरा हरि जी ते हरि हरि रूपि समासी ॥ 
जिन प्रेमियों ने मेरे स्वामी हरि का पूजन सेवन किया है, वे हरि के स्वरूप में समा जायेंगे । 
ध्यान का फल बतला कर अव ध्यानी पुरुषों की सेवा करने का उपदेश देते हैं । 
से घंबु से घडु जिन हरि घिआइआ जी जनु नानक तिन बलिजासी ॥ 
जिन्होंने हरि का ध्यान किया है वे उपासक धन्य हैं । श्री गुरु रामदास जी कहते हैं कि में 
सगुण ओर निर्गण दोनों प्रकार के उपासकों पर बलिहार जाता हूं । 
तेरी भगति तेरी भगति भंडार जो मरे बिश्रंत बेश्रंता ॥ 
हे अविनाशी परमेइवर | तेरी नवधा भक्ति से अनेक मक्तों के ट्रदयरूप खजाने तथा वेद 
शास्त्र पुराणादि भंडार भरे हैं। 3 
तेरे भगत तेरे भगत सलाहनि तुधु जी हरि अनिक अनेक अनन्ता 
अनन्ता=दे अनन्त परमेइबर ! तेरे भगत तेरे भगत=तेरे अनेक सशुण उ 
असंख्य निर्गुण उपासक अनेक प्रकार के स्तोत्रों से तेरी प्रशांसा करते हैं ॥ 


( ३९० ) 
तेरे अनेक तेरे अनेक पड़हि बहु सिंघ्रिति सासत जी करि किरिआ खट करम करता ॥ 
है इश्वर ! अनेक भक्त आपको जानने के लिये स्म्रतियों और शास्त्रों को पढ़ते हैं । तथा तेरे 
अनेक प्रेमी स्नानादि क्रिया से निब्रत्त होकर अपने अपने वर्ण के अनुसार पठन, पाठन; यजन याजन 
आदि पट कर्मो को करते हैं । 
से भगत से भगत "ले जन नानक जी जो भावहि मेरे हरि भगबन्ता || 
सभी भक्तों में वे भक्त अति श्रेष्ठ हैं जो मेरे भगवान्‌ को अच्छे प्रतीत होते है। अथवा भले 
शब्द्‌ का दोनों भगत शब्दों के साथ सम्वन्ध हे । वे भगत परमश्रेष्ठ हें जो अपने आध्यात्मिकादि 
दुःखों की निद्ृत्ति के लिये मेरे स्वामी भगवान्‌ का, भाव हि=चिन्तन करते हैँ । भगयन्ता शब्द का मूल 
भगत्रत है । जिसमें निम्न लिखित छः बातें हों उसे भगवान कहते हैं । समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, 
बैराम्य, मोक्ष ऐश्वर्यस्य समग्रस्यधमे स्य यशसः श्रियः। वैराग्यस्याथ मोक्षस्य पणणां भगा 
इतीरणाः || अथवा जगत्‌ को उत4त्ति और प्रलय; जीवों का आला और जाना विद्या और अविद्या 
इन छः बातों को पूणे रीति से जानने वाले का नाम भगवान है । 
उत्पत्ति प्रलयंचेव भूतानामागतिं गतिम्‌। वेत्तिविद्यामविद्यांच स वाच्योभगवानिति ॥ 
तृं आदि पुरखु श्रपरंपर करता जी तुधु जेबड़ अवर न कोई ॥ 
हे परमेश्वर ! आप सते के आदि मूल पुरुष हैं, ब्रह्मा इन्द्रादि से उत्कष्ट एवं संसार के निर्माता 
हैं । इसलिये तुम्हारे सदृश संसार में कोई महत्त्वशाली नहीं । 
तुं जुगु जुगु एको सदा सदा तुं एको जी तं निहचलु करता सोई ॥ 
हे ईइ्र आप प्रत्येक युग में एक हैं तथा सदा=भूत, भविष्यत्‌ , बर्तमान काल में सदा- 
नित्य शाश्वत सवेदा एक हैं । इसलिये तू निहचलु करता सोइ=वुम ही संसार के स्थायी कर्ता हो 
तेरे सदश ओर कोई नह 
तुध्‌, आप भावै सोई वरते जी तुं आपे करहि सु होई 
हे इश ! किसी अन्य पुरुष की शिक्षा के बिना जो तेरे को अच्छा प्रतीत होता है, वही संसार 
भें होता है। किसी अन्य व्यक्ति के उपदेश के बिना जो तुम करते हो वही होता है, उससे न्यूनाधिक 
नहीं होता । 
तुधु आपे ख्रिसटि सभ उपाई जी ठुधु, आपे सिरजि सभ गोई ॥ 
जगत्पते ! आपने यह सम्पूर्णे सृष्टि उत्पन्न की है, तथा सृष्टिको बनाकर महाप्रलय में 
आप अपने में लीन कर लेते हो। 
जनु नानङु गुण गावै करते के जी जो सभ सै का जाणोई ॥ 
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श्री गुरु रामदास जी कहते हैं कि जो परमात्मा सर्व का ज्ञाता है उसके सत्यर्सकल्पादि गुणों 
को श्रद्धा अक्तिपूर्वेक उक्त रीति से जिज्ञासु गायन करे। यहां पर यह समझना चाहिये कि जब मी 
बोलने वा कुछ कहने की इच्छा हो, तब मधुर एबं आदर वाचक शब्दों का प्रयोग करे। अशुभ एवं 
अनादर बाचक शब्दों का प्रयोग कदापि न करे। यह शिक्षा देने के लिये पूर्वोक्त शब्द में तुधु जी, 
तुमारे जी, संतहुजी इत्यादि अनेक स्थलों में गुरुदेव जी ने, जी शब्द का प्रयोग किया है.। इसलिये 
पुनरुक्ति दोष की शाङ्का नहीं करनी चाहिये । 
॥ प्रेम प्रबोधिनी व्याख्यायां पष्ठं मन्त्रं समाप्तम्‌ ॥६॥ 
OB 
आसा महला ॥ ४ ॥ 
तुं करता सचिआर मैँडा सांई । जो तउ भावै सोई थीसी जो तुं देहि सोई हउ 
पाई ॥१॥रहाउ ॥ सम तेरी तूं सभनी धि्राइआ । जिसनो क्रिपा करहि तिनि नामु 
रतनु पाइआ । गुरमुखि लाधा मन सुखि गवाइआ । तुध्‌, आपि विद्योड़िमा आपि 
मिलाइआ ॥१॥ तू' दरिआउ सम तुम ही माहि । ठु बिनु दूजा कोई नाहि । 
जीअ गंत समि तेरा खेलु | विजोगि मिलि विछुड़िश्रां संजोगी मेलु ॥२॥ 
जिसनो तू जाणाइहि सोई जनु जाए । हरि गुण सद ही आंखि बखाणै । 
जिनि हरि सेविआ तिनि सुखु पाइञ्रा । सहजे ही हरि नामि समाइआ ॥३॥ 
त्‌ आपे करता तेरा कीआ सभु होइ । तुधु बिनु दूजा अवरु न कोइ | 
तुं करि करि बेखहि जाण॒हि सोइ । जन नानक शुरुमुखि परगढ़ होइ ॥४॥२॥ 
शब्दार्थ- तूं करता सचिआरु मैडा सांइ । तूः करतादे कां पुरुष ! त ही, मैडा= 
मेरा, सचिश्रारुमसच्चा, सांइ-स्वामी हैं। 
जो तउ भावै सोई थीसी जो तू' देहि सोई हउ पाई । जो तड-जो आपको, 
मावै=अच्छा लगता दै, सोई थीसी-बही होता है और होगा, जो तू' देहि=जो आप देते ह्‌ 
सोई हउ पाईं=बही हम प्राप्त करते दैं। सभ तेरी तू! सभनी घिआइआ। सम तेरी=सम्पूणे 
सृष्टि तुम्दारी है, तूं सभनी विआइआ=समी ने तेरा ही स्मरण किया है। i र 
 _ _ अिसनो क्रिपा करहि तिनि नाम रतनु पाइआ | जिसनो क्रिपा क 
. आप कृपा करत हैं, तिनि नामु (तनु पाइआउऽवी तेरे चाम रत्न को प्राप्त करते 
` गुरुमुखि लाधा। आपकी इपा बाले, गुरमुखिनपरेमियों ने नामरू 
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प्राप्त किया अर्थात नाम जपकर अपने जीवन को सफल किया है । 

मन सुखि गवाइआ । मनसुखितुम्हारी कपा से हीन बहिर्मुख लोगों ने, नाम रत्न को, 
गवाइअआ=खो दिया है, अर्थात्‌ नाम के बिना मानव जीवन को भोग्य पदार्थो की प्राप्तिसें व्यर्थ ही नष्ट 
करदिया हे । अथवा जिज्ञासु पुरुषों ने परमेइवर को प्राप्त किया है । तथा साधनहीन मनसुख पुरुषों ने 
ईश्वर को भुला दिया है। तुघ आपि विलछोड़िआ आपि मिलाइआ | तुध आपिस्आपने 
झज्ञानी पुरुषों को विद्लो ड़िआ=विछोड दिया है, ओर साधन रूम्पन्न बिचारशीलों को आपने 
सत्संगति के द्वारा, आपि>अपने में, मिलाइअा=मिला लिया है । 
तू' दरिआउ सब तुझ ही माहि । देपरमेइबर ! तू' दरीआउ-आप समुद्र रूप हें । सभ तुभ 
ही माहिङसारी सृष्टि तेरे में तरज्ञों के समान व्याप्त हो रही है। तुमा बिनु दूजा कोई नाहि । 
आपके बिना दूसरा कोई भी नहीं हे, क्योंकि वीचि तरङ्गे फेन बुदबुदे सब जलरूप ही होते हैं । 

जीअ्र जंत सभि तेरा खेलु = छोटे बड़े जितने भी जीव हैं सब तेरी ही अद्भुत लीला 
है। बिजोगि मिलि बिछुड़िआ संजोगी मेलु = जिनको सत्संग आप्तनहीं हुआ वे विछुड़िआ- 
बिछुड़े हुए अज्ञानी पुरुष विजो गि= तेरे वियोगी हैं । तथा जिन जिज्ञासु पुरुषों को, मे त =सत्संग की 
प्राप्ति हुई है वे पुरुष, संजोगी-तेरे संयोगी हैं । अथवा विजोगि -वियोग के समय मिला हुआ 
पदार्थे बिछुड़िया =वियुक्त हो जाता है । तथा संजोगि =संयोग के समय बिछुड़े हुए पदार्थ का, 
मेलु=भिलाप होता है । 


जिसनो तूं जाणाइहि सोई जनु जाणें | हे परमेश्वर ! जिसनो=जिसक, तुं 
जाणाइहि=गरुस्वरूप होकर आप समभाते सोई जनु जाणौ-बही मनुष्य इस विधि को 
जानता है और बही, हरि गुण सदही=रात्रि दिन हरि के गुणों को, आखि वखाणौ-व्याख्यान 
। जिनिहरि सेविश्रा-जिसने हरि परमात्मा का सेवन किया है, तिनि खुखु पाइआ= 


स्वरूप आत्मपद को पाया है। सहजे हिं हरिनामि समाइआहे हरे ! बह पुरुष 
; नामी हरि में समा गया है। 
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आप स्ष्टिरचंना के भेद को जानते हो । जन नानक->श्री गुरु रामदास जी कहते हैं. कि, गुंरमु्खि 
परगट होइ5आप शुरुबुख जिज्ञासु पुरुष को गुरु के द्वारा प्रकट होते हैं । 
भावाथे-- हे कर्ता पुरुष ! आप ही मेरे सच्चे स्वामी हैं, जो आपको अच्छा लगता है वह ही होता 
है ।जो आप देते हैं वही हम प्राप्त करते हैं। सम्पूर्ण सृष्टि आपकी है, ओर सभी लोग आपका ही 
स्मरण करते हैं । परन्तु आप जिस पर कृपा करते हैं वही तेरे नाम रत्न को प्राप्त करता है । आपकी कृषा 
वाले प्रेमियों ने नामरूपी रत्न को प्राप्त किया है । अर्थात्‌ नाम जप कर अपने मानप्र जीवन को सफल 
किया है। आपकी कृपा से विहीन अज्ञानी लोगों ने नाम रत्न के विना मनुष्य जीवन को संसार के भोगों 
में व्यर्थ ही खो दिया है। आपने मनमुख पुरुषों को वियुक्त किया है, ओर साधनसम्पन्न गुरमुख 
पुरुषों को सत्संगति के द्वारा अपने में मिला लिया 
हे परमेश्वर ! आप समुद्र रूप हैं | सारी सृष्टि तेरे में तरङ्गों के समान है। आपके चिना 
दूसरी ओर कोई वस्तु नहीं है । क्योंकि वीचि, तरङ्ग, फेन बुदबुदे संभी जल रूप ही होते हैं। छोटे बड़े 
जितने भी जीव हैं सब तेरी ही लीला है । जिनको सत्संग ग्राप्त नहीं हुआ वे बिछुड़े हुए अज्ञानी पुरुष 
तेरे गियोगी हैं, तथा जिन जिज्ञासु पुरुषों को सत्संगति प्राप्त हुई है वे पुरुष तेरे. संयोगी है। हे पर- 
मेश्‍वर ! जिसको आप ब्रह्मवेत्ता गुरु स्वरूप होकर सममाते हैं वही मनुष्य आपके वास्तविक स्वरूप को 
जानता है और बही अहोरात्र तेरे पवित्र गुणों का व्याख्यान करता है. । जिसने हरि का सेवन पूजन 
किया है, उसी ने सुख स्वरूप आत्मपद को प्राप्त किया है। हे हरे ! वह पुरुष स्वाभाविक ही तेरे में ' 
लीन हो गया है। हे परमेश्वर ! आप ही स्वतन्त्रकर्ता हैं, इसलिये समी कुछ तेरी इच्छा के अनुसार 
होता है | तेरे बिना और कोई दूसरा विइव का कर्ता धर्ता नहीं । आप ही सम्पूरणं रचना को रचकर फिर 
कौतुक देख रहे हैं। आप ही सम्पूर्ण रचना के भेद को जानते हैं । श्री गुरुदेवजी कहते हूँ कि 
जिज्ञासु पुरुषों को गुरु के द्वारा आप प्रकट होते हैं। 
विशेष व्याख्या-- पूर्वै शब्द में निर्विशेष सविशेष स्वरूप का ध्यान भक्ति और गुणानुवाद का प्रकार 
कह कर पुनः उसी को स्पष्ट करते हैं तं करता सचिआरु मेंडा सांइई | 
हे ईइवर ! तुम सश्टिके कर्ता हो; तथा वेद वाणी के, सचिआरुप्यथार्थ वक्ता हो/ इसलिये 
सैड़ा साँई-आप मेरे स्वामी हो। आगे ईइवरीय स्वतन्त्रता और कर्मानुसार फल प्रदाठृतत्व बोधन 


करतें हैं। जो तउ भावै सोई थीसी जो तं देहि सोई हड पाई | 


जो आपको अच्छा लगता है वही होता है एवं होगा | भाव यह है करने न करने एवं अर 
करने वाले को.ईइवर्‌ कहते हैं । इसलिये सवेतन्त्र स्वतन्त्र ईइबर ! जो आपको एवं 


DE 


प्रतीत होता है बही संसार में होता है | पुनः हे ईइघर ! जो तुम जीवों को कर्मानुसा 
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उन्हें प्राप्त होता है | शक्तिशाली ईइबर के प्रेमी को नाम रत्न प्राप्त होता है इस बात को आगे कहते है । 
सम तेरी तूं समनी धिआइआ । जिसनो क्रिपा करहि तिनि नामु रतडु पाइआ॥ 
सम्पूर्ण सृष्टि आपकी है इसलिये सभी जीव अपनी अपनी रुचि के अनुसार अनेक रूपों में 
आपका ध्यान करते हैं। हे परमात्मन्‌ ! जिस पर आप कृपा करते हैँ, वही पुरुष तेरी प्राप्ति का हेतु नाम 
रत्न को प्राप्त करता है । 
शुर सुखि लाधा मन सुखि गवाइआ । तुधु आपि विल्ोड़िआ आपि मिलाइ ॥ 
नाम की प्राप्ति द्वारा गुरुसुख जिज्ञासु पुरुप को तेरा लाभ हुआ है, ओर संसार परायण 
मनमुख अज्ञानी पुरुप ने तेरे को खोदिया है । भाव यह है कि भैरव शीतला आदि तथा पीपल और बड़ 
आदि नाना रूपों से ध्यान करने वाले अज्ञानी पुरुषों को आपकी प्राप्ति कठिन है, क्योंकि उनका ध्य.न 
आर पूजन अविधिपूर्वेक है। नामरत्न से श्रेष्ठ पुरुषों फो आपकी प्राप्ति होती है । शुरुसुख एबं 
मनमुख पुरुषों को लाभ तथा अलाभ भी तेरी इच्छा से होता है इस बात को आगे कहते हैं। 
तुघु आपि विछ्ोड़िआ आपि मिलाइआ | परमेश्‍वर ने स्वयं ही असाधु कमा में 
लगाकर अज्ञानी जीवों को अपने से वियुक्त कर दिया है, तथा गुरुमुख पुरुषों को श्रेष्ठ कर्मो में 
प्रवृत्त कके अपने साथ मिला लिया है। अब अद्वेत बोधन के लिये नदी तरङ्ग न्याय से सर्व की 
उपादानता ईश्वर में बोधन करते हैं । , 
तूं दरिआउ सभ ठुझ ही माहि । तुझ बिनु दूजा कोई नाहि ॥ 
हे परमेइबर ! आप नदी के समान हैं, इसलिये सम्पूण चराचरात्मक सृष्टि तरङ्गों के 
समान तेरे में स्थित है आपके अतिरिक्त दूसरा कोई पदार्थ नहीं । जीअ आंत सभि तेरा खेलु= 
ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्रादि उत्तम कोटि के तथा चींटी मक्षिकादि अधम कोटि एबं मनुष्यादि मध्यम कोटि के 
जीब जन्तु सब आपका ही विनोद है । 
प्रन यदि वास्तव में कोई भेद नहीं तबजोबों को भेद एवं अभेद की भावना केसे होती है ? 
समाधान विजोगि मिलि विछुड़िआ संजोगी मेलु । विजोगि-भेदवादी के साथ 
मिल कर यह जीव अपने आप को ईइवर से विछ्ुड़ा हुआ मानता है, ओर, संजोंगीजअमेदवादी के 


साथ मिल कर जीव अपने को ईइवर से अभिन्न सममता है। 
प्ररन- वास्तव में यदि सब एक हैं तब सभी जीव ऐसा क्यों नहीं समझते 9 


उत्तर-जिस नो तं जाणा इहि सोई जनु जाणौ। हरि गुण सद ही आखि बखाणौ ॥ 
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( ३२५ ) 
है ईश्वर ! जिस जिज्ञासु पुरुष को गुरु के स्वरूप में स्थित होकर आप उपदेशा करते हैं, वही पुरुष 
आपको अपने से अभिन्न जानता है और अभिन्न समझ कर जीवनमुक्त हुआ सर्वदा तेरे गुणों 
का ही कथन करता है । 
| जिन हरि सेबिश्रा तिनि सुखु पाइआ | जिस जिज्ञास ने ज्ञान उत्पत्ति के बाद मी हरि 
| का चिन्तन किया है, उसे सनकादि के समान जीवन मुक्ति का सुख प्राप्त हुआ हे । सहजे ही हरि 
| नामि समाइआ | वह पुरुष स्वाभाविक ही परमेश्वर के नाम स्मरण में मग्न रहता है, जैसे कुलाल 
| का चक्र वरतेन बन जाने के बाद भी घूमता रहता है, वैसे ही ज्ञानवान ज्ञान उत्पत्ति के उत्तर काल 
में ईद्वर के स्मरण में मग्न रहता है | 
तूं आपे करता तेरा कीआ सभु होइ । तुधु बिनु दूजा अवरु न कोइ ॥ 
किसी दूसरे की प्रेरणा के बिना स्वतन्त्रकर्ता ईश्वर ! यह निखिल प्रपडच तेरा ही बनाया 
हुआ है | आपके बिना दूसरा ओरकोई नहीं हे । 
तं करि करि वेखहि जाण॒हि सोइ । जन नानक गुरसुखि परगट होइ ॥ 
आप सृष्टि को उत्पन्न करके उसकी विशेषरूप से देखभाल करते हैं, ओर आप ही सूक्ष्म दृष्टि 
से सृष्टि के मर्म को जानते हैं । श्री गुरु रामदास जी कहते हैं कि आप श्रद्धालु पुरुष को ही आत्मरूप से 
प्रकट होते हैं । ह 
& प्रेम प्रबोधिनी व्याख्यायां सप्तमं मंन्त्र समाप्तम्‌ ॥ ७ ॥ & 
--98798-- 
आसा महला १॥ तितु सरवरड़े भईले निवासा पाणी पावकु तिनहिं कीआ | 
पंकजु मोह पु नही चाले हम देखा तह डूबीअले ॥१॥ , 
मन एकु न चेतसि मूढ़ मना | हरि बिसरत तेरे गुण गलिआ ॥१॥रहाउ॥ 
ना हउ जती सती नही पढ़िआ मूरख सुगधा जनम भइञ्रा। 
प्रणुवति नानक तिनकी सरणा जिन तुं नाही वीसरिश्रा ॥ २॥ ३॥ 
शब्दार्थ हे जीव | तेरा, तितु सरवरड़े =उस संसार समुद्र में, भईले निवासा 
हुआ है, जिस संसार को. पाणी पावकु तिन हि कीआ =अग्नि, पानी, वायु आदि पाँच तच 
परमेइबर्‌ ने उत्पन्न क्रिया है। अथवा हे मन ! तेरा उस संसार सरोबर में निवास है, जिस से 
पदार्थरूप पानी और आग्नि, बायु, जलादि बहुत कुछ तेरे सुखोपभोग के लिये < 
बनाया है । अर्थात्‌ इस संसार सरोवर में शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध ये पांच विषयरूप. 
ष्णा रूपी अग्नि है। पंकजु सोह पशु नही चाले >मोहरूप कीचड़ में फंस कर 
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(३२६ ) 
परमेइबर की ओर नहीं चलते। हम देखा तह डूबीअले =उस संसार सरोवर में इबते हुए अज्ञा- 
ह नियो को हमने देखा है, अथवा हे मन ! तेरा उस सत्संग सरोवर में निवास है जहां पर श्रेष्ठ पुरुषों ने 
सत्य संतोषादि देवी गुणों से आशा तृष्णा की अग्नि को शान्त कर दिया है । 
| जो श्रेष्ठ पुरुष परमेश्वर के चरण कमलों में मोहित हुए हैं वे एक पेर सी संसार के पदार्था 
| की ओर चलायमान नहीं होते । हमने ध्यास से देखा है कि वे सत्पुरुष नाम रस में रात्रि दिन डवे 
रहते हैं। अर्थात्‌ प्रत्येक चण ईश्वर का मनन चिन्तन करते हैं। मन एकु न चेतसि मूढ़मना = 
हे मूढ़ मन ! तू एकाम्र होकर परभेरवर का स्मरण क्यों नहीं करता ? हरि बिसरत तेरे गुणा 
” गलिआ -ईइ३वर को भूलने से तेरे सभी श्रेष्ठ गुण नप्ट हो जाएंगे, व्यर्थ हो जायेंगे । अथवा हरि 
को भूलने से पहले तेरे गले में यम की, शुणु =रस्सी ( फाली ) पडेगी । इसलिये विनम्र होकर परम 
कृपालु ईश्वर के आगे इस प्रकार प्रार्थना कर। 
न हउ जती सती नही पढ़िआ सूरख सुगधा जनसु भइआ | | 
है अकाल पुरुष परमात्मन्‌ ! न हउ -न मैं, जती =जितेन्द्रिय और न ही, सती -सत्य- ५ 
वादी तथा न ही, पढ़िआ =पठित (परिडित) हूं किन्तुसूरख =सुझ मुर्खे का, जनसु =जन्म, मुगघ 
*भदआ =नतिष्फल हो गया है, अर्थात्‌ मूखेता के कारण दुलैभ मानव जीवन को नाम के बिना विषयों 
में मैंने व्यथ ही खो दिया है। प्रणुवति नानक तिन की सरणा । उ 
श्री गुरु नानकदेव जी कहते हैं कि में उन तत्त्वदर्शी सत्पुरुषों की शरण हूं । जिन तूं नाही 
 वीसरि्रा =जिन्हें आप कदापि विस्मृत नहीं होते । 
` भावार्थ-- हवे जीव ! तेरा उस संसार समुद्र में निवास है, जिसे परमेद्वर ने अग्नि, वायु, जलादि 
न तत्त्वों से उत्पन्न किया है । मोहरूप कीचड़ में फंस कर बुद्धिरुप चरण परमेश्वर की ओर 
ममरसर नहीं होते । उस सरोबर में अज्ञानियों को हमने बारम्बार इवते हुए देखा है। हे मूखे मन ! 
शान्त होकर ईश्वर का स्मरण क्यों नहीं करता । ईश्वर को भूलने से तेरे सभी श्रेष्ठ गुण 
हैं । सुख शान्ति के लिये परमात्मा के आगे इस प्रकार सनम्र प्रार्थना कर | हे पतित- 


में जितेन्द्रिय ओर सत्यवादी नहीं हूं, और न ही किसी शास्त्र का मर्मज्ञ हूँ । मूखेता 
[चब जीवन को सांसारिक सोग्य पदार्थो में मैंने 
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( ३२७ ) 


पुनः जीवों के अट्रष्टवश उस्पत्तिकाल में, पाणी पावकु तिनहि कीआऽजल, तेजादि भूत, भौतिक 


पञ्च को उस महान्‌ सरोबर में बीचि तरङ्ग न्याय से प्रकट किया | अज्ञानी जीव जिस प्रपञ्च में पड़ 
कर बन्धनों को प्राप्त होते हैं, बही बात आगे कहते हुँ 


पंकजु मोह्‌ पशु नही चालै हम देखा तह डूबीअले | 
| 


अपन स्वह क अज्ञान से, पृंकजु=विषय रूप कीचड़ में जो पुरुष माह=आसक्त हो रहे 
१ वे मोज्ञ मार्गे के उपयोगी अनेक साधनों में से एक साधन को भी पशु नहा चालें-धारण नहीं 
कर सकते, अर्थात्‌ मोक्ष मार्गे की ओर एक पेर भी नहीं चलते । इसलिये, हम देखा=सम्पूर्ण मनुष्यों 
को जब हम देखते हैं, तह डूबोअले=तव वे विषयों में डूबे ही रहते हैं, अथात्‌ मोक्ष मार्ग में गमन 
करने से क्या लाम है, विषयानन्द ही सच्चा सुख है इत्यादि चार्वाक मताइसारी युक्तियों का 
आश्रयलेकर विषयसुखमें रात्रिदिन आसक्त रहते हैँ । अज्ञानी पुरुषोंकी रीति कहकर अब जिज्ञासुपुरुषों 
की रीति कहते हैं। मन एकु न चेतसि मूढ़मना | जिज्ञासु लोग गुरुओं से शिक्षा लेकर मनको 
ऐसी शिक्षा देते हैं । मुढ़ेमना=दे मूढ़ मन ! मन एकुऱ्तू' एकमन होकर, न चेत सिः परमात्मा 
को स्मरण नहीं करता। प्रश्‍न ईश्वर का स्मरण न करने से क्या हानि है ? 

समाधान हरि बिसरत तेरे गुण गलिआ | परमेइवर के विस्मृत होने से, मोच्षोपयोगी तेरे 
श्रेष्ठ देवी गुण नष्टहों रहे हैं । अथवा हरि को भूल जाने से यम की पारा तेरे गले में पडेगी । यम 
की पाश से छूटने के लिये प्रार्थना का प्रकार बतलाते हैं । र 
ना हउ जती सती नही पढ़िआ मूरख सुगधा जनम भइआ | न मं 
हे परमेश्वर ! में यति एवं सत्यवादी तथा विद्वान्‌ नहीं अर्थात ब्रह्मचर्यं तथा सत्य सम्भाषण [ : 

और पाणिडत्य इत्यादि कोई भी श्रेष्ठ गुण मेरे में नहीं है। इसलिये, मगधा जनस मेरा मनोहर 
मनुष्य जन्म ही, सूरख=मू्खता में, भइआ= व्यतीत हुआ है, माव यह है कि झुक्ति के द्रारभूत | 
अति सुन्दर मनुष्य जन्म को पाकर में मूर्ख ही रहा | अपने जीवन में किसी अच्छे कार्य को सम्पादन : 
नहीं कर सका । ऐसी ईइवर के आगे विनम्र होकर प्रार्थना करे | च 

प्रणवति नानक तिनकी सरणा जिन तूं नाही वीसरिआ ॥ 

श्री गुर नानकदेव जी कहते हैं कि जिज्ञासु पुरुष नमस्कार करके ऐसी प्रार्थना 
परमेइबर ! मुझे उनकी शरण दो जिन सत्पुरुषों को कभी भी आपके स्वरूप की विस 


# प्रेमप्र बोधिनीव्याख्यायां अष्टमं मन्त्रं समाप्तम्‌ = ॥ ४ 


( इ्श८ ) 
आसा महला ५॥ 
भई परापति मानुख देहुरीआ। गोबिंद मिलण की इह तेरी बरीआ ॥ 
अवरि काज तेरै किंत न काम | मिलु साध संगति भजु केवल नास ॥१॥ 
सरंजामि लागु भवजल तरन कै । जनमु ब्रिथा जात रंगि माइआ कै ॥१॥रहाउ 
जपु तपु संजमु घरम न कमाइआ। सेवा साध न जानिआ हरि राइआ | 
, कहु नानक हम नीच करंमा। सरणि परे की राखहु सरमा ॥ ३॥ ४ 
शब्दार्थ भईपरापति मानुख देहुरीआ! । गोबिंद मिलण की इह तेरी बरीआ ॥ 
हे भाई ! यह मनुष्य शरीर तुम्हें गोविन्द परमात्माको मिलने का एक शुभ अवसर प्राप्त हुआ है । 
अवरि काज तेरै किते न कामञसंसारके और जितने भी व्यवहार हैं, वे तेरे किसीभी काम नहीं 
आयेंगे। मिलु साध संगति भज केवल नाम =साध्ु संगति में मिल कर केवल परसेइबर के नाम 
को स्मरण कर | सरंजामि लागु भवजल तरन केन्द भाई ! संसार समुद्र से तरने के सरंजाम 
लागु =उपाय (प्रयत्न) में लग, जनमु व्रिथा जात रंगि माइआके =तेर यह महुष्य शरीर 
अर्थात्‌ मानव जीबन साया के, रं शि-्रेम में लगा हुआ व्यथ जा रहा है। जिज्ञासु को अपने कल्याण 
के लिये इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये। जपु तपु संजमु धरमु न कमाइआ =है परमपिता 
परमात्मन्‌ ! मैंने न कोई जप अनुष्ठान किया है और न कोई [शारीरिक तप ही किया है, और न कोई 
इन्द्रियों का दमनरूप संयम ही किया है, तथा न कोई यज्ञ दानादि धमे ही किया है। 
` सेवा साध न जानिआ हरि राइआ =हे हरिराय! न तो मैंने समदर्शीसस्पुरुषोंकी सेवाही 
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नदेब जी कहते हैं कि अशुभ कमो को करने वाले हम लोग, सरणि परे की =तेरी शरण में पड़े | ब 
आए है । राखहु सरमारशरण में आए हुए की लज्जा को रखो । अर्थात्‌ संसार से मयमीत ड 


य शारीर परमेश्वर को मिलने का एक शुभ अबसर है। संसार के और जितने 
सी भी काम नहीं आयेंगे। इसलिये श्रेष्ठ पुरुषों की संगति में मिल कर परम 
संस्रार समुद्र से तरने के लिये उपयोगी 
व्यर्थे जा रहा है। _ 


( ३९६) 
5 ! मैंने न कोई जप अनुष्ठान किया है, और न ही कायिक, वाचिक, मानसिक किसी प्रकार का 
तप किया है तथा न ही इन्द्रियों का संयम किया है तथा न ही यज्ञ दानादि कोई धर्म किया है, एवं 
ही समदर्शी सत्पुरुषों की सेवा ही की है । हे हरिराय ! मैंने आपके यथार्थ स्वरूप को भी नहीं पहि- 
चाना । श्री गुरुदेव जो कहते हैं. कि अशुभ कर्मो को करने वाले हम लोग, परमकृपालु आपकी शरण में 
आए हैं । स्वेहितेषी एवं सुहृद होने के कारण शरण आए की रक्षा करो । 
विशेष व्याख्या- उपासक को ईइवर चिन्तन करने का गुरुदेव जी समय बतलाते हैं । 
भई परापति मानुख देहुरीआ | गोबिंद मिलण की इह तेरी बरीआ | 
हे जिज्ञासु पुरुप ! गोबिंद मिलण की=परमेशवर को प्राप्न होने का, मानुख देहुरीआ= 
यह मनुष्य शरीर ही, इह्‌ तेरी बरीआङतुम्हें सुन्दर अवसर प्रा त हुआ है। ऐसे उत्तम शारीर को 
प्राप्त करके स्वर्गादि प्राप्रि के लिये काम्य कर्म और सकामी पुरुषों के साथ मिलकर तुच्छ पदाथ को देने 
बले गैरबादि को सर्वोपरि मान कर अपने को कृतार्थं मत मानो किन्तु श्रेष्ठ पुरुषों के साथ मिलकर 
ईइ्वर के नाम का उच्चारण करो । इस बात को कहते हैं । 
अवरि काज तेरै किते न काम | मिलु साध संगति भजु केवल नाम ॥ 
स्वर्गादि प्राप्ति के हेतु सकाम कर्मादि तेरे करिसी काम नहीं आयेगे। अर्थात्‌ काम्य कर्मो 
से चिरस्थायी लाभ नहीं होगा, किन्तु स्वर्गादि लोकों से गिरने का अत्यन्त भय प्राप्त होगा । 
अथवा भैरवादि देवताओं के मन्त्रों का जाप करनारूपकार्य तेरे किसी काम नहीं आएगा । अर्थात्‌ 
मुक्तिरूपकार्यं सिद्ध न हो सकेगा । उक्त रीति से सकाम कर्मो में अनेक दोष देख कर तथा 
विषयों से विरक्त होकर श्रेष्ठ पुरुषों की संगति में मिल कर केवल एक परमात्मा के नाम का 
स्मरण कर | 
सरंजामि लागु भव जल तरन कै | जनमु ब्रिथा जात रंगि माइश्राकं ॥। | 
हे जिज्ञासु पुरुप ! भवजल तरन के-संसार समुद्र से तरने के लिये, सरंजासि=उपाय में 
प्रवृत्त हो, क्योंकि विषयों के आनन्द में फूटे घड़े के पानी के समान अत्यन्त ठुलेभ तेरा जन्म निष्फल. 
जा रहा है । साधु संगति में किस उपाय से मिलू' ऐसा पूछने पर गुरु जी कहते हैं कि नम्र होकर 
कर | जपु तपु संजमु धरमु न कमाइआ । जपु = मन्त्रों का सूकम उच्चारण, तपु 


महानु कष्ट है । सेवा साध न जानिआ हरि राइआ | 


मैंने कमी सत्पुषों की सेवा भी नहीं की तथा सृष्टि 


<®. 
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स्वान को मैंने नहीं जाना । डिन्तु शुभ कमो को छोड़ कर केवल निषिद्ध कमो को ही करता रहा । 
` कहु नानक हम नीच करंमा सरणि परे की राखह सरमा ॥ 

श्री गुरु अज॑नदेव जी कहते हैं कि अधिकारी को इस प्रकार प्राथेना करनी चाहिये। हे परमे- 
इबर ! सें सम्पूण शुभ कर्मों को छोड़ कर केबल निषिदधकमे करने वाला हूं । पतित होने पर भी अज्ञाम 
आदिफे समान आपकी शरणमे पड़ा हुआ हं । इसलिये शरणागतकी लडजा रखे, अर्थात्‌ संसारसागर में 
भ्रमण करते हुए मुझ सेवक की प्रतिष्ठा की रक्षा करें। भाव यह है कि आपका नाझ पतित पावन है 
इसलिये संसार में प्रटि यन्त्र के समानभ्रमण करने से मेरा सम्मान सप्ठ हो रहा है, उसे बचाने की 
कृपा करे। इस प्रकार सायंकाल बेठ कर परमेश्वर के सम्मुख प्रतिदिन सादर सप्रेम प्रार्थना करे 

॥ श्रीप्रेम प्रबोधिनी व्याख्यार्या नत्र सन्त्र समाप्तम || ६ 
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ऊ कोरतंन सोहिला + 


ध्रायः सभी धर्मों में मानव जीवन की सफलता के लिये प्रतिदिन दो तीन वार सन्ध्या घन्दन करने का 
विधान है । गुरुमत में भी प्रातःकाल जपजी, सायंकाल रहिरास; तथा शयनकाल में कीन सो हिला 
पढ्ने की मर्यादा है। सोहिला शब्द आनन्द मङ्गलमय गीत का वाचक है । जेसे सुखमनी साहिब के 
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( ३३१ ) 


आप कृपा करके हमको किसी मन्त्र का पाठ बताये । शिष्य की श्रार्थेना सुनकर श्री गुरु अजनदेव जी 
ने दो और शब्दों को मिला कर पाँचशब्दों को रात्रि शयन काल में पढ़ने की आज्ञा की। उसी आज्ञा के 
मचुसार श्रद्धावान्‌ प्रेमी चोर अयादि अनेक विध्न बाधाओं से रक्षा के लिभ आजकल भी कीर्तन 


सोहले का राज्रि शयन काल में पाठ करते हैं | कीतेन सोहिले के प्रथम शब्द में श्रो गुरु जी ने विवाह 
छा रूपक बॉधा है। जेंसे लड़के और लड़की के विवाह का लग्न किसी बई एवं किसी महीने की 
तिथि में निद्चित होता हे । उसमें सम्मिलित होने के लिये सम्बन्धियों एबं निकटवर्ती सज्जन मित्रों 

भसन्त्रण पत्र भेज जाते हें । माङ्गलिक वस्तुओं का परस्पर आदान प्रदान होता है | घर के प्रमुख 
नेकटवर्ता लोगों द्वारा मंगलार्थ तेल चढ़ाया जाता है, तथा मङ्गलमय गीत गाए जाते हैं । वैसे ही जीवरूप 
स्त्री का किसी न किसी वर्ष, और किसी महीने; तिथि और किसी दिन में काल के साथ बिवाह होने 
का लग्न निहिचित है । इस लिए जीव को वैराग्यरूप तेल धारण करना चाहिये | अमुक महीने, अमुक 
दिन और अमुक तिथि में अमुक त्यागी साधु महात्मा, तथा धनी मानी विद्वान्‌ मर गया है, तथा आज 
आमुक रानी तथा अझुक वर्मात्मा राजा मर गया है, इस प्रकार के चारों ओर से जो शब्द सुनाई दे 

हैं, यही बिवाह में सम्पिलित होने का सन्देश पत्र है। मरने से पहले ईइबर का चिन्तन करना 
चाहिये, और मृत्यु का सवदा स्मरण रखना चाहिये। दूसरों के समान मृत्यु के दिन हमारे पर भी 


आयेंगे | इत्यादि उपयोगी बातें रूपक से इस शब्द में गुरु जी ने निरूपण क्री हैं। 
सोहिला रागु गडड़ी दीपकी महला १ | 


१ ओं सतिंगुर प्रसादि 

गै घरि कोरति आखीए करते का होइ बीचारो । तितु घरि गाबहु सोहिला सिव- 

रंहु सिरजण हारो ॥ १ ॥ तुम गावहु मेरे निरभउ का सोहिला। हउ वारी जितु 
सोहिले सदा सुखु होइ ॥ १ ॥ रह।उ॥ नित नित जोग्रड़े समालीअनि देखैगा 
देवणहार्‌ ॥ तेरे दाने कौमति ना पवै तिस दाते कवणु सुमार ॥२॥ संबति साहा 
लिखिञ्रा मिलि करि पावहु तेलु । देहु साजणं असीसड़ीआ जिउ होवै साहिब सिङ 
मेलु ॥३॥ घरि घरि एहो पाहुचा सदड़े नित पवंनि॥ सदणहारा सिमरीऐ नानक 
सेदिह आवंनि ॥ ४8 ॥ १ ॥ 
शब्दार्थ-- जै घरि =जिस सत्संगरूप घर में, कीरति आखीएऐ परमेइवर का यश कहा 

है, करते का होइ बीचारो=सष्टिकतां परमेश्वर के गुणों का विचार होता है 


( ३३२ ) 
तुम गावहु मेरे निरभउ का सोहिला =है जिज्ञास पुरुषो ! तुम मेरे निर्भय परमात्मा का 
सोहिला ( यश का गायन करो ) हउवारी -मैं उस मङ्गलमय गीत पर बलिहार जाता हूँ, जितु 
सो हिलै =ज्जिस यश को गायन करने से, स दा सुखु होइ =सबेदा अविनाशी आत्मसुख प्राप्त होता है । 
नित नित जीअड़े -प्रतिदिन चित्त में, समालीश्रनि -जब लुम स्मरण करोगे, तब देखेंगा 
देवणहारु -:सबे को देने वाला दाता परमेश्वर तुम्हारी ओर भी देखेगा। अर्थात्‌ तुम्हारे ऊपर म॑ 
अबइ्य कूपा करेगा | अथवा जब तुम प्रतिदिन चित्त में श्रद्धाभक्तिपूर्वेक स्मरण करोगे तब सबब 
प्राणियों को देने बाले ईइवर को अन्तःकरण में देखलोगे, अर्थात्‌ साक्षात्कार कर लोगे | 
तेरे दाने कीमति ना पवे =है जीव ! तेरे से उस परमेश्वर के दिए हुए दान की जब 
कीमत नहीं पड़ सकती, तिखु दाते कवणु खुमारू -तब उस देनेव।ले परमेदवर का किस प्रकार 
अन्त पा सकता हैं | अथवा हे परमेद्वर | पके, दानै खजाने ( भण्डार ) की जब कीमत नहीं पाई 
जाती तब खजाने के अधिपति दाता आपका कोन अन्त पा सकता हैं । 
संबति साहा लिखिश्रा | संबति =किसी न किसी वर्ष में जीवरूप स्त्री के विवाह का; 
साहा =ग्रत्युरूष लग्न, लिखिञ्जा =निङ्चित रूप से लिखा हुआ है, इसलिये, सिलि करि = 
सत्पुरुषों फे साथ सिल कर पाबहु तेलु =वेराग्यरूप तेल को धारण करो । अथवा संबति =संबिद 
( ज्ञान ) के द्वारा जीव का ईश्वर के साथ मेल होता हे, ऐसा वेदों में साहा =समय लिखा है। 
यथा--ब्रह्म विद्‌ ्र्मौव भवति । 
तथा-जिउ जल महि जलु आइ खटाना । तिउ जोती संगि जोति समाना । सुखमनी 
देहु सजणु असीसड़ींआ जिउ होवै साहिब सिउमेलु ॥ 
है सञ्जनो ! असीसड़ीआ -बहुतसी आशीर्वादें, देह --मुझे देवो, जिउ --जिस प्रकार, 
साहिब सिउ -ईश्वर के साथ मेरा, सेलु =मिलाप, होवै =हो जाए। 
घरि घरि एहो पाहुचा सदड़े नित पवंनि। सदड़े नित प्नि =प्रतिदिन जीवों 
को मरने के सद्ड़ेसन्देश चारों ओर से आ रहे हैं, अर्थात्‌ अमुक त्यागीमहात्मा मर गया, 
अमुक धनी मानी मर गया, इस प्रकार के शब्द चारों ओर से सुनाई पड़ रहे हैं। घरि घरि = प्रत्येक 
घर में विवाह में पहुंचने के लिये, एहो पाहुचा -यही सन्देश है, अर्थात्‌ सभी जीव अपने २ समय के 
अनुसार संसार को छोड़ कर जा रहे हैं, तुम भी चलने की तैयारी करो । अथवा घरि घरि प्रत्येक 
शास्त्र में जीवों को, सदड़े सन्देश, नित पवंनि =प्रतिदिन पड़ रदे हैं कि हे जीवो! तुम लोग 
अपने स्वस्वरूप सें, पाहूचा =प्राप्त होबो। 


Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


( ३३३ ) , 

सदणुहारा सिमरीऐ नानक सेदिह आवंनि | नानक> श्री गुरु नानकदेव जी कहते 

हैं, सदणुहारा =अपनी' ओर बुलानेवाले काल को; सिसरऐ =चित्त में स्मरण रखना चाहिये, 

क्योकि, स दृह्‌ =वे मुत्यु वाले दिन ठुम्दारे पर भी, आवनि = आयेंगे, अर्थात्‌ म॒त्यु के दिन जैसे 

अन्य प्राणियों पर आरहे हैं, बैसे हमारे पर भी अवदय आएंगे । ऐसा स्मरण करते हुए मरने से पहले 

में तत्पर रहना चाहिये | अथवा, सदण॒हारा >सभी प्राणियों को अपनी ओर बुलाने 

का, [घिसरोएं निरन्तर स्मरण करना चाहिए, ऐसा करने से, से देह -जीवन मुक्त ज्ञान 
देन तुम्हारे पर भी, आवंनि ->अवश्य आएंगे | 


मानों के † 
ड 

भावार्थ जिस सत्संगरूप घर में परमेश्वर की कीहि हो रही है, और जहां कर्ता पुरुष के गुणों का 
` विचार होता है, वहां पर तुस भी ईश्वर के यश का गायन करो | और चित्त को एकाम्र करके ब्रिइव 
निर्माता ईश्वर का स्मरण करो । हे भाई ! मेरे निर्भय स्वामी ईइवर के यश का गायन करो। मैं ईदवर 
के संगलसथ यश पर वलिहार जाता हूं, जिसके गायन करने से नित्य सुख की प्राप्ति होती है । जब तुम 
चित्त में प्रतिदिन स्मरण करोगे तब सर्व को देने वाला दाता परमेटवर तुम्हारे उपर मी अवद्य कृपा 
करेगा। हे जीव ! तेरे से उस परमेइवर के दिये हुए दान की जब कीमत नहीं पड़ सकती तव तुम उस 
देने वाले परम क्रपालु ऐश्वर्यवान परमेश्‍वर का किस प्रकार अन्त पा सकते हो | किसी न किसी वर्ष में ५ 
जिज्ञासु रूपी स्त्री के विवाह का लग्न निशिचितरूपसे लिखा हुआ है। इसलिये विवेकी सत्पुरुषों के 
साथ मिलकर वंराग्यरूप तेल घारणकरों | अर्थात्‌ मृत्यु से पहले ईदघर के साथ स्नेह करो | 


हे श्रेष्ठ पुरुषो ! मुझे एसी आशीर्वाद दो जिसके द्वारा मेरा परमेडवर स्वामी के साथ मिलाप 
हो जाये । घर २ में यही सन्देश पहुंच रहा है कि सभी जीव अपने २ समय के अनुसार शारीर त्याग | 
कर जा रहे हैं। जैसे लड़के वाले विवाह में सम्मिलित होने के लिये निकटवर्ती सम्बन्धियों को निम- 
्त्रण पत्र भेजते हैं, बेसे ही सभी जीवों को काल भगवान की ओर से संदेश पहुँच रहे हैं। एबं 
सभी शास्त्र जीवों को यह संदेश दे रहे हैं कि मृत्यु से पहले अपने स्वरूप में स्थित हो जा । | 

श्री शुरु नानकदेव जी कहते है कि सृत्यु को अवश्य स्मरण रखना चाहिये । क्यों 
के दिन जैसे प्राणियों पर आ रहे हैं वैसे वे दिन हमारे पर भी अवदय आयेंगे | एवं “सर 
त्यज्य सामेक्रं शरणं ब्रज” इत्यादि वचनों के द्वारा समी को अपनी ओर बुलाने वाले परमघि 
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त्राति सोहिला भी कहते हैं | रात्रि के शयन काल में एकाग्रचित्त होकर इस वाणी को पढ़ने की सर्यादा 
है। दाह संस्कार के वाद मृतात्मा की शान्ति के लिये मनान वरके पविन्न रथान में ? ठ वर भद्धालु लोग 
इसका पाठ भी करते हैं । 

जै घरि कीरति आखंऐ करते का होइ बीचारो । 

तितु घरि गावहु सोहिला सिवरिह सिरजण हारो ॥ 

जे घरिङजिन महात्माओं के सत्संगरूप घर मं, कीरति आखीए=परज्रह्म परमात्मा की 
कोति कही जाती हो तथा, करते का>खश्टिकर्ता परमेश्वर का, होइ वीचारोङतटस्थ एवम स्वरूप 
लक्षण के द्वारा जहाँ पर विचार होता हो। तितु घरि गावह सोहिलाङस्स सत्संगरूपी घर 
में जेठ कर अपनी कल्याण के लिये परमेश्वर का शुणाइवाद करो। यदि परमेइबर का गुणानुवाद 
करने की शक्ति न हो, तब, सिवरिहु सिरजणहारो-नस टिकता ईशर का चित्त में चिन्तन करो । 

भाव यह है--जब तक जिह! से कहने की शक्ति हो, तब पर्यन्द ज़प करो । जब जप करने में 
थरकावट प्रतीत हो. तब सर्ब शक्तिमान्‌ ईइबर का चित्तभें चिन्तन करो । यदि चिन्तन करने में भी चित्त 
उकता जाये तब सावधान होकर चित्त को समाहित करने के लिये भगवन्नाभों का उच्चारण करो; 
ऐसा करने से ईदबर की प्रसन्नता प्राप्र होगी। भगबत प्रसन्नता से दःखों की निञ्रन्ति और सुख प्राप्न के 
द्वारा पर्मशान्ति प्राप्त होती हे । इसलिये गुरुदेव कहते हैं ! 

तुस गावहु मेरे निरभउ का सोहिला | 

मुक्ति की इच्छा रखने वाले जिज्ञासुओ ! तुम लोग जन्म अरण के अय से रहित मेरे स्वामी 
परपेद्चर का अपनी कस्याण के लिये यश गायन करो तथा चित्त में ईश्वर की प्रसन्नता के लिये सबं 
कुछ अपैण करने को इच्छा करो । हउ वारी जितु सोहिले सदा सुखु होइ । 

हउ वारी-मैं उस प्रभु के यश पर सभी कुछ न्योछाबर करता हूं, जितु सो हिले=बिस 
यश के गायन से जिज्ञासुओं को, सदा सुखु होइ-सुक्तिरूप नित्य सुखकी प्राप्ति होवी है। वह यश 
गायन आदर पूरक दीघे काल तक निरन्तर करने से जिज्ञासु पर ईंइवर की प्रसन्नता होती है, इस बात 
को गुरु जी आगे कहते हैं। नित नित जीअड़े समालीअनि देखैंगा देवण हारू। 

नित नित=दीषे काल सादर प्रतिदिन, जीअड़े-चित्त में, समालीअनि-स्मरण करो 


ऐसा करने से; देखेगा देण्‌ हारु-धर्म ओर ज्ञान के उपदेश की इच्छा रखने वाला वह परम कृपालु 
इंइवर तुम्हें कल्याण का अधिकारी जान कर कृपादृष्टि से अवश्य देखेगा । उद्योगशील जिज्ञासुओं को 


` यश गायन करने का प्रकार कहते हैं । 


तेरे दाने कीमति ना पवें तिस्र॒ दाते कवणु खुसारू । 
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डे परमेश्वर ! तेरे परमेइबरये वाले, दानै-कोश की, कीमति ना पै=किसी से मूल्य नहीं 
पड़ता, जो इतने कोटि वा इतने अरब लर एवं पद्म नील आदि संख्या का तेरा खजाना है | जब कोश 


की संख्या का कोई ठिकाना नहीं तत्र ऐसे महान्‌ कोश वाले दाता के उदारता की, कवणु सुमारु= क 
कया गणना हो सकती है कि इतने लोगों को कर्मानुसार आपने मूक वस्तु दी और इतने लोगों को र 


आगे आमुक बस्तु दोगे इसकी कोई सीमा नहीं हो सकती । जिज्ञासुरूप सखियों के साथ मिलकर 
प्राथना करने का प्रकार कहते हैं | 

संबति साहा लिखिआ मिलि करि पाबह तेल । 

देहु सजणु असीसड़ीआ जिउ होवै साहिब सिउ मेलु ॥ 


दे जिज्ञासु रूर सखियों ! अत्यन्त दुलेम मनुष्य देह रूप, संबति-बर्ष का, साहाङविबाह | 
लिखिञ्ाऽलिखा है । इसलिये, मिल्लि करि-सत्संग में एकत्रित होकर मेरे श्रन्तःकरण की शुद्धि के उ 
निष्काम कर्मों का उपदेशरूप उबटन मळो और चित्त को अत्यन्त मृदुल करने वाला भक्ति का उपदेशरूप | 
तेल डालो; तथा देहु साजण असी सड़ीआउद्े श्रेष्ठ पुरुषो ! पति परमात्मा के साथ मनोहर सम्बन्ध 
स्थापित करने के लिये मुझे हृदय से आशीर्वाद दो, जिस प्रकार मेरा, पति परमेश्वर से, द्रोत का पर्दा 
दूर होकर अभेदरूप मिलाप हो सके ! र 

घरि घरि एहो पाहुचा सदड़े नित पबनि | सदणहारा सिमरीऐ नानक | 
सेदिंह आबंनि ॥ . 
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मेरे गरुरप माता पिता ने, घरि घरि-न्याय, देशेशिक, सांख्य पात5्जलादि प्रत्ये 
में, एहो पाहुचा-विवाह का सन्देश पतिकी ओरसे भेजाहआ दिखाई देता है । उन शास्त्रोमें 


रागु आसा महला ॥ १ ॥ 
ढिञ्र घर छिञ्र गुर छिआ उपदेस । गुरु गुरु एको वेस अनेक ॥१॥ 
बाबा जे घरि करते कीरति होइ | सो घरू राखु बडाई तोड़ ॥१॥ रह 
बिुए चसिआ घड़ीश्रा पहरा थिती वारी माह होआ | 
सूरजु एको रुति श्रनेक | नानक करते के केते वेस ॥२।।२॥ 
शब्द्थ-- हिअ घर-लः शास्त्र, अर्थात्‌ सांख्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, पातञ्रल, वेदान्त ये 
छः शास्त्र हैं। ल्रिअ गुर =इन छः शास्तरोंके कर्ता कपिल, गौतम, कणाद, जैमिरि 
ये छः गुरु हैँ । छि उपद्स -इन छः आचार्यो के भिन्न २ छः ही उपदेश 5 । गुरुस्‌ 
गुरुओं का गुरु ईश्वर एक है, वेस अनेक= परन्तु उस ई 
वेस < स्वरूप अनेक हैं| अथवा उस एक परमात्माके चराचरात्मक स्थूल, सूचय एवं अण्डज 
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रके सूय,शक्ति, गणेशादि, ओपाधिक 
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तथा देवता किन्नरादि के शरीररूपी अनेक वेस हैं | बाबा =हे भाई ! जे घरि करते _जिस सत्संग 
रूपी घरमे सूष्टिकता ईशवर का, कीरति होइ -यश हो रहा है सो घर [सु = उस सत्संगरूष घर 
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में तू अपने आपको रख, बडाई तोइ -इसी में तेरी बड़ाई है । अथवा हे जगत्कर्ता परमेश्वर ! जिस 
सत्संग रूप घर में तेरी कीतिं हो रही है, उस स्थानमें सुझे भी रख, में भी वहां पर तेरी बढ़ाई करूगा। 
प्रन जब ईश्वर एक है तब अनेक सतबाद क्‍यों ? दृष्टान्त देकर आगे शुरुजी क ते हैँ । 
विसुए चसिआ घड़ीआ पहरा थिती वारी माहु होआ । विस्रुए =पन््रह बार नेत्रों 
को खोलने और बन्द करने के समय का नाम विसवा है, चसिआ =पन्द्रद विसवों का नास चसा है । 
घड़ीआ=तीस चसों का नाम पल है; और साठ पल की एक घड़ी है । पहरा =साड़े सात घड़ियों का 
एक प्रहर होता हे और आठ प्रहर का दिन ओर रात्रि हे। थिती =ण्क प्त में प्रतिपदादि पन्द्रह 
तिथियां हैं। वारी =सोम मङ्गलाडि सात वार हें, माहु होश्रा =एक वर्ष में वारह महीने होते हैं। 
आर बै सें बसन्त ग्रीप्मादि षड ऋतुएं होती हैं । एबं दक्षिणायन ओर उत्तरायण ये दो आयन होते हैं। 
सूरजु एको =सूई प्क दै, रुति अनेक =परन्ठु एक ही सूर्य की गति से वसन्तादि 
अनेक ऋतुओं का जैसे भेद होता हैः बेसे ही, नानक करते के केते बेस | श्री गुरु नानकदेव जी 
कहते हैं कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर एक है, परन्तु उसके औपाधिक वेस =सूये, शक्ति, गणेश एवं देव) 
दानव, मानव, यत्त, किन्नर पिशाचादि अनेक भेष हैं । 
` आवारे सांख्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, पातञजल, वेदान्त ये छः शास्त्र हैं, और इन शास्त्रं 
बनाने वाले कपिल; गौतम, कणाद, जैमिनि, पतञ्जलि, व्यास ये छ: आचार्य हैं । इन छः मनियों के 
'उयदेश हैं! जैसे करित के मत में प्रकृति पुरुष के विवेकसे मनुष्य की मुक्ति होती 
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है, पतञुजलि चित्तवृत्ति के निरोधरूप योग से मुक्ति मानता है । पदा तत्वज्ञान से सुति गौतम और 
कणाद सुनि मानते हैं । विधिपूर्वक यज्ञों से अक्षय स्तरमै की प्राप्तिरूप मुक्ति जेमिनिमुनिं मानता है । 
| जीव ईंइवर के अभेद ज्ञान से सुक्ति व्यास जी मानते हैं। सभी गुरुओं का परम शुरु परमेश्वर एक है, 
परन्तु उस ईश्वर के औपाधिक स्वरूप अनेक हैं । जिस सत्संगारूप घर में सृष्टिकर्ता परमेइवर का यश 
दो रहा हवै उस स्थानमें तू' अपने आपको रख, इसीमें तेरी बड़ाई है । एवं हे जगत्कर्ता परमेश्वर ! जिस स्थान 
में तेरी कीतिं हो रही है, उस पावन स्थान में सुमे रख | में मी वहां पर तेरा गुणानुवाद करू'गा। जैसे 
निमेष, पल, खड़ी, विथि, वार, पक्ष, मास, ऋतु, आयन ये काल के अनेक भेद हैं, परन्तु सूर्थ एक ह्वै । 
वैसे ही ढुर्गा, सूये, गणेश, यक्ष, किन्नर, पिशाचादि अनेक वेश होते हुए भी कर्ता पुरुष परमात्मा एक है। 

विशेष व्याख्या-- छिआ घर छिअ गुर लिअ उपदेस | हिअ घर =सांख्य, पातञजलि, 

न्यायादि षट्‌ शास्त्ररूप छः घर हैं। छिआ शुर =कपिल, पतञ्जलि, गौतमादि हितोपदेष्टा छः गुरु हैं। 
| लिआ उपदेस =इन सुतियों के मुक्ति के देतु छः ही उपदेश हैं: । प्रकृति पुरुष के विवेक से जीव की 
मुक्ति होती है ऐसा कपिलका सिद्धान्त है। योगसे मुक्ति होती है ऐसा पतञ्जलि मुनि मानता है । पदार्थ 
तत्तज्ञान से मुक्ति गौतम मुनि मानता है। वेद विधि पूर्वक यज्ञादि कमो से मुक्ति जैमिनि मानता है । 
जीब और ईश्वर के अभेद ज्ञान से मुक्ति वेदव्यास जी मानते हैं । कपिल मुनि के चौबीस तत्त्व निम्न 
लिखित हैं- प्रक्रतिः महतत्त्व, त्रिधा अहंकार, पञचतन्मात्रा, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय, मन, पाङचस्थूल 
भूत । पातञ्जलि मुनि सांख्य मत की अपेक्षा एक ईइवर तत्त्व को अधिक मानवा है। शेष क्रिया 
कपिल के समान है । गौतम के मत में द्रव्य, गुण, कमे, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाब ये सात पदार्थ 
हैं । कणाद मुनि अभाव पदार्थे को नहीं मानता, क्योंकि अभाव तुच्छ है, इसलिये कणाद पट पदार्थ 
वादी है। जैमिनि ऋषि के मत में विद्वित और निषिद्ध भेद से कर्म दो प्रकार का है | विहित कर्म नित्य 
नैमित्तिक, प्रायङ्चित, काम्य भेद से चार प्रकार का है । महर्षि व्यास ने द्रष्टा और दृश्य भेद से दो 
प्रकार के पदार्थ माने हैं । द्रष्टा र्म है और मायिक पदार्थ दृश्य हैँ । जीव और ईश्वर ब्रहम के प्रतिविम्ब 
हैं इसलिये ब्रह्मरूप हैं । भूत भौतिक स्थूल प्रपञ्च माया विरचित होने से माया रूप है। 

गुरु गुरु एको बेस अनेक | शुरुओं का परमशुरु ईइवर एक है, उस एक ही शक्तिः 
शाली परमेश्वर के शिव, विष्णु, सूर्य, शक्ति गणेश आदि अनेक वेश हैं । पूर्वोक्त गुरुबचन तथा-“स एष र 
पूर्वेषामपि गुरु: कालेनाऽनवच्छेदात्‌” इस योग सूत्र के अनुसार एक ही ईइबर समी गुरुओं का 
परम्परा से उपदेष्टा गुरु है । जैसे वेद व्यास जी का नारद और नारद का ब्रह्मा, और त्रह्मा का साक्षात्‌ 
ईइवर गुरु है । ऐसे ही समी ऋषियों का परम्परा से परमेश्वर गुरु है । इसलिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी < 


ध्यंके 


ने गीता में कहा है। 
इमं विवस्वते योगं प्रोक्ततानहमव्ययम्‌ । विवस्वान्‌ मनवे प्राह मुरि 

सि 5) © SN 
ब्रवीत्‌ | एवं परम्परा प्राप्तमिमं राजषयो विदुः ॥ | 
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हैः | ( ३३८ ) 
इस अविनाशीयोग को मैंने कल्प के आदि में सूये को कहा था, और सूर्य ने मलु के प्रति उपदेश 
किया, और मनु ने राजा इच्चाकु को कहा, इस प्रकार परम्परा से प्राप्त इस योग को राजपियों ने जाना । 
` प्रन -सम्पूर्ण शास्त्र रूपी घरों में जिज्ञाखु एक जेसा सम्मान करे वा न्यूनाधिक ९ 
बाबा जै घरि करते कीरति होइ । सो घए राखु बडाई तोइ ॥ 
बाबाङवाबा शब्द यहां पर श्रेष्ठ का वाचक है,पामर और विषयी पुरुषों से श्रेष्ठ जिज्ञासु ? 
जे घरि करते=जिस शास्त्ररूप घर में ईश्वर का तटस्थ एवं स्वरूप लक्षणों के द्वारा यश का निरूपण 
क्रिया है, सो घर राखु=उस शास्त्ररूप घर को आदर पूर्वेक स्वीकार कर, बडाई तोइ=इसी में तेरी 
बड़ाई है। अर्थात सांख्य, मीमांसा में ईश्वर के यश का विशेष वर्णन नहीं । न्याय तथा वेशेषिक में 
क्रििचदू निरूपण किया है। सारप्राही दृष्टि से इनके उपदेशों को सुनता हुआ भी मुख्य रूप से योग 
तथा वेदान्त के उपदेश को ग्रहण कर । ईश्वर के अनन्त वेश होने पर भी एकरूपता में दृष्टान्त कहते हैं। 
विखुए चसिआ घड़ीआ पहरा थिती वारी माहु होआ | 
सूरजु एको रुति अनेक | नानक करते के केते बेस ॥ 
ज्योतिष शास्त्र में काल के दो भेद माने हैं, एक मूते और दूसरा अमूर्त । स्वस्थ व्यक्ति के 
इबास लेनेमें जितना समय लगता है उसे पल कहते हैं । साठ पलॉकी एक घड़ी, साठ घड़ीका रात्रि और 
दिन होता है । यह मूतेकालका स्वरूप है, स्वस्थपुरुषके नेत्रोंकी पलक लगनेके समय को निमेष कहते हँ। 
अठारह निमेषों का नास काछा है, तीस काष्ठा का नास कला है | तीस कला का नाम घड़ी है,दो घड़ियों 
का चाम मुहते है । तीस सुहूतों का रात्रि और दिल होता है। पल और निमेष संज्ञा के समान पन्द्रह 
निमेषो का नाम विइवा हे और पन्द्रह विश्वो का नाम चसा है, ओर तीस चसे का नाम एक पल है, 
ठ पल की एक घड़ी होती है, स्थूल दृष्टि से आठ घड़ियों का एक प्रहर तथा आठ प्रहरों का रात्रिआर 
दिन होता है । सूकम दृष्टि से साठे सात घड़ी का एक प्रहर है, और आठ प्रहरों की रात्रि दिनरूप | 
` एक तिथि है, और आठ प्रहरों के रवि, सोम मद्गलादि वार होते है। न्यून वा अधिक तीस तिथियोंका डैः 
चान्द्रमास, एवं सोम मङ्गलादि न्यूनाधिक तीस दिनों का सौर मास होता है। चेत्रादि दो २ महीने 
षड्‌ ऋतुएं होती हैं। तीन ऋतुओं का एक अयन होता है। दक्षिणायन और उत्तरायण 
। एक बै होता है । जैसे, विइवा, चसा, घड़ी, प्रहर, तिथि, वार महीना इत्यादि अनेक 
एक हे और सूये के बनाए हुए वार भहदीना इत्यादि अनेक कालके भेद हैं । बसे ही 
हैं सष्टिकर्ता परभेरवर के शिव, शक्ति, गणेशादि अनन्त वेश हैं । क्रिया आर 
सूये Oe तिथि, वार, मास।दि अनेक रूपता है, वेसे जगत्स्रष्टा इइवर 


( ३३६ ) 
रागु धनासरी महला १ ॥ 
गगन में थालु रवि चंदु दीपक बने तारिक मंडल जनक मीती | 
देउ मल आनली पवणु चवरो करे सगल बन राइ फूलंत जोती ॥१॥ 
केसा आरती हाइ मवखंडना तेरी आरती ॥ अनहता सबद्‌ बाज॑त भेरी ॥१ ।रहाउ। 
सहस तव नन नन नेन हहि तोहि कड सहस मूरति नना एक तोही । 
सहस पद बिमल नन एक पद्‌ गंध बनु सहस तव गंध इव चलत मोही ॥२॥ 
सभ महि जोति जोति है सोइ । तिसदें चानशि सभ महि चानणु होइ ॥ 
युर साखी जोति परगट होइ । जोति झुभावे सु आरती होइ ॥ ३ ॥ 
हरि चरण कवल मकरंद लोभित मनो अनदिनो मोहि आही पिआसा | 
क्रिपा जलु देहि नानक सारि ग कउ होइ जाते तेरै नाइ वासा ॥४॥३॥ 
शब्दाथ- गगन में थाल =इस विलक्षण आति में आकाश रूप थाल हैं, रवि चंदु दीपक 
बने =उस थाल में सूर्य और चन्द्रमा ये दो दीपक घरे हैं। तारिका मंडल =सम्पूर्ण तारिकामण्डल 
उस थाल में जनक =जानो, मोती -हीरे जवाहरात मोती धरे हुए हैं । अथवा सम्पूर्ण तारा मण्डल 
उस थाल में सोतियों के समान जड़े हुए हैं । घूपु मल आनलो =मलय गिरि का चन्दन ही धूप है। 
अथवा मलय गिरि के चन्दन में प्रज्वलित अग्नि से उठा हुआ धूम ही धूप है । पवणु चवरो करे = 
वायु देवता प्रेमपूर्वेक चंवर करता है । सगल बनराइ फुलंत जोती = सम्पूर्णं वनस्पति ही ज्योतिर्मय 
परमात्मा के ऊपर फूल चढ़ रहे हैं | अथवा जोती -हे प्रकाशमय ईइवर ! आपको आतिं में प्रफुल्लित 
सम्पूर्णे बनस्पति ही फू 
कैसी आरती होइ । भवखंडना तेरी आरती ॥ भवखंडना -जन्म मरण के अय 
को खण्डन करने वाले हे परमेइबर ! तेरी आरती =आपकी ऐसी विलक्षण तिं निरन्तर हो रही है। | 
केसी आ।रती होइ -आऔर बेसी अलौकिक आपकी आति होवे। अनहता सबद्‌ वाजंत भेरी= 
आपकी इस अद्भुत आति में जीवों का एक रस शब्द भेरी के समान बज रहा हैः। अथवा आपकी 
आतिं में सबे जीवों की मध्यमा वाणी रूप, 'अनहता सबद-एक रस शब्द ही भेरी -ंदङ्ग) इन्द 
आदि वाजे बज रहे हैं । अथवा भवखंडना=मक्तों के जन्म भरण के भय को खण्डन 
'परेमेशवर ! इस प्रकार की अलौकिक आतिं के अतिरिक्त, केसी आरती होइ =और क्रिस 
विलक्षण आतिं होवे। तेरी आरती=लोक प्रसिद्ध तेरी. आति में तो ,केव T 
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( ३४० ) 

गौमुखादि बाजे किंचित्‌ काल ही बजते हैं, परन्तु इस दिव्य आति' में तो, अनाहता सबद्‌ =दशम 

द्वार के भ्रमर गुङजार, शङ्ख ध्वनि, मृ दङ्ग) ताल, घण्टा, नाद, वीणा, ध्वनि, दुन्टुभि, समुद्र घोष, मेघ 

गर्जना, ये दश प्रकार के अनाहत शब्द निरन्तर बज रहे हैं। अब आति सें पढ़ने योग्य स्तुति पाठ 
को कइते हैं। सहस तव नेन-हे जगदीइवर ! बिराट रूप से आपके हजारों ही नेत्र हैं, परन्तु, 
नन नैन हहि तोहि कउ=निगुण स्वरूप से आपका एक भी नेत्र नहीं। सहस सूर तिन्विराट 
रूप से आपकी हजारों मूर्तियाँ शरीर हैं। परन्तु, नना एक तोही-परमार्थ दृष्टि से आपका एक 
मी शरीर नहीं। सहस पद्‌ बिमल=विराटरूप से आपके हजारों ही निर्मल उज्बल चरण हैँ, नन एक 
पद्‌=निगुण रूप से आपका एक भी चरण नहीं। सहस तव गंध-विराटरूप से आप अनन्त नासि- 
काओं के द्वारा गन्ध को ग्रहण करते हैं, गंध बिनु-परन्तु निगुण रूप से आपका ्राणन्द्रिय सुगन्धि 
दुगेन्धि से रहित है | इव चलत मोही =इस भ्रकारके दिव्य चरित्रों को देखकर मेरी बुद्धि मोहित 
हो रही है, अर्थात्‌ आपके चरित्रों को देख कर मेरी बुद्धि चकित हो रही है । 

सभ महि जोति जोति है सोइ । जोति -हे ज्योतिमेयईश्वर ! सभी प्राणियों में 
तेरी एक ज्योति है। तिसदै चानणि =उसके प्रकाश से ही, सभमंहि चानु होइ -से, चन्द्र 
विद्य दादि समी में प्रकाश हो रहा है, अर्थात्‌ आपके प्रकारा से सूर्य चन्द्रादि प्रकाशित होकर सम्पूर्ण 
संसार को प्रकाशित करते हूं । 

_ शुर साखी = के उपदेश द्वारा श्रद्धालु के अन्तःकरण में, जोति परगट होइ -ब्योति 
खर्प परमात्मा प्रकट होता है। जोतिखु भावै =नो उस प्रभु को अच्छा लगता है, छु आरती | 
होइ -बही श्रेष्ठ आति है । ई 

हरि चरण कवल -दे हरे! आपके चरण कमलों के स्पशैजन्य आनन्दरूप, स करं दू = 

रा लोभित मनो =मनरूपी भ्रमर लोमायमान हो रहा है, इसलिये, अनदिनो मोहि 
ही पिञ्जासा= रात्रिदिन मेरी यही इच्छा है, अथवा हे ईरबर ! आपके चरणकमलोंके, मकरं दू = 
मेरा मन प्रतिदिन लोभायमान हो रहा है, मेरे मनरूप, सारिग कउ --चातक को, तेरे 
आही पिआसा =प्यास दै। 


नानक सारि'ग कउ होइ जाते तेरे नाइ वासा । 


( ३४१ ) 

तरै नाइ वासाङतेरे स्वरूप में मेरा निवास हो जाए, अर्थात्‌ आपके परमार्थस्वरूप में मेरी स्थिति 
हो जाये । ` भावाथे-- जगन्नाथपुरी में लोगों के सामने सर्वनायक ईदवर की स्वाभाविक 
सवेदा होने वाली आतिं की सामग्री का निरूपण करतेहुए श्री गुरुजी कहते हैँ। इस अनोखी आति 
सें आकाशरूप थाल है । सूर्यं और चन्द्रमा जगमगाते हुए दो दीपक हैं । उस अलोकिक विशाल 
थाल में सम्पूर्ण तारिका मण्डल मोती, हीरे, जवाहरात धरेहुए हैं, अर्थात छोटी बड़ी समी तारिकाएं 
उस दिव्य थाल में मोतियोंके समान जड़ीहुई हैं। मलय गिरि के चन्दन का सुगन्धित वायु ही धूप 
है ।श्रद्धामक्तिपूर्वेक वायु देवता स्वयमेव चंवर कर रहा है । सम्पूर्णं बनस्पति ही ज्योतिर्मय परमात्माके ऊपर 
फूल चढृरहे हैं । अथवा हे प्रकाशमय परमेश्वर ! आपकी आतिं में विकसित सम्पूण बनस्पति ही 
फूल हैं । जन्म मरण के भय को खण्डन करने बाले हे जगदीश्वर ! आपकी ऐसी अलौकिक आतिं 
निरन्तर हो रही है। इसके अतिरिक्त और विलक्षण आपकी केसी आति होवे। इस विचित्र आतिं 
में सर्व जीवों का एक रस शब्द ही भेरी के समान निरन्तर बज रहा है| 


हे भव खण्डन ! लोक प्रसिद्ध आपकी आतिं में तो भेरी गोमुखादि बाजे किञ्चित काल ही 
बजते हैं, परन्तु इस दिव्य आति में तो मृदङ्ग, ताल, शांखध्वनि, हुन्डुभि, समुद्रघोष, मेघगजेना आदि 
अनन्त शब्द निरन्तर हो रहे हैं । हे परमविता परमात्मन्‌ ! विर।टरूप से आपके इजारों ही नेत्र हैं, 
परन्तु निर्गुण स्वरूप से आपका एक मी नेत्र नहीं | विराटरूप से आपकी हजारों ही मूति यां हैं परन्तु, 
निर्गुण स्वरूप से आपकी एक भी मृति नहीं | विइवरूप से आपके हजारों ही उज्वल चरण हैं, परमार्थ 
स्वरूप से आपका एक भी चरण नहीं । विराट स्वरूप से हजारों नासिकाओं के द्वारा गन्ध को महण 
करते हैं, परन्तु निर्गुण रूप से आपका ब्रारोन्द्रिय सुगन्धि ठुगैन्धि से रहित है | इस प्रकार के दिव्य 
च रित्रों को देखकर मेरी बुद्धि मोहित हो रही हे । 


हे ज्योतिमंय परमेश्वर ! च राचरात्मक सम्पूर्ण विश्व में तेरी ही ज्योति है । आपके दिव्य 
प्रकाश से ही सूर्य, चन्द्रश विद्युदादि प्रकाशित होकर समस्त विइच को प्रकाशित करते हैं। तत्त्वदर्शी 
गुरु के उपदेश से श्रद्धालु जिज्ञास के अन्तःकरण में तेरी ज्योति प्रकट होठी है। जो आपको अच्छा 
लगता है बही श्रेष्ठ आतिं है. । हे हरे ! आपके चरणकमलों के स्पर्शजन्यरसमें मेरा मनरूपश्रमर _ 
मे तेरे मिलने की मन में प्यास लगी रहती ह 
लोमांयमान हो रहा है । इसलिये प्रतिदिन झे तेरे रहती है। | 
श्री गुरु नानकदेव जी कहते हैं कि रात्रिदिन की प्यास को कृपारूप जल देकर शान्त करो, 
जिससे तेरे नाम में ही मेरे मन का निवास हो जाये । हे परमेइवर ! सुक चातक को कृपा करके नामरूप 
जल दो जिससे आपके परमाथ स्वरूप में मेरी स्थिति हो जाये । 
बिरेषव्याख्या- एक इबर को अनेकरूप जानकर | भक्ति करने 
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सामग्री से मानसिक पूजनरूप आर्ति का प्रकार कहते हैं । 
गगन मे थालु रवि चंदु दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती ॥ 
आकाशरूपथाल है, सूर्य और चंद्रमा ये दो दीपक हैं | तारिका मण्डल ही उस आकाशरूप 
थाल में मोती स्थापित किये हैं । 
धूपु मल आनलो पवणु चवरो करो सगल बन राइ फूलंत जोती ॥ 
मलय गिरि के चंदन में प्रञ्त्रलित हुआ अग्नि अपनी सुगन्धि द्वारा धूप दे रहा है। अथवा 
मलय गिरि के चन्दन की सुगन्धित वायु ही धूप हो रही है । आति के समय बायु देवता ही चंबर कर 
रहा है। हे ज्योति |! आपके विइवरूप की आति में सम्पूर्ण बनस्पति के बिकसित फूल आर्ति की 
शोभा को बढ़ा रहे हैं। 
कैसी आरती होइ | भव खंडना तेरी आरती || अनहता सबद वाजंत मेरी ॥ 
भवरांडना८मभक्तों के भय को नष्ट करने वाले परमेइत्र ! ऐसी विलक्षण सामग्री के विना 
और फिस प्रकार तेरी आतिं हो सकती है। अर्थात्‌ आपके विराटरूप की आर्ति किसी छोटी मोटी 
सामग्री से नहीं हो सकती | आपकी आति में अनहता सबद्‌ -दशमद्वारका अनाइत शब्द ही 
दुन्दुभि बज रही है। आति में हुन्डुभि के समान स्तुति पाठ कौन है ? इसके उत्तर में गुरु जी कहते 
सगुण एवं निगुण ब्रह्म के प्रतिपादक वेद वाक्य स्तुति पाठ है। 
सहस तव नंन नन नन हाह ताह कड सहस मूरति नना एके तोही || 
चन पद्‌ यहाँ पर अभाव का वाचक है, सहस तब नेन? इत्यादि वचन विराटस्वरूप के बोधक 
हं । जेसे वृक्षों के समुदाय को बन कहते हैं वैसे ही जीवों के देह इन्द्रियादि की समष्टि विराट का 
शरीर है। इसलिए विराट के हजारों शिर, नेत्र, भुजा पादादि का वर्णन पुरुष सूक्त में किया है। 
सहस्रशीषो पुरुषः सहस्राक्तः सहस्रपात्‌। 
हस तव नेन इत्यादि मूल का अर्थ यह है-हे परमेश्वर ! विराटरूप से आपके हजारों नेत्र 
हैं, परन्तु आपके निर्गुण स्वरूप का एक भी नेत्र नहीं । एवं आपके सरुणस्वरूप की ब्रह्मा से लेकर चींटी 
पन्त हजारों सूति यां हैं, परन्तु निर्ण स्वरूप की एक भी मूर्ति नहीं। 
यथा--दिव्योह्यममूतेः पुरुषः स बाह्याम्यन्तरो ह्यजः | 


बहे दिव्य पुरुष आकार रहित समस्त जगत्‌ के वाझ और भीतर जन्मादि विकारों से रंहित 
होकर व्याप्त है । 
सहस पद्‌ निमल नन एक पद्‌ गंध बिदु सहस तव गंध इब चलत मोही ॥ 
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हे भवखण्डन ! तेरे सगुण स्वहप के हजारों नि्मेल चरण हैं, वास्तव में तेरे निर्गुण स्वरूप 
का एक भी चरण नहीं। तेरा निर्मुशस्वरूप गन्धादि गुणों से रहित है, और सगुण स्वरूप हजारों प्रकार 
| के पुष्पों के गन्ध को म्रहण करने वाला है। अर्थात्‌ विराटरूप से आप समी प्रकार के मनोहर गन्धोँ को 
ग्रहण करते हैं, परन्तु निर्गुण स्वरूप से किसी प्रकार के गन्ध को स्वीकार नहीं करते। इस वास्तबिक 
| 


स्वरूप का कठोपनिषद्‌ में वर्णन किया है। 
अशब्दमस्पशेमरूपमब्ययं तथा रसं नित्यमगन्धवच्चयत्‌॥ 

जो अविनाशी परमात्मा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदि से अतीत है उस सर्वश्रेष्ठ महान्‌ 

परमेइबर को जानकर अधिकारी सर्वदा के लिये मृत्यु के मुख से छूट जाता है । पूर्वोक्त प्रकरण का यह 

भाव दै-सहस तब नैन, तथा 'सहस्रशीर्षी पुरुषः? इत्यादि वचनों से सशुण स्वरूप में शरीर 

इन्द्रिय विषयों का ग्रहण करना और निर्गुणस्वरूपभें शरीरादि स्वका अभाव बोधन किया है । वास्तव में 

सशुण तथा निर्गुण दोनों एक रूप हैं । एक परमेदवर में शारीरादि के होने और न होनेरूप आइचथे 
जनक चरित्र को देखकर अज्ञानी पुरुष मोहित हो रहे हैं | इस वात को आगे गुरु जी कहते हैं । 

इव चलत मोही-आपके अलौकिक दिव्य चरित्रों को देखकर विचारहीन साधारण लोग 

मोहित हो रहे हैं। अथवा आपके शुद्ध सब्िदानन्द त्रिगुणातीत स्वरूप को तथा ऐश्वर्यवान्‌ नानारूप- 

धारी अलौकिक शक्तिशाली व्यक्तित्व को देखकर मेरी बुद्धि मोहितसी हो रही है | भाव यह है कि जैसे 

अज्ञान से रण्जुमें सर्प दिखाई देता है परन्तु रण्जु के ज्ञानबाले पुरुष को वहां पर भय मोहादि प्राप्त नहीं होता 

वैसे माया के सन्बन्ध से परमात्मामें कर्तापन एवं सत्य संकल्पादि नाना गुण प्रतीत होते हैं | वास्तवमें | 

वह निर्गण है ऐसा जानने वाले पुरुष को मोहादि प्राप्त नहीं होता । जैसे शीतल एवं उष्ण परस्पर | 

बिरोधी स्वभाव वाले अग्नि को सुनकर साधारण लोग मोह को प्राप्त होते हैं, वैसे निर्गणब्रह्म का सगुण क 

होना और सगुण का निगुण होना छुनकर विचारहीन लोग मोह को प्राप्त हो रहे हैं | अब गुरुदेव जी _ ; 

आर्ति के समय जगाने योग्य ज्योति को कहते हैं । र 

सभमहि जोति जोति है सोइ। तिसदे चानणि सभमहि चानणु होइ । 

जो परमात्मा सर्वे के अन्तःकरण में जोतिउप्रकाश रूप है, वह स्वयं ही विइवरूप की 

में ज्योति है । मुण्डकोपत्रिपदू में भी यही बात बतलाई है। - लड़ पद 

तच्छुश् ज्योतिषांज्यो तिस्तथदात्मविदो विदुः | वह परमात्मा 

समस्त व्यतियों कभी योतित लक जा बज 
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तमेवभान्तमनुभाति सब तस्य भासा सवमिद्‌ं विभाति ॥ 
ईश्वर के प्रकाश से यह सम्पूणे जगत्‌ प्रकाशित होता है । अव घृत, कपू र, बत्ती आदि के 
समान उस ज्योति के प्रकट होने की सामग्री को कहते हैं । 
गुर साखी जोति परगट होइ-शुरु के उपदेश से वह परत्रह्म ज्योति प्रकट होती ह । 
जैसे घृत कपू रादि सामग्री से आति की ज्योति प्रकट होती है, वैसे ही गुरु के उपदेश से यह्‌ 
परब्रह्म ज्योति प्रकट होती हे । 
प्रन गगनरूप थालांदि दिव्य सामग्री से परमात्मा की आरति का पूर्वं निरूपण किया, क्या 
अलौकिक सामग्री से ही ईइवर की आतिं होती है लोकिक सामग्री से नहीं हो सकती ? 
जो तिस भावै खु आरती होइ=श्रद्धामक्ति पूर्वक दिए हुए पत्र पुष्पादि से प्रसन्न होने 
वाले उस परमेश्वर को भक्त का प्रेम देख कर जो अच्छा लगता है वही उसकी आर्ति होती है । परमे- 
उतर से नाम की प्रार्थना गुरुदेव जी करते हैं । 
हरि चरण कवल मकरंद लोभित मनो अन दिनो मोहि आहि पिञ्रासा | 
हे हरे | आपके चरणकमलों के रस का मेरा मनरूपी अमर लोभी हो रहा है, इसलिये मुझे प्रतिदिन 
आपके कृपारूपी जल को पीने की इच्छा हो रही है । 
कृपा जलु देहि नानक सारिंग कउ होइ जाते तेरे नाइ वासा--श्री गुरु नानकदेव 
देव जी कहते हैं कि हे परमेश्वर ! मेरे मनरूप चातक को आप कृपारूपी जल अवइय प्रदान करें । जिस 
कृपाजल के द्वारा मेरा मन सभी पदार्थों की इच्छा को त्याग कर संसार सागर से तरने का युख्य साधन 
हरि नाम में निरन्तर निवास करे। अर्थात्‌ अन्य सभी साधनों को त्यागकर केवल तेरे ही नाम का 
चिन्तन करे । 
॥ प्रेम प्रबोधिनी व्याख्यायां तृतीयं मन्त्र समाप्तम्‌ ॥३॥ 
——B—— 
रागु गउड़ी पूरबी महला ४ | 
कामि किरोधि नगरु बहु भरिआ मिलि साधू स्ंडल खांडा हे | 
पूरबि लिखत लिखे गुरु पाइआ मनि हरि लिव मंडल मंडा हे ॥१॥ 
करि साधु अंजुली पनु वडा हे। करि डंडौत पुन्र॒ वडा हे॥१ ॥ रहाउ ॥ 
साकत हरि रस साढु न जाणिआ तिन अंतरि हउमै कडा हे | 
जिउ जिउ़ चलहि चुभै दुखु पावहि जम कालु सहहि सिरि डंडा हे ॥ 
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हरिजन हरि हरि नामि समाणे दुखु जनम मरण भवखंडा है । 

अबिनासी पुरुखु पाइआ परमेसरु बहु सोम खांड ब्रहमंडा हे। 

हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे हरि राखु राखु वड वडा हे । 

जन नानक नामु अधार टेक है हरि नामे ही सुखुमंडा है ॥ ४ ॥ ४॥ 

शब्दाबे-- कामि किरोधि नगु बहु भरिंआ मिलि साधू सँडल खंडा हे | 

हे हे भाई | काम, क्रोध, लोभादि विकारों से यह शरीररूप नगर अत्यन्त भरा हुआ था, 

मिलि साधू=शान्तस्वरूप साधुओं के साथ भिल कर, खांडले=समस्त विकारों को, खांडा=खणिडत 


कर दिया है| अथवा सिलि साधू-सत्युरुषों जे मिल कर समस्त विकारों को मैंने, रांडलरखांंडा5 


खण्ड खणड ( टुकड़े २) कर दिया है। 

पूरबि लिखत लिखे गुरु पाइआपूर्व लिखे हुए कर्मा के अनुसार पूण गुरु को प्राप्त 
किया है। मनि हरि लिव मंडल मंडा हे | इसलिये मन हरिकी, लिव=प्रीति के,मंडल=स्थानमें, 
मंडा हे=मणिडत हो रहा है अर्थात्‌ स्थित हो रहा है। करिं साधू ंजुली =साधच॒ पुरुषों को हाथ 
जोड़ कर नमस्कार कर,ऐसा करनेसे पुनु वडा हे-महान्‌ पुण्य होता है । करि डंडोत पुनु वडा हे= 
श्रेष्ठ पुरुषोंको साष्टाङ्ग दणडयत्‌ प्रणाम करने से और भौ अधिक पुण्य होता है। 

साकत हरि रस साढु न जाशिआ-अज्ञानी परुषं ने इरि रस के स्वाद को नहीं जाना 
क्योंकि, तिन अंतरि-उन मूढ़ पुरुषों के अन्तःकरण में, हउ में कंडा हे=श्रहंता ममतारूप कांटा 
है। जिउ जिउ चल हि=जैसे २ अज्ञानी पुरुष अहंता ममता से कमो में प्रवृत्त होते हैं, चुमें दुखु= 
पावहि=उनके अन्तःकरण में अहंकार ममकाररूप कांटा प्रतिक्षण चुभता है । अथवा ज्यों ज्यों 
साधु सन्त निजञानन्द में विचरते हैं उन्हें देखकर अहंकारी पुरुष दुःखी होते हैं। जमकालु सहहि 
सिरि ड'डा हे=मूद पुरुष निन्द और अहङ्कारी होने के कारण अन्तकाल में अपने सिर पर यम- 


राज के दण्ड को सहन करते हैं । 

हरि जन हरि हरि नामि समाणे | हरिजन =हरि के सेवक, हरि-परमात्मा सें, ठ 
हरि नामि=हरिनाम में, समाणे-लीन रहते है, अर्थात्‌ हरि के भक्तजन निरन्तर नाम और नामी 
के ध्यान परायण रहते हैं.। इसलिये, दुखु जनम मरण भवरांडा हे | हरि के मक्तों ने, भव= 
संसार में, दुखु जनम मरणु>जन्म मरण के ठुःख को, रडा हे=लणिडत कर दिया है, 5 र 
के सेवक भक्ति के द्वारा जन्म मरण के दुःख से मुकत हो गये हैं । अथवा अज्ञान के र 


का दुःख, भव=संसार में जो उत्पन्न हुआ था उस डूल को ज्ञान के द्वारा हरि उपासको र 
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दिया है। अबिनासी पुरखु पाइआ परमेसरू-नाश से रहित परिपूर्ण परमेडवर को जिन्होंने प्राप्त 
किया हे,बहुसो भखंड ब्रहमंडा हे=उन पुरुषों की बहुतसी शोभा मारतादि अनेक खण्डों में और 
अनेक ब्रह्माएडों में हो रही है, इसल्यि जगदीश्वर से हमें सनम्र इसप्रकार प्रार्थना करनी चाहिये। 
हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे हरि राखु राखु वड बडा हे ॥ 

वडवडा हे-बड़ों से बड़े अर्थात्‌ महान से महान हे हरे ! हस गरीब मसकीनऽहम 
निधन, असमर्थ आपके सेवक हैं, राखु राखु =संसार सागर से हमारी रक्षा करो, अपनी शरण में 
रखो । अथवा हे प्रभो ! हम निर्धन और अशक्त हैं, परन्तु सेवक आपके हैं, इसलिये संसार 
सागर से हमारी रक्षा करो, रज्ञा करो | क्योंकि आप प्रजापति हिरण्यगर्भादि बड़ों से भी बड़े हैं | संसार 
सागर में डूबते हुए मुझ सेवक की आप अत्रइय रक्षा करें । [ 

जन नानक नासु ग्रघार्‌ टेक है | श्री गुरु रामदास जी कहते हैं कि हे स्वामिन्‌! 
हम सेवकों को आपके नामका ही आधार है, तथा आपके नाम का ही शरीर को, टेक है आश्रय 
हे; हरि नामे ही सुखु मंडा हे । हे हरे ! हरिनामे ही -आपके नाम से ही हमारे मन ने, 
सुखु मंडा हे -सुख को धारण किया है, अर्थात आपके नाम से ही मेरा मन सुख में स्थित 
हुआ है। 

भावाथे-- पहले शरीर रूप नगर काम क्रोधादि से भरा हुआ था, श्रेष्ठ पुरुषों के साथ मिलकर 

समस्त विकारों को मैंने खण्डित कर दिया है। पूवे लिखे हुए कमा के अनुसार पूणे गुरु को मैंने प्राप्त 
किया है । इसलिये मेरा मन हरि की प्रीति में स्थित हो :हा है। श्रेष्ठ पुरुषों को सप्रेम हाथ जोड़ 
कर नमस्कार करने से महान्‌ पुणय होता है । साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम करने से तो अत्यन्त पुण्य की 
र होती है। अज्ञानी पुरुष हरि रस के स्वाद को नही जानते, क्योंकि उन मूद पुरुषों के अन्तः 
करण में अहंता मसतारूप कोटा है । अज्ञानी लोग जेसेर अहङ्कार से कर्मों में प्रवृत्त होते हैं. उनके 
अन्तःकरण में अहङ्काररूप काटा प्रतिक्षण चुभता है । अज्ञानी पुरुष अहङ्कारी और निन्द्क होने के 
कारण अन्तकाल में अनेक प्रकार की यातना को सहन करते हैं। 

हरि के सेवक निरन्तर हरि नाम में मग्न रहते हैं। प्रभु के भक्तों ने संसार में जन्म मरण के 
दुःख को खण्डित कर दिया है । अविनाशी परिपूर्ण परमेइबर को जिन्होंने प्राप्त किया है उन पुरुषों 
की शोमा भारतादि अनेक खंडों में हो रही है। इसलिये परमपिता परमात्मा से सादर 
इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये । हे महन्‌ से महान्‌ परमेश्वर ! 
आपके सेवक हैं | इसलिये संसार सागर से हमारी रक्षा करो, 
श्री गुरु रामदास जी कहते हैं कि हे स्वामिन्‌ ! हमारे मन को 


सप्रेम हमें 
हम निर्धन और अशक्त हैं, परन्तु 
क्योंकि आप अत्यन्त शक्तिशाली हैं । 
आपके नाम का ही आधार है, तथा 
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आपके नाम का ही हमारे शरीर को आश्रय है । आपके नाम से ही मेरा मन सुख में स्थित हुआ दै । 
विशेषव्याख्या ~आर्ति के पश्चात्‌ प्रार्थना करके ईइबर के आगे भक्त लोग बद्धाञ्जलि दण्डवत्‌ 
प्रणाम करते हैं। दण्डवत्‌ प्रणाम की शिक्षा देने के लिये पहले नाम के उपदेष्टा सत्पुरुषों के मिलाप 
का फल कहते हैं । 
कामि करोघि नगर बहु भरिआ मिलि साधू खंडल खांडा है ॥ 
यहां पर साधु शब्द ब्रह्मवेत्ता का बोधक है। 'खंडल? शब्द काम क्रोधादि दोषरूप टुकड़ों 
को ग्रहण करने वाले अन्तःकरण का नाम है | मुल का अर्थ इस प्रकार है ब्रह्मवेत्ता के मिलाप 
से पहले काम क्रोधादि आसुरी सम्पि से अन्तःकरणरूप नगर पूर्ण हो रहा था । बह अब, मिलि 
साध =ईदवर स्वरुप ब्रह्मवेत्ता को मिलकर उनके उपदेश से, खंडलल-अन्तःकरण, खाडा हे=खंडित 
कर दिया है | जैसे शाखा काटने से इ क्षकी छाया दूर हो जाती है, वैसे आसुरी सम्पत्ति के छेदन करने 
मात्र से अन्तःकरण की छाया काम क्रोधादि निवृत्त हो गए हैं । अथवा, सिलि साधुत्हमवेत्त साधु क्रो 
भिल कर उनके उपदेश से, रांड ल=ज्ञानरूप खड़ग को, ला = लेकर, काम क्रोधादि दोषों से पूणे अन्तः 
करणारूप नगर को, झडा हे -वोड़ फोड़ दिया दै। 
पूरनि लिखत लिखे गुरु पाइआं मनि हरि लिब मंडल मंडा हे ॥ 
पूरबि =अनन्त जन्मों के शुभ कर्मों के अनुसार विधाता ने ब्रह्मदशीं गुरु प्राप्त होने का, 
लिखत =लेख ! भाग्य ) लिखे =मस्तक में लिखे थे; उनके अनुसार, शुरू पाइआ =त्रह्मनिष्ठ गुरु 
प्राप्त हुआ, उनके उपदेश से मेरा मन, हरि लिव मंडल =दारि के ध्यान मणडल में, मंडा हे = 
मणिडत ( मग्न ) हुआ है.। 
करि साध अंजली पुनु वडा हे । करि डंडौत पुनु वडा हे॥ 
साध -हे ज्ञास ! परभेदवर के आगे, अंजुलि करि -सम्रेम दोनों हाथों को जोड़, ऐसा का 
करने से, पुनु वड़ा हे -महान्‌ पुएय उत्पन्न होता है । हाथ जोड़ने के बाद आठ अङ्गां से दण्डवत्‌ _ 
प्रणाम कर यह अत्यन्त पुण्योत्पादक कार्य है । अथवा तत्त्वदर्शी साधु महात्माओं को हाथ जोड़ र दे > 
दण्डवत्‌ प्रणाम कर, ऐसा करने से विशेष पुण्य की उर्त्पात्त होती है। साष्टाङ्ग प्रणाम में निम्न 
आठ अङ्ग हैं उर्‌, बक्षस्थल, भुजा, जानु, शिर, मन, वाणी, दृष्टि | अङ्ग शब्द साधन का 5 
प्रणाम में मन वाणी दृष्टि मी साधन हैं । इसलिये इन तीनों की अङ्गों में गणना की है | इस ! 
सम्पत्ति वाले पुरुषों को लाभार्थ साउजलि दण्डवत्‌ प्रणाम का उपदेश करके आगे आसुरी 
पुरुषों की हानि बतलाते हैं । ८ थे | 
साकत हरि रस साढु न जाणिआ तिन अंतरि हुड में 
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अआसुरी सम्पत्तिवाले साक्रत पुरुषों ने आनन्द स्वरूप हरि के रस का स्वाद प्रात नहीं किया। 
इसलिये उनके अन्तःकरण में जन्म मरणादि महान दुःख देनेवाला अहंता समता रूप एक कांटा है । 

जिउ जिउ चलहि चुभै दुखु पावहि जम कालु सहहि सिरि डंडा हे ॥ 

जिउ जिउ =जिस जिस, सुर, नर तिर्यगयोनिरूप मागे में अज्ञानी चलते हैं, अर्थात्‌ जहां २ 
EN जन्म धारण करते हैं, वहाँ वहाँ उन्हें अहङ्काररूप कण्टक अन्तःकरण भें महान्‌ दुःख देता है। भाव यह 
i है जिस जिस योनि में यह अज्ञानी जीव जाता है वहां वहां में मनुष्य हूँ, में ब्राह्मण हूं, में क्षत्रिय हूं, इस 
प्रकार का अहङ्कार इसके अन्तःकरण में उत्पन्न होता है, जिससे यह जीव अत्यन्त दुःख उठाता है । अन्त 
काल में अपराधी के समान यमदूतों से दण्ड को सहन करता है। यमदूतों से प्राप्त होने वाला दुःख 
हरिभक्तों को नहीं होता । इसके विपरीत सम्पूर्ण लोकों में उनकी कीतिं होती है | इस बात को गुरु जी 
आगे कहते हैं । 

हरिजन हरि हरि नामि समाणे दुखु जनम मरणभवख्ंडा हे ॥ 

हरि के प्रेमी, परमेश्वर नामी में और उसके नाम में ध्यान से लीन हुए हैं, अर्थात्‌ नाम और 
नामी इन दोनों के ध्यान परायण हुए हैं । उपासना के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त करके आध्यात्मिकादि तीन 
प्रकोर के दुःखों को तथा जन्म मरण के सय को भक्तों ने नित्रत्त कर दिया है । आत्मगत दुःखों का नाम 
आध्यात्मिक है । आत्म शब्द शरीर एवं मन ओर प्राण का वाचक है। इसलिये शरीरम ज्वर शूलादि 
ओर मन में शोक विषादादि तथा प्राणों में चधा प्यासादि से होनेवाले दुःखों का नाम आध्यात्मिक 
` है। सिंह, सर्प, व्याघ्र से प्राप्त होने वाले दुःखों को आधिभौतिक कहते हैं । यक्ष, भूत, प्रेत, पिशाच 
` आदि से प्राप्त होने वाले दुःखों को आधिदैविक कहते हैं। 


= 


पूर्वोक्त सभी दुःखों का नाश तभी हो सकता हे, जब उनके मूल कारण का नाश किया जाए। 
ए के नाश किये बिना कार्ये का नाश असम्भव हे । अन्वेषण करने पर ढुःखो का मूल कारण अज्ञान 


[अल र्यो में भी अधिक शुभ कर्म करने बालों की देवताओं 
ले मनुष्यों को पक्षियों जेसी गति है । पशु पक्षियों में मी 


I 


हैं । जबतक कमें रहेंगे तबतक शरीर समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि शरीरों के कारण कर्म हैँ। और कर्म 
तबतक हैं. जब पर्यन्त विहित निषिद्ध क्रिया है। यज्ञादि विहित क्रिया से पुण्य की उत्पत्ति एवं 
हिंसादि निषिद्ध क्रिया से पाप की उत्पत्ति होती है । 
मिश्रित क्रिया से मिश्रित पुण्य पाप की उत्पत्ति होती है । जबतक शुभाशुभ क्रिया है तबतक कमे दूर 
नहीं हो सकते । विहित निषिद्ध क्रिया तबतक है जवतक राग और द्वेष है। राग डवप के रहते हुए 
विहित क्रिया के दूर होने पर मी मिश्रित राग द्वप से स्वाभाविक क्रिया के समान नूतन विहित निषिद्ध 
क्रिया उत्पन्न होती है । उत्तम वस्तु में राग होने से उसकी प्राप्ति के लिये विहित क्रिया होती है । जैसे 
सत्रगै प्राप्ति के लिये यज्ञादि । मन्द वस्तु में राग होने से उसे प्राप्त करने के लिये निषिद्ध क्रिया होती 
है । जेसे वेश्यागमन, सुरापान के लिए द्यत चोर्यादि । उत्तम वस्तु में द्वेष होने से निषिद्ध क्रिया 
होती है। जैसे श्रेष्ठ पुरुषों का प्रभाव दूर करने के लिये उनकी निन्दा में प्रवृत्त होना। मन्द्‌ वस्तु में 
देष होने से विहित क्रिया होती है। जेसे आसुरी सम्पत्ति की निवृत्ति के लिये देवी गुणों को धारण 
क्रिया जाता है । विहित निषिद्ध क्रिया के मूलकारण राग द्वेष तबतक हैँ जबतक पदार्था में इष्ट 
ओर अनिष्ट साधनता का ज्ञान हैं । इष्ट साधनता और अनिष्ट साधनता का ज्ञान तबतक है. जबतक 
पुरुष को भेद ज्ञान है। भेदज्ञान तबतक है जबतक पुरुष को अपने स्वरूप का अज्ञान है क्योंकि 
अज्ञान काल में ही ब्रह्म से भिन्न जगत्‌ की और उसके ज्ञान की स्थिति होती है । अज्ञान के दूर 
होने पर सभी कुछ निवृत्त हो जाता है। 
इस प्रकार परस्परा से सर्व दुःखों का मूल कारण अज्ञान ही सिद्ध होता दै । डुःखों की 
अत्यन्त निवृत्ति तव हो सकती है जव अज्ञान का नाश हो जाये । अज्ञान का नाश ज्ञान से होता है, 
जैसे रञ्जु का अज्ञान रज्जु के ज्ञान से दूर होता है वेसे स्वस्वरूप का ज्ञान ही अज्ञान की निवृत्ति द्वारा | 
दुःखों की निवृत्ति ओर भय की निवृत्ति का हेतु है। उस स्वरूप ज्ञान को जिज्ञासु लोग ईश्वर के 
नाम में तल्लीन होकर प्राप्त करते हैं। ज्ञान को प्राप्त करने के वाद त्रिविध दुःखों तथा जन्म | 
मरण के भय को स्वेदा के लिये, खंडा हे=खणिडत कर देते हैं, अर्थात्‌ अज्ञान के सहित सर्व दुःखों | हू 


को सर्वथा नष्ट कर देते हैं । 
अबिनासी पुरुखु पाइआ परमेसरु बहु सोभ खण्ड ब्रहमंडा हे ॥ 
हरि के भक्तों ने ज्ञान को प्राप्त करके, अबिनासी पुरुखु पाइआ परमेसरू सर 
रहित परम सुख स्वरूप पूर्ण परमेट्वर को प्राप्त किया है अर्थात्‌ दुःख निवृत्ति पूर्वक परमानन्द 


समान मुक्ति लाम के पश्चात्‌ सनकादि सुतियों के समान भक्तों की निखिल ब्रह्माण्ड में 
होती है । ऐसा लाम हृरिमङतों को परमेश्वर की कपा से श्राप्त होता है । अब 


( ६89 ) 
हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे हरि राखु राखु वड़वडा है ॥ 
हम =आपके प्रेमी जिज्ञासु जन, गरीब =खान पानादि व्यबहारों से पीड़ित, निर्धन, दुःखी, 
मसकीन -जन्म सरणादि भय से व्याकुल, अतिदीन, प्रभ =दै शक्तिशाली परमेश्वर ! तेरे = 
आपके हैं, वड़वड़ा हें =इन्दर, उपेन्द्र, ब्रह्मा, बृहस्पति, आदि बड़ों से भी बड़े हे हरे ! आप कृपाकरके, 
राखु राखु =हमारी रक्षा करो रक्षा करो । 
जन नानक नामु अधारु टेक है हरि नामे ही सुखु मंडा हे ॥ 


श्री गुरु रामदास जी कहते हैं, हे सवे के आधार परमेश्वर ! जिज्ञासुओं को तेरा नाम ही 
संसाररूप दुगैम स्थान में अन्धे को लाठी के समान, टेक =आलम्बन (सहारा) हे हरिनास के आलम्बन 
से प्राचीन भक्तों ने, सुखु मंडा हे =सुक्ति रूप सुख की शोभा के लिये हरि नाम भूषण को धारण 
किया है। 
& श्री प्रेम प्रबोधिनीव्याख्यायां चतुर्थ मन्त्रं समाप्तम्‌ ॥४ ॥ # 


— 2 न जीत 


रागु गडड़ी पूरबी महला ५॥ 
करउ बेनंती छुणहु मेरे मीता संत टहल की बेला | 
इहा खाटि चलहु हरि लाहा आगे बसनु झुहेला ॥१॥ 
अउध घरै दिनु रैणारे। मन गुर मिलि काज सवारे ॥१॥ रहाउ 
इहु संसार बिकार संसेमहि तरिओ ब्रह्म गिआनी । 
जिसहि जगाइ पीआवै इहु रछु अकथ कथा तिनि जानी ॥२॥ 
जाकउ आए सोई बिहाभहु हरि गुर ते मनहि बसेरा | 
निज घरि महलु पावहु सुख सहजे बहुरि न होइगो फेरा ॥३॥ 
अंतर जामी पुरख बिधाते सरधा मन की पूरे। 
न।नकदास इहै सुखु मागै मोकउ करि संतन की घरे ॥४॥५॥ 
शब्दाथ-- करउ बेनंती खुणहु मेरे मीता =दे मेरे मित्रो ! ध्यान पूर्वक सुनो, में आप लोगों 
से प्राथैना करता हूं, संत टहल की बेला -यह मनुष्य शरीर सन्तों की सेवा करने का शुम अवसर 
है। अथवा हे मित्रो ! इस मनुष्य शरीर में वाणी से ईश्वर के आगे प्रार्थना करो और कानों से हरि यशां 
का श्रवण करो, तथा शारीर से सत्पुरुषों की सेवा करने का तुम्हें शुभ अवसर प्राप्त हुआ है । | 
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ईहा खाटि चलहु हरिलाहा=इस मनुष्य शरीर में ईश्वर के नाम जप का लाम लेकर 
यदि चलोगे तब, आगे बसनु सुहेला-परलोक में तुम्हारा निवास सुखप्रद होगा, अर्थात्‌ नाम के 
प्रभाव से परलोक में तुम सुख पूर्वक निवास कर सकोगे। अउध घट दिनखु रैणारे-हे मेरे मन ! 
रात्रि दिन के आने जाने से तुम्हारी अवस्था घट रही है, अर्थात्‌ क्षीण हो रही है | इसलिये 
मन गुर मिलि काज सवारे | मन गुर मि लिउत्रहवेत्ता गुरु से मिल करके, दे मेरे 
मन! काज सवारे=संसार में आने के कार्य को सुधार ले, अर्थात्‌ मानव जीवन के उद्देइय को सफल 
कर ले। इहु संसारू=यह संसार समुद्र, बिकारु संसेम हि=विषय विकार और संशयों से मरा हुआ 
है । तरिओ ब्रह्म गिञ्रानी=त्रह्मज्ञानी पुरुष ही इस संसार सागर से तर सकता है, अर्थात्‌ ब्रह्मनिष्ठ 
ही ज्ञान के प्रभाव से संशय प्रन्थि, और कर्म ग्रन्थि को तोड़ कर संसार सागर से मुक्त हो जाता है। 
अथवा इह संसार विकार संसेम हि । 
यहाँ पर विक्रार और संशय ये दोनों संसार के विशेषण हैँ । माव पदार्थकी उत्पत्ति, वृद्धि, परिणाम 
कज्ञीणता विनाशादि पड़ अबस्थाओं का नाम विकार है | संसार नाम चलने का है । सम्पूर्ण पदार्थ 
पड़ अवस्थाओं के प्रवाह में चलते हैं। इसलिये थह संसार विकार रूप है। संसा इहु संसार है 
इस गुरु वचन के अनुसार यह संसार संशयरूप है। यद्यपि संसार संशय का कार्ये है और संशय कारण 
है तथापि कार्य और कारणका अभेद मानकर संसारको संशयरूप कहा है | मूल का अर्थ इस प्रकार है । 
इहु=यह, संसार्‌ बिकारू=उत्पत्ति, वृद्धि विनाशादि षड्‌ अवस्थाओं के प्रवाहरूप संसार से 
तथा संसे म हिं-संशय, विपर्ययरूप संसार से, तरिओ ब्रह्म गिआनी+-ज्ञान के प्रभाव से ज्ञानी पुरुष 
तर जाता है। अथवा विकार मात्र संसार का विशेषण है, संशय विशेषण नहीं । मूल का अर्थे यह है 
यह प्रत्यक्ष प्रतीत होने वाला, संसार बिकास -अज्ञान के कार्ये जन्मादि संसार में, संसेमहि= | 
मुक्ति मार्गं के विरोधी प्रमाण, प्रमेय आदि में होने वाले अनेक प्रकार के संशयों से, तरिओ ब्रह्म 
गिआनी -मनन निदिध्यासन के द्वारा ज्ञानवान पुरुष तर जाता है । केवल स्वयं ही युक्त नहीं होता 
किन्तु अपने उपदेश से लाखों को मुक्त करता है । इस बात को गुरु जी आगे कहते हैं। 
जिसहि जगाइ पीत्रावै इहु रख अकथ कथा तिनि जानी ॥ 
जिसहि जगाइःजिस सोए हुए पुरुष को मोह निद्रा से जगाकर त्रहमज्ञानी गुरु, पीः भरा 
इहु रसु=इस हरि नाम रस को पिला देता है, अकथ कथा =अकथनीय परमेइवर की कथा 
तिनि जानी =उस पुरुष ने जाना है, अर्थात्‌ वही प्रेमी उस अगम अगोचर पः 
स्वरूप का अनुभव करता है। है मेरे प्रिय मित्रो ! 
जा कउ आए =संसार में जिस लिये तुम आए हो, सो 


( ३४२ ) 

गुरु से, बिहामह =खरीदो, अर्थात्‌ श्रद्धामक्ति पूवेक हरि नाम घन को गुरुओं से प्राप्त करके निरन्तर 
अभ्यस करो | हरि गुरु ते -गुरु के उपदेश द्वारा हरि का, मनहि वसेरा -मन में निवास होता है, 
अर्थात्‌ गुरु की बताई हुई युक्ति सें ही परमेश्वर की मन में स्थिति होती हे । निज़धर -अपने अन्तः 
करणा में, महलु -- निजानन्द स्वरूप के, पावहु छुख सहजे --अलोकि सुखको तुम स्वाभाविकही प्राप्त 
करलोगे, अर्थात्‌ नाम के अभ्याससे आत्मस्वरूप में स्थिति सुगमता से कर सकोगे | बहुर न होइ गो 
फेरा | बहुर =जन्म मरण के, फेरा =चक्र को.न होइ गो -भ्राप्त नहीं होगे । 

बद्धाउजलि होकर ईरवर से इस प्रकार प्रार्थना करो । अंतरजामी = हे अन्तर्यामिन ! पुरख 
विधाते =संसार को धारण पोषण करने बाले परिपूर्ण परमेश्‍वर ! सरघा सन की पूरे =मेरे मन 
की श्रद्धा को पूणे करो । अर्थात्‌ मेरी हार्दिक इच्छा को सफल करो। 


. नानक -श्री गुरु अर्जुनदेव जी कहते हैं दास -मैं आपका सेवक, इहै सुख माशै = 
पूरं काम तुक ईर से यही. सुख मांगता हूं, सोकउ =स॒मे, करि संतन की धूरे =समदशीं ब्रहम 
वेत्ता, सन्तों के चरणों की धूली बनादो अर्थात्‌ ब्रह्मनिष्ठ, तत्त्वदर्शी सन्तों की संगति और सेवा करने का 
सौभाग्य प्रदान करो, में आपसे यही अपूर्वे वर माँगता हूं । 

अथवा श्री गुरु अर्जुनदेव जी जिज्ञासुओं को शिक्षा देते हैं कि साँसारिक पदार्थों की 
कामनाओं को त्याग कर आत्मोन्नति के लिये सत्पुरुषों की संगति तथा सरलता, नम्रता, निष्कपटता 
आदि सद्गुणो को प्राप्त करने के लिये परिपूणे परमेइवर से प्रतिदिन इस प्रकार प्रर्थना करो । ह 
अन्तर्यासिन्‌ ! समस्त प्राणियों को शुभाशुभ कर्मी के अनुसार सुख डुःख फल के विधायक हे परिपूर्ण 
पुरुषोत्तम ! मेरी मानसिक इच्छा को पूणे करो। यह दास आपसे यही सुख मांगता है कि मुझको 
श्रेष्ठ पुरुषों के चरणों की धूलि प्रदान करो । 


भावा्थ--हे मेरे प्रिय मित्रो ! ध्यान पूवेक सुनो । मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, यह मनुष्य शरीर 
सन्तों की सेवा करने का शुभ अवसर हे। इस मनुष्य शरीर में ईइवरके नामको जपकर जब तुम परलोक 
सें जाओगे, तब वहां पर सुख पूर्वक रह सकोगे। हे मेरे मन! रात्रि दिन के रने जाने से तुम्हारी आयु 
क्षीण हो रही हे। इसलिये ब्रह्मवेत्ता गुरु से सिल कर मानव जीवन के उद्देश्य को सफल कर ले। 
यह संसार समुद्र विषय विकारों ओर संशयों से भरा हुआ है, इस अपार सागर से ब्रह्मज्ञानी ही तर 
सकता है। जिस सोए हुए पुरुष को मोह निद्रा से जगा कर ब्रह्मवेत्ता गुरु हरिनाम रस को पिलाता 


है, अगम, अगोचर, अकथनीय ईइवर की कथा को वही पुरुष जानता है । तुम लोग संसार में जिस 
लिये आए हो बही हरिनाम धन शुरुओंसे प्राप्त करना चाहिये क्योंकि गुरुके उपदेश द्वारा मनमें हरिका 


` निवास होठा है। अपने अन्तःकरण में स्वस्वरूप के अलौकिक सुख को तुम स्वाभाविक ही प्राप्त कर 
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: ६ ३५३ ) 
लोगे, ऐसा करने से जन्म मरण के चक्र में प्राप्त नहीं होंगे । हाथ जोड़ कर ईइवर से इस प्रकार सादर 
सप्रेम प्रार्थना करो । हे अन्तर्यामिन्‌ परिपूणे परमेश्वर ! मेरे मन की श्रद्धा को पूर्णं करो । श्री गुरु 
अर्जुनदेव जी कहते हैं कि में तुम्हारा सेवक आप्त काम तुक ईइवर से यही वर मांगता हूं, कि सुमे 
ब्रह्मनिष्ठ तत्त्वदर्शी सन्तों के चरणों की धूलि बनादो । 
विशेष व्याख्या-- परमेइवर की प्रसन्नता के लिये प्रार्थना करनी आवश्यक है, बहु प्रार्थना साधुसेवा 

से प्राप्त होती है, इसलिये साधुसेवा का मित्र भाव से गुरु जी उपदेश करते हूँ । 

करउ बेनंती सुणहु मेरे मीता संत टहल की बेला ॥ 

यह जीव अनन्त काल से संसार चक्रमें घटियन्त्र के समान घूम रहा है । श्रमण करते हुए 
आध्यात्मिकादि ठु खों की निवृत्ति के लिये औषधि मन्त्र जपादि अनेक प्रकार के उपाय करता है । अनेक 
उपाय करते हुए मी समूल दुःखों का नाश एवं नित्य सुख की प्राप्ति के उपाय का आलम्बन नहीं करता । 
जीव की शोचनीय दशा को देखकर जिस प्रकार परम कृपालु कोई पुरुष कुमागैगामी मनुष्य को मित्र 
भाव से समका कर उसे सन्मा में प्रवृत्त करता है, उसी प्रकार ज्ञान मागें को छोड़कर अन्य साधनों में 


लगे हुए जीवों को देखकर परम दयालु श्री गुरु अर्जु नदेव जीं कल्याणकारी उपदेश देते हैं । 
करउ बेनंती इति । हे मित्रो ! मैं आपकी मलाई का शुम अवसर देखकर प्रार्थना करता हुं, तुम लोग 
मेरी प्रार्थना को ध्यान पर्वक सुनो । प्रेमियों की जिज्ञासा को देखकर शुरु जी सर्व प्रथम कर्तव्य का उपदेश 
करते हैं। सन्त टहल की बेला-त्रद्यवेत्ता महात्माओं की सेवा का यह शुम अवसर है। 
इहा खाटि चलहु हरि लाहा आगे बसनु छुहेला । 
सेवा द्वारा प्रसन्न हुए गुरु से, ईेहा-मलुष्य जन्म में परमात्म लाम को, खाटिं= आत्मरूप 
से प्राप्त कर और जीतन सुक्त होकर चलहु=स्तनतरता पूर्वक अमण कर | आगै=शरीरंपात के अनन्तर 
बसनु सुहेला=जन्म मरण से रहित सुखपूर्वक तुम्हारा निवास होगा। | he ERR र 
औषध घरै दिनु रैणा रे । मन गुर मिलि काज सवारे॥ . | है 
मोक्ष के पात्र मनुष्य शरीर की, ओधङ बाल्य यौवनादिरूप अवस्था, दिनसु रणा = 
रात्रि दिन में दूदे फूटे घड़े के समान, घटैतीत्रता से क्षीण हो रही है । इसलिये है मेरे मन ! शुम | 
अवसर जानकर गुरु के उपदेश से ज्ञान का प्राप्त करना रूप कायै, सवारे=ठीक करले, अर्थात्‌ 
जीवन में ज्ञान के द्वारा संसार सागर से तर जायंगा। !34R DFT FST 
„प्र्त संसार सागर से कौन व्यक्ति तरता हैं ? “2887 छ 75 


समाधान इहु संसारु बिकार संसेमहि तरिओ ब्रह्म 
यहां पर विकार ओर संशाय यह दोनों संसार के बिशेषण 


Dee 


( ३५४ ) 
विनाशादि भाव पदार्थं की षड्‌ अवस्थां का नाम विकार है। अपने कारण में तिरोहित वस्तु 
का आविर्भाव होना ही उत्पत्ति है | एषं प्रकट हुई वस्तु का अपने कारण में छिप जाने का नाम नाश 
है । इसलिये नाश भी भाव पदार्थ की एक अवस्था है, पड अवस्थाओं के प्रवाह का नाम संसार है । सभी 
पदार्थे पड़ अबस्थाओं में चलते हुए दिखाई देते हैं | यह संसार विकार एवं संशय रूप है | जबतक इस 
जीव को यह्‌ संशय है कि परमेश्वर मेरे से भिन्न है वा अभिन्न है तथा में परमेश्वर स्वरूप नहीं 
ऐसा विपयेय ज्ञान है तभी तक संसार है | जब संशय विपर्यय दूर हो जाते हैं तब उसकी दृष्टि में ससार 
का कोई महत्त्व नहीं रहता | इस रीति से संशय विपर्यय संसार के कारण हैं और संसार इनका कार्य 
है | कार्य कारण को एक मान कर गुरुदेव जी ने संसार को संशयरूप कहा है । 
मूल का यह अर्थ है कि यह सम्मुख प्रतीत होने वाले पड अवस्थाओं के प्रवाहरूप संसार से 
तथा संशय विपर्यय संसार से ब्रह्मज्ञानी पुरुप ज्ञानरूप नौका पर बैठ कर तर जाता है । अर्थात्‌ प्रमाण 
प्रमेयगत अनेक प्रकार के विघ्न रूप संशयों को ज्ञान खड़ग के द्वारा छेदन करके ज्ञानी संसार से मुक्त 
हो जाता है, ओर सकामी पुरुष वासना के वशीभूत होकर जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है । ब्रह्म- 
ज्ञानी शरण में आए जिज्ञासुओं का भी उद्धार करता है। इस बात को शुरु जी आगे कहते हैं । 
जिसहि जगाइ पीआवै इहु रसु अकथ कथा तिनि जानी ॥ 
ब्रह्मज्ञानी जिस जिज्ञासु पुरुष को अज्ञान निद्रा से जगा कर आनन्दरूप हरि का अनुभव 
कराता है, वही पुरुष परमेरवर की अकथनीय कथा को जानता है । साधनहीन अशुद्ध मन वाला 
ईश्वर की अलोकिक कथा को नहीं जानता । 
; जाकउ आए सोई बिहाभहु हरि गुरते मनहि बहेरा ॥ 
जाकउ आए=जिस आत्मलाम के लिये इस मनुष्य शरीर में तुम आए हो वही हरिधन 
गुरुरूप सेठ से प्राप्त करो । पुष्प में सुगान्धि और दर्पेण में प्रतिबिम्ब के समान वह परमात्मा प्रत्येक 
के अन्तःकरण में निवास करता है | इसलिये उसे अपने हृदय में अनुभव करने का यत्न करो | 
प्रशन हृदय में हरि के अनुमव करने का क्या फल है ९ 3 
समाधान निज घरि महलु, पावहु सुखु सहजे बहुरि न होइगो फेरा | 
सहल शब्द यहाँ पर परिस्थिति का बाचक है। निज घरि=स्वस्बरूपभूत धाम में सुखपूरवेक 
र स्वाभाविक ही, सहलु पावहु=स्थिति प्राप्त करोगे, जिस स्थिति में तुम्हारा पुनरागमन नहीं होगा । 
_ अर्थात्‌ जीबन मुक्ति का आनन्द प्राप्त करके देहपात के अनन्तर केबल्य मुक्ति को प्राप्त करना है, संसार 


[हे । इसलिये सत्पुरुषों के चरणों की धूलि प्राप्त करने की ईइवर से प्रार्थना करो । 


जाना ही हृदय में हरि को अनुमव करना परम फल है। पूर्वोक्त परम लाभ सन्तों के 


( ३५५ ) 
अंतरजामी पुरख बिधाते सरधा मन की पूरे । 
नानकदास इहै सुखु मागै मोकउ करि संतन की घूरे ॥ 
अ्ंतरजामी=सवं के अन्तर बैठकर प्रेरणा करने वाले, तथा पुरख बिधाते =सब को धारण 
करने बाले पूर्ण पुरुष ।! सरधा मन की पूरे =मेरे चित्त की श्रद्धा को पूर्ण करो । श्री गुरु अर्जुनदेव 
जी कहते हैं कि यह सेवक आपसे ग्रही सुख माँगता है, मुझे सत्पुरुषों के चरणों की धूलि प्रदान करो । 
जिस धूलि से यज्ञादि साधनों के द्वारा न प्राप्त होने वाले लाम की मी प्राप्ति होती है। इसी माव से 
गुरुवाणी तथा भागवत में महात्माओं के चरणों की धूलि की गुरुदेव जी ने प्रशंसा की है । 
संत की धुर मिटे अघकोट | गु० ग्र॑* पृ० १८८ | 
कसा का करि चवरु ढुलाबा चरण धूड सुखि लाई | गु० ग्रं० पू० ७४६ | 
तथा 
रहू गणै तत्तपसा न-याति न चेज्यया निर्वपणादू गृहाद्वा । 
नच्छन्द्सा नेब जलाग्नि सुर्यैबिना महत्पाद रजोऽभिषेकम्‌ ॥ 
भरत मुनि कहते हैं हे रहूगण ! महापुरुषो की चरणुधूलि का सेवन किये विना इस परम १९ 
पर तपः यज्ञ, दान, और वेद पाठ से तथा जल, अग्नि और सूरये की सेवा से नहीं पहुँचा जा सकता | 
॥ श्री प्रेम प्रबोधिनी व्याख्यायां पञ्चमं मन्त्रं समाप्तम्‌ ॥४॥ 
समाप्तोऽयं प्रन्थः | 
_ - टीकाकार-त्रहमश्रो त्रिय) अह्मनिष्ठ, प्रातः स्मरणीय, अनन्त श्री विभूषित; स्वामी प० प्रेमसिंह जी 
महाराज जी के शिष्य, स्वामी अुनसिंह मुनि! व्याकरणाचाये, न्याय शास्री eS 28 
९४ फा | 5 प्रेम सदन निंमला छावनी, हरिद्वार 
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